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० ८ सर्वाधिकारी सुकृताधिकारः अवर्मलाख्यस्य बधूव राज्ञः। असक्तद्णिवि- 
रजाः सदेव देवो5परः सुप्रभवेवनामा ॥ काले मि्त तथ्यमुदर्कपथ्यं तथागतस्येव 
जनस्य चेतः | विनाचरोधात्स्वादितेच्छयेव महीपतियेस्यथ वचश्चवकार॥ तस्थाभवद्धत्तक 
इत्युदात्तः क्षमी सुद्डर्थभपरस्तनूजः | ये वीक्ष्य वैयासमजातशत्राव चो. छुणग्राहि जने: 
अतीषे॥ सर्वेण सवाश्रय इत्यानि्यमान॑दृभाजा जनिर्त जनेन । यश्व द्वितीय स्वयम“ 
द्वितीयों सुख्यः सतां गाॉणमवाप नाम ॥ श्रीशद्व रम्यकृतसगसमाछिलक्ष्म लक्ष्मीपते 
श्वरितकीर्वनमात्रचाद। तस्थात्मजः सुकविकीतिदुराशयादः काव्य व्यधत्त 
शिकश्ुपालवधाभिधानम्‌ ॥ 
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८४३ अरपक ८४००0... 58 अर क लि वीक 7 दम 
# “+ जील शैलात्पतत्वभिजनः संदृह्यतां वन्हिना । माओऔर्ष जगति श्रुतस्य उिफल- 
क्ैशस्य नामाप्यहम्‌। ज्ञो्य वारोणे वज्ञमाश्ु निपतत्वर्थोस्त मे सर्वदा । येनेकेन विन्ताः 
शुणास्तुणबुसम्रायाः समस्ता अमी ॥?” “ नारीनितम्बफलके प्रातिबध्यमाना हँसीव 
हेमरशना मधुर ररास | तन्मोचनार्थमिव नूपुरराजहंसाश्चक्रन्दुरारतसुखरं चरणावलझाः ॥१९ 
| बुअक्षितेव्याकरणं न भुज्यते पिपासितेः काव्यरसो न पीयते । न विद्यया वे न- 
चिद्ुद्धुतं कुल हिरण्यमेवाजय निष्फलाःकलाः ॥ 


7प्च. 


ए0जफ़ छ0 छा ६0 ६86 वुप०8४४०7 07 060 व80० ०: 2482808.,.. ४४6 
प्&४७ 86०70 ४080 ६06 &०६००० 87७०७) 8७7 283 &6 000 ७7प 04 ४09 
ए०००७ १0 79०0 09 ए४ 47 800778 09 १७68007, 65०००४ 00907व 
ए०ं॥४४78 40 ६6 4806 ६786 ४76 906 ]9०6 7 ४768 ज्ञ07॥ 300 07879 
-आऋब् 49 & गी07797ंग8 ००वें ॥ -यावें& &0व ७००॥66०व ४7002 768 
8०]0त्र००8 8पथीा टपएा6ते छाथा 38 06 ए0०0१8 ह7874800067 छाते 87०09 
छजहु8 83 कां8 7098) 86707... ० ॥8ए०, 06707, ४0 00०४ (० 
6506778)] 0808 88 फ़०)] 88 00 ४36 ०067 ॥0978] 6श१०॥०90 थरीं०7486व 
9ए ४४० 7०००, ६० 060७7एणा7० ०7.7०%४7:४६8(०]५, [/7060 65६०७४४, ४6 
पणा०5 ज्र० (६४॥७ ॥ए6०व१ थावे 40परं8060,. 5०00878 07 70:ध० 
४०१३ ज्रां१०)ए फ्रैंए०६४०॥४ परा०ज़8 ६8 00 006 तै॥69 04 0प7 906. *0६00797, 
६96 0676 ठ0गाक्षा। 8070]87, 08068 2688॥2& 77 ॥6 70700]09 0 
६8० 60 ०७०४प7ए, जगं]० ए7०,.. *7800, [०0०7० 607/क॥ 80॥0]87,, 
४०08 ६४७६ ४६20& 7036 8४9 792८व 470 609 008777778 ०7 ४06 4007 
९७४ए7ए. ह. 0. 700000३ 889878 ६॥6 9006 60 5006 [20॥ >७ाए्ए, 2500 
६86 ]896 ए07वे 09 ६06 १806 07 4808, 60 07 ग्रां) 6, 488 06७॥ 8कांत 
७97 ४8० 806 7707, 27800 ७४८, $णग0 970५698 ४७2१):६ ६0 876 ॥960 78 
६09 ]86667 0870 07 ६06 80॥ ९७॥पएए. (07 ॥0 ०४967 ॥870, ४06 (६7807- 
#ंणा87ए गु 800768 8660 8&00&6 09 8५९) ए07२8 88 ६6 300] ७०7४०७॥१॥& 
&06 (0०  ?780॥6&98)78008708 7/06 )68208 & ००70॥70787ए ०्पः 
पद्रफ्ू& 870] ०१ क्‍708878, ज्ञ]0 7ए)०प 006 ॥]8ए७ 0००ए707ए 7॥ ४76 
]80667 ४७॥/ ०# ४0० [79 ०७॥४एए, 7586 ६0680 8607768 8५6 70 
४5(०म०६] ए%]घ०७ ॥88 9069॥ 970ए6व ४5 806 78०॥ 060 069 876 70076 
7760]098 0०/ &॥&0707रं 878, शं0॥ 88 067 676 80097 07 
ब्राा08006७॥6  जछगं7070 ६४06 8#8॥6980 7९६४९ 07 480॥8 क्षाते 08088. 
कक जी ओके तक पा न क-क>>--+--7“--: 


# ५ एए७ 680700, 0676707०, 8०6 )88॥8 |0/6९7 ७] 80000 (6 
जरंतता० ०4 (86 छंद ०0०.रपफए "-प्र०ा8 070श॥श४ 7०पए्रणव, ४०, 7५.6.6.. 


| ए।०७0. 07. 7. ४०, 70, 9. 286. 

| प्ांह०9 ० पधांशीस्‍ड७॥४०7 79 वग॥दां&, 8४, ४, (॥०9. »]. 

हु 0707, ?७/8४१8 870. “0॥ $॥6 0806 07 48०», 9 0४. 2. 8. 5. 24.. 
8., ४०. >>, 99« 303-6. 


बू प्‌ृ"७8७ ४&॥07708 876 (प0(७१ 47 ६09 ॥॥04४०४०॥ ६0 (6 स्‍प7878- 
882७7 ९०१४0॥ ०4 $॥6 878 « 


ट. 


70०9 87०, (007007०, ६0 ७७ ए०9 ]९४६ ०07६ ० ॥&00007४६ 47 66(67790- 
ल्‍7ं78 ६89 0806 0 0घ7 9000, 00867 48068 &]80. 20 $0 ४76 ६786 
८4686 86007708 |॥8४७ &080]7600]7 70 9४86070७8] ए७]४७. &7ा8 800& 
| 77080]/ धुव०(०७४+ 66 60) 88728 07 696 900 ०६7६० 0# (86 54७/7&8&- 
/ 7&608& म॥ शरांड 36/680466&670896886/6086 , म#'77४867, 50778007&, 
६ ऋ॥0 ॥9०0 47 (8० 00॥ ९७779, 707078 00 १(82& 4॥ ॥78 ६:32 277 £ 7: क। 

जवां ॥6 78860 ॥॥ 8७२७ 88,8 484 8७४॥, 2.9॥0&ए६70॥४७१8, -& 
+ हि 88॥7रांए&॥ ज़7667 07 (9060908, 0 ]960 49 ६96 ]86667 !६]# ०४ ६७ 

90) ००7ए7५( , ५००६6४, 77 8 ॥)#9&॥ 9&!०|२६ ( & ए07२07 70008०8 )- 
5 एव4४०७ ॥, ४6 2600 858 0/ 66 60॥ ८६॥60 थयते ६86 5370 8६, 
_0+ 6 874 ०/ ६8७ 5877 फब्ब।॥२७१॥७ &8 4]]0878&9 075, & 80]] 
.997]67 767070706 60 7488॥8 000078 470 (६]6 8 &९ए॥78]५४7748728 ०7 
- गैर पा29, ३८ /ैर7940ए788 0+ 477028ए7878]8 [ ६8 ६076 हशांग2 
. 07 76 5&३॥67870 ६98, 0 880७000 ६86 ६7076 उ॥ #. ). 84; 
- धयद॑ 60770860 ६8७ 8 &0774[877478& 8070668776 9७४ए०७४ 4, 7. 
5 676 ब्गात 877, जा (मां ए077९, 606 7098) &०४)07 7॥॥६8 24&82॥& 
0 7९8)0888, ६08 7000 87878 कराया 00 96 & 00०6 ०7. ६8७ 
ः 786 07067. 7फ्ां5 ०]087]7 90778 60 ६8७ 480६ ६६६ 479 2रफा 986०7 2६78 
- 76, 8, ०., 7) 86 ॥786 #७]/ ०४ 06 9080 ००४7१, 4887& !80 
४ ##षांग०व 8च०ा ९0]607607 ७8 60 96 7897-60 877072 2252: 3: पल निनिनधधननदीकाए ५२८... सलकप का 2... (06 8768668४ 


| 2ए776०॥४१४ ०६६६]08०० ( 89] ), ४46. 
3 707. ?7०७7807?8 69076 ० 4888-84, 9. 45. 
$& 28 08 ॥06, हिपं8787 9] ॥]], ४॥७ टि8 07 ॥06 ॥१88॥078-]:6 (७8 
- ज98 70878 . “गफञां3 ]888 76॥67७॥०७ 48 8779]6 60 97076 ६॥8४6 0॥82]7& ए88 
006 ९07/७7907&ए ए॥]॥ तं॥2 8॥0]8, 88 6 [६666778& ए7०]6 पा 8 एछ&8 
_ $876॥ ए7780॥06 ४ए 488799 ॥[, छ0 06७४१०६६०० +&)778]), ॥96 ]886 0/# ६)७ 
. ह48॥॥070]7८88 ते 76एए66 ॥6 0॥#॥][पएक्ा 670]076. ??-. 0/08. ?8४॥8४-.. 
| ४ 07 40:6 7086 07 १828?, ॥ 7. 8. 5, म. 8. 8., रण हफ्‌, ०9. 304. 


बगृ 880 &ए६७7१॥६87& |ए९० प॥6१6७7 ६96 'रंग& ० ऊ 887, 4 ए&॥४- 
श87775॥ (859-888 8. 79.). 8९७ ए. &. 5 प2!8 ४६७7]ए पघरांइ+0ए 07 
ब॥748, 9. 344, धाते 2246-०7 ७४०१७४/४, ५]., 34. 
| 2 566 ४. 8. ए॥४7४ वृत्ञाः0वेपलनांतता ६० गां5ड ४वा00907 ०४ ४0७ 
हि एक ४87298 (77 ॥॥6 790006०६ एक8&08& 80768 ), 880 880, 

' 'गांह ७000 णा “ पंफ४पाए६ धाते (॥6 था ]078779 0£ ६08७ & ६778] 8- 
शाा88 व ४॥6 ०. 8. 8. हे, &, 8., ए०), हर. ४४५ अं 


'्च्रां 

90608. 7२०ए 487॥8 7060 ९७0780078007 06 7806 ४86 ६6 767"[8 
07 6ए0॥ 8 87९80 (0000 876 7६70]ए 7600877860 ३39 & ४6 9०७४४ 
घगते ५080 70 ६000 & ]0709 ४770, 77 60790 820, 007070 0ए0०॥ 6७०॥7076 
5ए0008 ०0०0 ४७€८९०००४७ डवा0ण्ञा | ॥6 वागीं०७॥ एशा58 0| जरादां9, 
3६ 48 9096 768807480]6 ६० ९०7९ ४१७ 0860 8६ )९880 ॥9]/ & 0०7ए7७ 
जाध४ह 7876 0]80806 9०7076 १४॥20% ९००१ 80वपां76 8पएथ। थ॥6 88 ६० 
फृ७ 7&7860 ज्60 7 80838 0ए 8 8०७४6७॥ 029. 77० ००१० प९४ं०॥, 
'॥70707079, 78 477687800]97 707066 प०० ए8 ५086 +४82]8 ००७)१ ॥0/ 
8०० !ए7०१ ]8667 ॥0%॥ ६06 ]86067 ॥&]/ 04 ६06 80 6७॥पघए. | 


9० ०७००7 ॥9र६ ॥00 ४6 8866 07 ॥706 70060 48 4ए778॥60 ७ए 59 
३760677॥६8] 6४१6७9९७ 0६ ६6 ए०६ए 780॥, 7पफर० ज्षणी-]ता०जा 6७7३० 
]92 04 ५06 86€००7वे ०६00 7038 96 $&70॥ 0 ७000 ६0 ६086 ५ए० 
2787778070%&] ६7690868, 6४96 & 880४5 ५एां॥४ं ०0/ ए8४३१।69७ , ७7) 
"ए ६9978, 870 708 ९०शाधहगरॉकाए, (9० ररएड्ल७७ 07 गं]णावेह्क्र०पव १ , 
]000 ६86 ७०७४०॥४४४०78, /४६७]]8780)8& ६७70 ५७)]80]/800978 ६9६७ ६9 
828 00 &]]006 00 60 एलंधएं 0ाते ६086 7२४०७७७., फा8 हा6एछ प8 
ह0907080 9ए ०0867. 998838268 77. 0 88704]89790॥8, जग०॥ 
3]087]ए7 80 एज ॥86 )6828, ए)0॥ 06 ए7066 0670, | व जरॉं8 जांत0 
6 ०७]७०7०७॥७१ ००9767&7ए 07 (४6 77&8/28, 07 708॥8&00०, 7 ६00 
70]0 छांगरा& 8599, 682॥8 68॥7060ए7 76/678 680 +90 768807  07 
$76 8४ए१७ए 07 श/क्987 0ाषा॥078060 07ए ?७/॥७॥]8)]$ 70 8]]0१66 ६० 
[9 ६॥6 477007०४०॥ ॥0 880 7२9०७४०७. नाखसा निगदितु विमक्तिभिव्य- 
क्तिभिश्व निखिलाभिरामे | तत्र कमंणि विपर्ययीनमन्मन्त्रम्हकुशलाः प्रयो- 
गिणः ॥ संशयाय दूधतोः सरूपता दूराभन्यफलया।: क्रया प्रात | शहशासन- 
विद! समासयोवग्रहई व्यवससछ: स्वरेण ते ॥ 58. 4, 23-24, /8७४॥7 (076 
56% 06 70 8000६ ४88६ 7 ६06 40]09778 8॥872%& 7642& &00]003 ६॥0 
१०॥०४४४07 ०7 परिभाषा ( परितों व्याजृता भाषा परिभाषा। परिभाषा त्वेक- 
देशस्यापि सर्वत्र शास्रे व्याप्रियते | 2४५/८७०, ॥, 4. )>. 88 श्ांपशाी ग7 
६76 7१7838 .--परित: प्रमिताक्षरापि सब विषयं प्राप्तवतती गता प्रातष्ठास्‌ । न 
खल्ु प्रतिहन्यते कुतश्वित्‌ परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा ॥--४78* 46, 80 


76 48, +8767076, 6ए70006 ४80 (७१82॥98, [7। 77076 9]8008 ४ध्या 
0॥6 म। डरं8 छ07४7, पुप0088 ज्ञांती 007099) ४6 - 0छ8 07 ६॥6 
उरए१8&है78., - फय8 कीछा0 5 6क्या। 980 0 00798 सर 760 498 49 
#&%887728- ५४४४४ 870 +॥6 ररछ७३88७ ४६80 (६06 47. 442.- 04 ४॥0 


॥. है ॥। 


88/०98)8780& 8]]0068 ६0. रेर0०ए ३६ 48 & शो फा०0जा 8०६: 
086 606 407707%* 07 ६४680. $ज़० हए&707&0 ९६) ६76&673868  ए&8 
६89 [००६ ए70१४०४०॥ ०६ यंग पे&98009६ था एण808. . ।-अंशहा 
$809 &77008 0077686 (7&४०]67, ७70 ॥&80 6०776 ५० [ञतं& ज४॥ ४७ 
806 00[0०0 07 ००॥७९४४६४ ॥ं॥७7४७ए ७00 #४]8007०7 [7078४ 07, 
88068 ३7 79 760070 0०04 ६४78४७०)४ ६॥8७६ 708 ०७३७६०07098& ज७ & 
70]]0ण67 07 ऊफ्रेपवतं॥& काते ६४६६ ४७ ठा७त ७90०6 ६४७ ए०४7 667-.62 
-6.. 70. -आंग82 ४38, 0 छ७ए४०7, 8]676 &90प४ चगांजशावः“7पवे१ ४, ६86 
धणा07 ०07 06 7७६88. 7७६ & ६78ए०))९7 २७ 4-4878 8760पोते 
ए&कर० 70 गाशांगा 07 हपली था 6७गांग०ा/ फछपवेवाांड६॥  8०७005 8७. 
पाता ण्वेतंयां: छुणंआध8 परायांड६०४०७])ए ४0 ६8७  [8० ४४७६ ६४७ 
क्‍80067 ठांत 706 गी0परतंशी वैपपंआ& धर पशशारकों 90०छ००ा 66] 2. 7). 
874 698 23. ॥0., 006 7०४7 ०६ [-0॥ 878 0०0४7६४ए०7१७ [7070 [एत8. २०७ 
8॥&708॥8, & ९०१७०१६६४१॥ ज6607 ०0, 088, # 38 ीब०३6ाकाईढ-क,, 
86080864. 667(&॥. 0फञॉणं०ा3 04 १0), |) | >)0।। ० |) हद :)/ 27, .)। 
६&86767076, 7स्‍ए०त ]8067 ४६7 ६9 &ए०६007 ०६ ६0७ जा&38 (छ४॥036 
0एॉएं०१8 96 ००ावेध्णाए8,. 48%, ६6 अँकरइर्दीवकदेद+& ०१ 3087६) & 
88 966॥ 650]क॥60 थ्याते ०0णा०॥०१ एए०ए एफ 80860000088॥& ३7७ 
परं8 ज0्तर ०8॥00 880877879-ए7₹&78/)8...._ 3॥8660000908(8& जछा४३ & 
९०४०॥ए0०787ए ०६ उ78989१8, 'ां08 ०४ बचा, जछी० त्योध्त (709 
779 ४० 848 4. 70. 8॥द्व08॥9, #6767076, शाए5६ 06 ६३2 8270त0 ६० ६8७ 
णांप)9 07 80 ०७/प7५5, क्याते 60865००॥४, . गंग०्णत-६-७०वते १४६ 
एाए8५ 09 0]8060 &6 ]08860 & 69 तै608068 ७४०]७7. ए७ 6७7, ६86767076, 
8क०]ए ००१० प्रते8 ६४६६ ६86 60007 0 ६86 9६88 ग0078860 7॥ ६७ 
47860 धुण&7067 07 096 800 ०७॥आऑए्ए. _ 76 ॥0]]0छ8 ४४७॥ ४६६ ७६808, 
ऋए)॥0 7070078 $]6 ख२०६३७ &॥/ ते (ुप0६68 ६॥9 शां6ए४8 07 368 806007, 
एाए36 096 9]8९80 80776 ४ंगा6 ]8097... :२०ए एछ७ 876 7709७०0 800४७ 
फ& ७६808 ००ण)३ 706 ४8४० ए४60 ]8667 घक्षा ६86 ]80(७7 !&6 ०४ 
>++-+४+++ ० ३ 5७08 5 भा व मल ३ 


+# ६0०९प१०7९[ व) जांड प्रांब्वाण'ए ० छिद्याशरापं। ॥/067६एफ७छ 88ए8 [रा 
॥6 88 786 पत्र 00णोेवे जञ00 ४६२७ 98७॥ जाप्रे॥७0 ]8067 650 8, 0. 

| 2888-70६]6778 * [शतां-ज्ा& ०७0 76 $0807 ए8 ? ७. 346. 

$ 866 58. 98. एक्ाबए!'ड बांल० ०ा * छाईशक्रो॥8 ४६३०४६४ ०७ 
बांए०१व:४७एव१॥४३, ? ॥ ४0७ 7. 8. 8, छ. 8. 8, रण. <5>»]7, ए७. 8-3. 


६ 768; 9. 9- | 


जया 


496 800 6७॥॥एए, 77०७ ४06 ६फ० १768 0: शाधुणंएए ४8860 एछ0० 89७ 
£070ज़७0 ७07४०26० व एछ०ंग्र। 00 ६86 88776 ००7० ए४३०7, ४४४., 86 
६76 &80/007 07 ४॥७ 887 0 ६४६४७१॥ & ]ए96व बाते गी0प787866 ]॥ ४0७ 
]80067 ए8४$ 07 ४60 80 6०आपाए, | ४708 86607स्‍8 80 & 3॥0४६- 
77067ए8) 70860 78760 ९0]७8७१ 90 ज़€शा 676 ००7४फ०४ॉ४४०॥ 07 6860 
०६38 ६0 80 0/ 060 9809॥]8ए8४१॥8, क्षाते 46 48 ४७ व 06: 
409988 ०7 788 86 'ै328, )7780]7 & &787777%77 का छाते 7086 
ए7०599]ए7 & 970॥686 ० 8 उ१00986 )तंत28, 890फव 706४ ज्ञात 89- 
ए70०7६]) ६0० 8एटी का 6णां0०70 उिप्रवे१्ा8॥ हइश्श्याप्राद्षा क्षा 88 चंं900व78- 
ए9ण्तेतकां , ७४०४ 008) ६9 ]86067 7 ां 80 ॥996 08090 & ००70 87 ६४४ ए०)ए 
760७॥६ &७७707,. 76 8 ऊक8गए ए0080)0 80 २/६8॥% &]]प468 ४0- 
६76 ज़0०7४ 06 (060 30490790 खं8एबेतं।ए७ 00 रण760767.&0००व का, 88 &. 
4&60०४78 ००779]79676 80० ६॥6 0)]0 ज़७7३ 04 0॥6 ७6 04 6 7098): 
980707 0 8 ईछ7॥]9ए, 


प्र. 


3488॥8, 70 छ]] 96 8607, ए९० &॥ 889 0० #४॥व०0७) 90675, 
07 83 70 ॥88 066९7 8५ए०60, ४06 8978 ए967700, 779 480, 9 ए8 
&6 ]९8960, 470 2[(678&0घ76, &0  श्ांग॥शा। 76070807॥8/96 07 ॥78 886, 
8790 | 07067 ६0 १675६ &॥0पे 870 ०१४० ० गां8 ज़0», 0 ग्राप8४ 
द्रा०0जफ़ ४06. फंग्रणं कुकी 408007९8 04 #6. फुछा॑ं06द 07 छहि%॥४फ7 ४ 
0978६घ०० | श्रांली 76 वरठते 890 वी0ण्रांड060., 7४० &8ए7& 
ए6०ह00 पाए 70027ए 96 69॥ ४0 6९5०ते #70ण०7 300 40 400. 
8.. 3). 76 ज़88 8 ए6४०व ज्ञगाशा “ब्रा 08007806 धावे 870.04 
80960 0०7 जार गत 8फएए)७00600 ॥96 थं॥रए)8  धावे 7076 
02876 7700008 80. वे 92९6॥ पच्चां80660 फऐज ४॥6  ज्ञ658- 
०4 ६४06 80000] ०04 72870 8388, ?? + 670707९, गाते | (४8 
छ०7०0॥ 8 १9080476 4878 0. 7700 ४॥6 शंफ्रएग0ं।9, ॥8#ए7७]7688, 
00 9पा0ए9 (॥86 ०8780067860 ६786 (06077 07 ॥॥6 6फ़ञॉं28 88 8]80 
ई700 ४॥6 877060707 27809 छाते ०९४08808 उ&गि७शा०७॥। 0० ॥06 6६7]67 
ए००४ 76० &8॥0&8&88.. 7%फ्रं8 06९६१७॥००७ 7॥ 98878४760 (0079 [8- 
६0 96 $४8०€१ (० ६06 658]080707 07 ४760 070 80076 #॥6 78॥067. 
८6  ए 05७ 7 ६89 ०फा०९०४ 87  धर6 0७७7)607 ॥76ए988 6 ई0जा [8- 
89 0707%806 ॥0 ६06 7786067, ॥ ॥४60 280९7 &8ए9७७ ६06 790६677 


जाए 


$6007708 77670] 7 &.76878 707 ६6 व8फ7]&7 07 (शंटर5 ० ४६96, 
“१९७ ]8667 थ॥ #&प४07 0 & 7६ ए7७, 676 77076 6 860६8 60 जाग (86 
“&0778007 07 ॥8 धात[0॥068 07 96 ८]0ए९७7०7688 07 फ्रां8 ७076० (६8 
"'बगव ज8थापां4छ 0 78 00007, 89/०&)78 78६०7 ६0 (96 ॥680 (४६ 
6 6६70. ”? [१० ककां० थंग 068 ६8० 90००६ 96०६४8० 7676]ए7 ६० 
4]]78078606 66 90ज678 07 ६96 5870]९४६ 80886 #0ए९/ा) 8एथे। 
'[78 8079 88 )80 ०0976 ६0 96 7०247060 ६॥७ 7705६ ६8866770)], छाते 8० 
-&]]08078 60 ए्रज0]089 थ्ाते $॥48607ए9 &$ ए6१७ गरह॥ए ॥0त छा 
:68666॥॥ 09 06 ह/#8#66 04 कां8 धैं6,_ "0680 ]80067 70770078660 & 
१009 07 70]68 60 80ए67॥ गत 768०86० &]] [तं॥03 ०४ 90600 ००7- 
कू०शंधणा, ॥२०7ए ००7ए08807॥ ज्ृू३३ (68680 ०ए ४6 &(बवाते&7त 866 
फू एज 6 जा0०0हंलं॥ा8, ६00 88 6ए७॥ ६0७ 8768 90668 780 ६0 866 
9 &0ग्रांएद४07 07 6 ]6ब7060 एछञग0 80 १0ज्य ६४86 ]8छ8 67 
7066079, 6९९७॥ 686 0६९8४; ६२५६७, ॥76 60० &7&687]ए४ं ए७ ६00 ६29 
887794]&0ए&0॥& ९७॥6 00 099 छ्॥6060॥ यं। 80960 ००7रग्परां+ए छा 
$76 #87वे छ7र0-789 जयो०8 07 900#0०8, [५४९४० 70]08, 80ए७कांगा2 88 
8769 तांत 6ए०॥ #6 ग्रांगवा696 ते क्वां]8 ६8 762470$8 8प0][606-86667, 
"्डए6 बावे तंग, १086-990)8 द्वाते ]]780780 078, #807९8 07 
86627 ते 700708, 78770ए6०0 00७7 $]6 8[0670 07 90007ए शाते 
7676 ]64]9 80006 707 (860 7766 €ह>97668807 0 6४96 07शा(४ बाते 
867 0708 07 ६06 500. 6 ]७667 &&ए788, ६96767079, 86७0 
-2&60467 $0 08 ६86 4]]0807804078 07 ६6 ]8ए8 0 900008 #६॥ ६6 
07 82870&]83 47077. ज़्गांगा 8086 ]8ए98 एछ67७ १60४०७०, 423807 96078 
ज़076 ६0 090 हए०7 छत 8९७७४ जछ676 ६0 ४७७ ९5७9768860 वंत & 
एक700००]87 8096, ॥रलंवेशा(8 छाते 80786073 एछ676 ६0 ॥6 8660 40700 
बंध & 866 ई07प; ॥ 8॥07%, 90000. 90जए७78 एछ७76 60४७७ 6779]0 7९4 88 
& ए०ा।ं०)७ 407 (8॥06 . एपए086० 0 ]]0807 ६0708 (६86 (0०४०७) ]&ए8. 
4006079, 676767070, ]088 8&)] .68 78607 ]70 ९5४ धाव 98९86 करां80]ए 
न्या0िट&),. क्‍0980-77॥007 96087060 ६6 776 ]78 ०॥६78९४७78046 67 
8 (0007, छादे वंतलं१०॥0 ए]8ए०१ 0०779 & #8प5००१[॥६६७७ 9876... #07 
"686४ 96#0॥ 88२० &79]9 80009 60 ६6 9060 70% 006 तंं89]8ए7 ०४ मरा 
ब्राहशापां(9, 60870778, क्ाते 607्राशक्षाते 0967 (6 ]8720828०. १/]४७ ६४७ 
ब09760 $0 668८०४098 ॥6 जॉशंगा& छाते ६9७ 86078 04 ६09 ]परयांगर&798, 
:४॥6 8688078, 006 04एछ7॥ छत $86 ७ए०॥४१०, १07०३६8 ब्वाते 7007४ 78, 
800768 क्षाते श्प्रा8, छत 80 40709, ४6 900 ०२००]०७१७१ ४४ 900० 


१.९ ' 


ज00 8 ४008 &70 वृषपकयं॥6 0070066098, /#7830९ <ांंणां)68, 0]%80079/6ं 
गि8घ763 0 3.6800, 8078726 ०07०00६2, ०ए०४०ए७३ ६प्र778 07 6४97088709, 
870 (76४६३ 07 8)॥067&६07.,. 4886 [दै6867 97078 ज़0676 7076 07 688 
866760097०0, 0072 77046)]60 ०४ (६06 ०७078 ०4 900॥008 रे ६॥6 


९०7४७ 078 07 5६8 8060 एछ00079,  3व690क%)] एछुपट2098 8]90 ए8966: 


8 ९०78.7000४8 9876 [7 ६06 90078 08 009 7६8ए9७ 0०700, 7%0०89,. 


0 एफए 88 006 *बंध३ ( 50307 &8 ४॥6 खड़॒बंध, पद्मबंध, गोमत्रिकाबंध, 
60 ), ए676 860 7 ४67 एछ0778 07 ४09 ए0008 ३] 07467 $0 880 0 


६76७7 870] थ॥ ६00 800078 ० ज़0708 ॥ & 8पए७। 8॥ 877६॥2९70॥5 88: 
छ0प१ 763070]6 096 874[0० 0६ 80776 00]8०४ 88 4॥6 87074 (खड़े), ०४०.. 


प्ए० 7४8 एए8 82० 07 8&7॥8४ 7660 40078&0076 ज88, 06767070, &॥ 826 


ज़ाछ0ा रीं००८६७६६४०7 काते 6९578४३828०70० 7087604 8प97७79, छ7व शो: 


7६80078]7683 ॥80  067987॥66 7707 90009, 776 78 8878 07 089 
१6०६१90०7०० 47. डिद्लाहट60 90007ए9 876 08067970)6 4॥ 078४7, ज्ञ)0 
एछ98 76 7788 27680 [0060 ज्ञग0 (४6वें भरां8 70वें &६ ६॥6 8४ ० फ्ज ध पट 
8 468) 4 8एए० 77 80706 2८070 7ण7४ए ज्ञात ॥6 887078 07 908॥08.. 


],0200ए7 808074990078, 0|90907806 0072८008, 787॥088॥00 7782679ए, 77-- 
2077008 ६प778 04 65५09768807, ४७7०8] छापे 700708) ]022]07ए-७४' 


६686 879 ०07870०प४०008 4॥ प रं3 प78(87]०७)9७७.,  ि०ए़०४०7, 30878पएए 


(068 706 47000)80 ए०7ए एप | ४686 0६88 07 पाए)09; 707 ॥6: 


जा8 8 900६ जञ0 ९8४6९ 407 778॥06₹ ज्ञाएढी गर076 धक्षा। 407 ईतठच्ाा; 
का 98 90०0, ॥707286 ए7600ण 78068 0767 ]8॥20826. 0709 6 
8 धा&क$ ॥8 ]&78709820, 7070प0९60 ४७7 ४० एं8०00० 00 ४0ए९४॥॥, ३8. 
पञ०६०७७)।९१, 80 688॥ 47 8076020 8॥0 7॥67ए6, 07 ७॥97 ०0067 58788 76 
09060. 26482॥9 ]ए60 80776 ई007 ९९७770768 87067 3॥&7&४7] . | 0706 


(0676 48 & 87680 09!797७706 0900छझ़6७॥ 076 90078 04 5087६४ 7 ब्षा्, 
४६208, ६४70प2॥ 7? 8॥6 280॥678) ए]&॥ छत 80776 00&]8 ॥॥6760 ७78: 


777 9047(8 07 7686070]87790, /6&2]79, 8००070478 ६० 86 ॥780407, 
ए7ा006 8 छएछ0७0॥ जार ग॥6 धााणांध्र0ा 64 ९०॥फएवं॥४ 308 78९व 47 
६760 870 07 ज्ञात 8 8798: एए8 800 ॥६8, 80007व१ॉ एक ६0 07 


० पु 49॥ 270०0 ०7 6 8877998986)॥9 ६॥0 ॥॥6 500 0० 4॥6 
छह8087] ०।ए७ 876 7] 04 8घ6॥ 760708] एप५४५०९४, 


+ 7706७ 98॥० ०7 छिक78ए ॥88 9266९॥ 89]05॥786]7 86660 ॥0 56: 
#6 [80667 छु&0 07 ४॥6 400 एशआपाफ. 


ली 


९ । 


उ2&709, 6षां॥07॥9 80०९८३४७व१८१ ३0 8 &0, "0676 48 ॥0 60ए5४६ 


086 009 8809&]8४६80]& 48 8. त8॥७॥6 उकां ६६607 ०६ ६8४७ 77&६&5- 


-०798, 874 9700&0] 9 ५४6 "६706 //६2]8# जए/&३ ६885 ५०७७० 997 476 9०७६ 


00 770]0806 ६0860 ॥6 ६९63 &छ&97 8४॥6 807ए7 ०६ ॥4878ए| &8 ४६20६ 


( 8 ए7667 77078 ) ६80708 8ए७7 06 89]शते०ए४ ०4 68७७ शणा. 


'.. ४४७ ४६8४० &]7800 7 707607760 40 ६00. ७5४६ए 82476. 7६8७ 
00800 छ6त प्रछुण्ण 3६8॥8?28 . 9००0४ ४9ए ४6 ए?7068 ०॥ ४४७ ०१ 


-80॥00], जञ0 00६ पफफृ०म क्ंए 88 06 9686 द्वा0०78 5&78876 00668. 


9४0807॥ 8प७8०४ ०४७६ ६० ४6 शां०्ज़ 07 009 डिक्चाहरएं६ 2४ं॥०३, छ6 


289, 09४6ए6%, 88४ ४86 7/६88॥8, 77 80706 0/ ६06 &#6०६६६07॥ छते 
-92078ए88 08706 40 8 एछ00079, 8 8 9060 04 & ए७ए 7४) ०7१07: 


प्678 & ०0०7स्‍प्रण&09 76660 छातवे प्राल्वुधबी]०१ ॥ ६४86 65००४४०7७ 
0 गरां8 06889, िए०४ए 6क्ठा70. ६86 एछु०७॥ ३8 शा मं & 


"'गशंई07त्ार)ए 06078060 89१6, 38घवे 0 6ए०१ए ०६760 ६)076 ६76 8076 


शॉकाद&8 क860 8760 पारर9)॥0व 00907 407 90बएपए 0 068८8 9४07, 
007688 07 8७6), 07 जा8077 0 08008॥0.. माह १0807ए96 086 


“07 8078 876 ग्राक्षाए ४0098 #क्रालं[पी बाते ]08060 ज्ञां0 47688 64० 


७668 870 497-70600060 00700६8; 80], 47 8079 9]8९0७8 ( 689. 77 


“8076 [08709 07 (6 870 छत 6806 407 ०६760 ), 26 78 ए67ए 76&]8 00 


धापे पशापे त 8 ज़0ाते-9कां॥00॥08 0०7 780078) 80068, तक 8७(४0706 


-क्‍0एक70त3 >र६६प79 48 एञ076 04 ]0398 007ए०7४0०7६), ७0वें ६४83 4६ 


8 #860 78)768 7क्षाए 66 8 ब66लंए90 078 एथे78 00 077 पर00677 
68866... या ४6६7, 807678]]79, 00 80073 70070 ६0 8079ए6 &067 


-शी66 ऐए 8०घ१ए ०णा०्शएंब्रशशा। 0 छ07ऐ0१४, ॥ए 0767-०४ ००3 छाते 


बाधगलं॥) छएक्राह0॥007 07 ग8प7768, 07 ह/धा26 0७०76०६४, रक्षा 
॥0 ऐजांग्8 (06 8689768 जांक्ात)ए 06707 006 7680867?8 696 5897 शंण0)9 ए० 


ह88779( 9७ (708678॥07 0 #78(0078] 800068,. ७7९०7०७, 77६ 


प68674 96078 07 786प7७) 80७8079, शरद 0207009 ४06 .76०067 087६ 
0 मरं5 9067, 0080 80760768 8780॥706 छ7तें [77076899ए6, 870, 07 


-॥76 ज्0१6, प्राएलं उ7670% 60 +9086 0 778॥08389, 38&ए&०॥ 80, 07 


388, 77 904706 07 00७०७, 87870 007 07 77098277&69ए०७7658 , 
49809 809760 04 0880& 8 ए०/ए ९]६0907806 &ए|ते एछ76०॥00708.,  ॥६ 


38 208780007860 ७ए ६06 घ३४७ 0 जछ0हत8 छाते ०507०88[098 ६४86 #8ए७ 


* तावद्धा भारवेभांति यावन्माघस्य नोद्यः । 
लअ्च (बज जे 
उदिति च पुनर्मावे भारवेर्भा रवरिब ॥ 


ञ्जां 


च००0)6 7687778, ज07तं8 फी&60 ६870 8076#708  6ए७॥ 009007०, 09 
शप90004 8]]08078 $0 6 5%॥8806 076, 09 -#7९6ए०7॥ 0489]89 
04 8]06786707, बाते 0]8007809 ग807९९, 9ए &7-020060 , (० 
ब708607078 ९0॥7605908, पते ऐज़ छ्ाएक॥४४७ 82077... फा डाजंशंगाह 
667 ९००0, ॥6 807700768 8807 008 89086 ६0 6560779] 068069 
07 छ0708., प्॒0ज्०7०, ४070 6 फाक्षाए - #क्ाड॥3 व] कां3 छ00॥ 
छ06 ४9687 पं 79689 कराते 8०॥४ं॥7008 876 200०७७०ै ॥ ज्0705 । 
80 एराप80&]]ए7 ए]4080 88 -80 97000060 & श्रांशाए ए9]04978 6॥९९६ 
268808 870 छ8 दा णातेप6 ईंणाता€858 407 थे ]6ए068 बाते ॥20763 
की06 876 (00. 6ए७ह३०४७४, 600 - 87000, शातवे 80700 68 6एा ६४०० 
003९076 $0 96 ००7ए7५७॥७४१०७व९ ४9 ४06 074787ए9 7०9१67, जा 686 
46 866778 00 906 8&00768972 ग86]7 07]ए7 ६0 (096 ]087760. ७ 
608 898 कं80]8 090॥ ॥0 ४6 ०४8० ०7 फए०त१४॥09... 007286008 
खाद तां8769 69 ६86 ज्ञ00 88 |8 809]68, 76 48 0007 ६00 80०१४७१ 
खादे ए96त4&7006 ६0 96 8णाॉ690 ६0 ०0०२० गांड 6088 | &-]00 0 7स्‍क67 
स्‍642॥8?3 20एग्राक्व0 0767 686 ४0०७0७ए ७7४ ०7 ४6 5&08)776 ]&॥2088० 
क्‍8 धंगएए 787ए0]008... 7%७ 8798(६७9०0१ ०]०२७४४०॥ -0/ ए9॥78860]02५9 । 
$87008॥00६ ४॥9 9069, ६06 4780700$8 ६प78 07 659708907, 0पर्ते 
कगा086 व) 0ए७ए 0067 हाट, ॥60 ७४७ 07 छश0708 ०/ १0970) 
23687702, ६70 ए2८708] ]घ227०7ए त03879]8ए०१ मं 8प्रढ) ॥४0४88068 88 
43])6078007---8]] #॥9086 926६7 87796 ॥68077079 $0 प/8 87.70७॥0 
2788667ए7 0ए67 छ02.,. 430०००7१४४2 ६0 5878र76 ९४0४08, +(३2)& 
१8, 7 ६6 ॥860. ग्रांग6 0७708 07 मां8 9000, ०४8७४ ९ै ६४8० 
४80800]87ए7 ०४ ४॥6 8िक॥877 )&72092० ( नवसगते मारे नवशद्दवो न 
वियते ). 2ए७॥ 77782 8]]0 ज़06 407 ॥00 659822078॥707 ०0॥क्षांता- 
4 ३5 (8 98079806, ज6 77080 8897 08&0 (६208 /88 0679]890व व 
गांड 9007॥ 8 छ€॥ 07 छज0703 (9६80 78 घा6!(०७))७0 4॥ 8878077६ 
ए900॥008] ॥60978(ए7७ 


46 जञां॥) (क्रप8 06 860 था&॥ 268808, 7 ४0 &76 07 9000० 
50777098607, 70]]0 छ860, 47 & 787/760 68706, ४9  $शातेशालं 68 छाते 
476 89.70ए60 7760000$3 0० छ्फधंगड् 0 मरां8 0जछा 60, ध्याते 6086 0 
5776९6९१ #रं8 &#॥00॥॥07 7076 60 ध6 ई0ह ४0 ४0 ४06 780007, । 
7076 ६0 608९790 07 शाक्चा। ४0 गगठं6690॥... सवां8 ए0००79, +7670/076, 
48 ई87 7076 &70४0&] ६88॥ ४860 ०१ ]38893४. 


: ९8 ॥ 


॥5 ०॥ (086 3)776ए735670॥5 
९॥79790१9९९ ॥ एतं5 70०7. 


4%767,---470878)708&. 

479. 0.-- 8 77898]0088& (4. 
89.--27828४802708, 
3#869.----39429996& ?07॥॥&. 
886४. 7.---30887779]88& . 


58%. 20.-8॥878॥8?8 )२६६४७४६8 678. 


3/478., #.--808000& ए ए& 

4268. :,--28&848४घ787६०0६7]& 

&%4/.---060820 एा॥0& 

प्र6/४४०,---मिं 878880]4 7 08, 

96.---[प्र4वए २७789 . 

86. $4%४7.--8878 5६788. 

4.8 ६ 0६०0087(. 

26%, 2५.-..स्‍.7 ६9870889& 
7२।0987&, 

4४8, 47#78.--6 &70]9&?9 

हा 2 7009888 678. 

4४/.--8778047॒ ७ ए६ . 

अं. 2,--77 &7ए६0878&. 

“(. 2.४ 8 9७0 797& ३” & . 

टबशादढ।".-तस्‍7 पत87888770]8 9 &. 

226/6048.--४8]७ ए78 877 णां (78. 

2/6768 ,---4 8 )96070480]8 ४ & . 

4/677.---8&0॥7&68& . 

0/09/ .---8 80800!87869 , 

4/0०9/---२४५०४॥ ७५५ ६& . 


/ 4 2990 , /:3।।)। )।,। ०१) 
22094॥%४ ,--७०७०४४7]7087& . 
2/8/.---34 ($ ४8॥ ७7६ . 
2/६4/८,-- ४एत 7378 88॥4888,..... 
426८0.---?8&077?8 4809060॥ 7६४. 
4249/४,---887ए ए ६8  &. 
496%.-- 87087 8) & 
20४,--एि६78&॥7]47& 
७00०/,----88 8 पा। 8 8 
७७४. /2.--5677697980&7.097)&. 
७, /?.-.5800039608 एव! , 
७६797/6#. ं47/'.--9$48&79ए0ए६8 
॥:€:९ /॥: ९: हे 
40.--8&7780&7 $ &8- 
887278/8 . 
चक॥ं, 79.--7क६४०ॉए०9६७8780 , 
ए%6६४.--0980 8965&8 . 


(७६7७६. 


ए#०/',.-- 06 (8787 ६ एए ६७)६7] ६& . 


प्र&/. ७&.-- ए 76298 9868/78, 
7७७.--- ४ ३६४४० ०६६६६. 

769४. #.--५8 9 ०७ए/ $॥ 8 . 
74:४०७.---५१8४६६०७४॥७ , 
702७ .-- ५ 6788 70 ॥ 78 . 
प्र#'.-- प्रादाद्षात07ए१४र्श ए8. 
लाक, 2.--/8४शाण्फुपा दव08 . 
2,-- ४ 378 ए४9]रए8 -आययः [[. 
2०४५. ७.---५०2७ 59॥7883, 


०. 2. 8.7, 4. &.-..00075&) 04 606० 80ग्रए७ए उिन७॥०)॥ 07 (06 


8078) 3.9800 800०४ 


हो *" 728 ८८८५- 2९ हैः /7 ]./... 


१ 
/ि 
् 


॥ श्री; ॥ 
महाकविश्रीमाघप्रणीत॑ 


शिशुपालवधम्‌ । 


जा+2#> ९2०४० ९) «७ <---+-- 


6 ७ अर 
माठनाथक्ृतया सवकषा-व्याख्यया समतस ॥ 
प्रथमः सर्गः । 

इन्दीवरदलव्यामभिन्दिरानन्दकन्दलम । 
वन्दारुजनमन्दारं वन्दे5ह यदुनन्दनम्‌ ॥ 
दन्ताबलेन धरणीतलमुन्नमप्य पातालकेलिषु ब्ृतादिवराहलीलम्‌ । 
उल्लाघनोत्फकणफणाधरगीयमानक्रीडावदानमिभराजमुखं नमामः ॥ 
शारदा शारदाम्भोजवदना बदनाम्बुजे । 
सवेदा सवेदास्माकं सन्निधि संनिर्धि क्रियात्‌ ॥ 
वार्णी कामभ्ुजीमजीगणदवाशासीच वेयासिकी- 
मन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाचकल्द्रहस्यमाखेलं यश्वाक्षपादस्फुरां 
लोके5भूद्रदुपक्षमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः ॥ 
मह्रिनाथः सुधीः सोडर्य॑ महोपाध्यायशब्दभाक्‌ । 
विधत्ते माघकाव्यस्य व्याख्यां सर्वकषामिधाम्‌ ॥ 
ये शब्दार्थपरीक्षणप्रणायेनी ये वा गुणालाकिया- 
शिक्षाकोतुकिनों विहर्तुमनसों ये च ध्वनेरध्वनि । 


र्‌ शिशुपालवधे 


क्षुभ्यद्भावतरज्निते रससुधापूरे मिमड्डन्ति ये 
तेषामेव कृते करोमि विश्व॒र्ति माघस्य सर्वकषाम्‌ ॥ 
नेतास्मिन्यदुनन्दनः स भगवान्वीरः प्रधानो रसः 
श्गभाररादिभिरड़वान्विजयते पूणो पुनवेणना । 
इन्द्रप्रस्थगमाद्यपायविषयश्रेद्यावसाद: फर्लं 
धन्यो माघकविवंय तु कृतिनस्तत्सूक्तिसंसेवनात्‌ ॥ 
इहान्वयमुर्खेनेव सब व्याख्यायते मया । 
नामूले लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते ॥ 
अथ तत्रभवान्माघकविः “ काथ्यं॑ यशसे5थंकृरते व्यवहारविंदे शिवेतरक्षतये । 
सब्रः परनिव्वेतये कानन्‍्तासंमिततयोपदेशयुजे ॥ ” इत्यालंकारिकवचनप्रामाण्यात्का- 
व्यस्यानेकश्रेयःसाधनतां, “ काव्यालापांश्व वर्जेयेत्‌” इति निषेधस्यासत्काव्यविष- 
यतां च पश्यग्शिशपालवंधाख्यं काव्य चिकीषेश्विकीषिताथोविप्नपरिसमापिसंप्र- 
दायाविच्छेदलक्षणफलसाधनत्वात्‌  आशीनेमस्किया '“वस्तुनिर्देशा वापि तन्‍्मु- 
खम्‌ * इत्याशीराद्रन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षण:वाच्च॒ काव्यफलशिद्यपालवधबीजमभू- 
ते भगवतः श्रीकृष्णस्य नारददशेनरूपं वस्तु आदो अ्रोशब्दप्रयोगपू्वेक॑निर्दिशन्‌ 
कथामुपक्षिपति-- 
भियः पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासों वसुदेवसदाने। 
वसन्ददरशांवतरन्तमम्बराद्धि रण्यगर्भाड्रसुवं मुनि हरि: ॥ १ ॥ 
भ्रिय इति 0 तत्नादौ श्रीशब्दप्रयोगाद्रणंगणादिशुद्धरभ्युच्चयः । तदुक्तम-- 
“४ देवतावाचका:ः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । ते सर्व नेव निन्‍्याः स्युलिंपितो 
गणतो5पि वा ॥ ? .इति । श्रियो लक्ष्म्या: पतिः | अनेन रुक्मिणीरूपया श्रिया 
समेत इति सूचितम्‌ । “ राघवत्वे भवेत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि ” इति बविष्णु- 
पुराणात्‌ । जगन्निवासो जगतामाधारभूतः । कुक्षिस्थाखिल्भुवन इति यावत्‌ । 
तथापि जगत्‌ छोक॑ शासितु दुश्निग्रहाशिश्नुग्रहाभ्यां नियन्तुं श्रीमति लक्ष्मीयुक्ते 
वसुदेवसदझनि वसुदेवरूपिणः कश्यपस्य वेश्मनि वसन्क्ृष्णरूपेण तिष्ठन्‌ हरिविष्णुर- 


इन्द्रसंदेशंकथनाथेमि ८४ 


म्बरादवतरन्तमायान्तम्‌ । इन्द्रसंदेशंकथनाथेमिति भावः । हिरण्यस्य गर्भों हिर- 


प्रथमः सगेः । | ३ 


प्यगर्भों ब्रह्मा । ब्रह्माण्डप्रभवत्वात्‌ । तस्यथाइ्रभ॒व तनूजम्‌ । अथवा तस्याड्राद- 
बयवादुत्सड्राख्याद्धवतीति हिरण्यगर्भाड़भूस्त॑ मुनिम्‌ । नारदमित्यथेः । “ उत्सड्भान्नारदो 
जब्ने दक्षोउच्जुछ्तात्स्ययभवः ” इति भागवतात्‌ | ददशे । कदाचिदिति शेषः । अतन्नाल्पी- 
यसि वस्च॒देवसञमनि सकलजगदाश्रयतया महीयसो हरेराघेयत्वकथनादधिकप्रभेदोंधथी- 
लंकारः । तदुक्तम्‌ -- आधाराधेययोरानुरूप्याभावोइईघिको मतः ” इति | जगल्निवासस्य 
जगदेकदेशनिवासित्वमिति विरोधश्व । तथा तकारसकारादेः केवलस्यासक्ृदाबृत्त्या 
जगज्जगदिति सकृद्यज्नद्यसाह्य्याच् वृत्त्यनुप्रासनेदों शब्दालंकारों । एबां चान्योन्य- 
नेरपेक्ष्यणैकत्र समावेशात्तिलतण्डुलवत्संसश्टि: । सर्गेंउस्मिन्वंशस्थं वृत्तम्‌ । “जतौ तु 
वेशस्थमुदीरित जरो ” इति लक्षणात्‌ ॥ 

तदानीं जनेविस्मयादी क्षितु प्रवृत्तमित्याह-- 
गते तिरश्वरीनमनूरुसारथेः प्रसिद्धमूध्वेज्वलनं हविभ्ेजः । 
पतत्यधों धाम विसारि स्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनेः ॥ २ ॥ 

गतमिति ॥ अविद्यमानावूरू यस्य सोइनूरुः स सारथियेस्य तस्यानूरुसारथेः 
सूयस्थ गत॑ गतिः । भाव क्तः । तिरश्रीन तियग्भूतम्‌ । “विभाषाब्चरद्क्‌ स्रियाम्‌ 
इति तियेक्शब्दादअत्यन्तात्प्रातिपदिकात्खार्थ खप्रत्ययः । हविभजो 5ग्रेरूप्वेज्वलनमूष्चे- 
स्फुरण प्रसिद्धम्‌ । इर्द तु सवेतो विसारि घामाघः पतति | किमेतदिति सूयौमिविल- 
क्षणमद्श्पूवेमिद धाम किमात्मकं स्यादित्याकुरं विस्मयात्संश्रान्तं यथा तथा जनेरीक्षि- 
तमीक्षण क्ृतम्‌ । सकमेकादप्यविवक्षितें कमेणि भावे क्तः ।  प्रसिद्धेरविवक्षातः 
क्रमेणोउकर्मिंका क्रिया ? इति बचनात्‌ । केचित्कर्म क्तान्तं कृत्या ईक्षितं मुनि दर्द्शेति 
पूर्वेण योजयन्ति । अन्रोपमेयस्य मुनिधाम्नः सूर्योभिभ्यामुपमानाभ्यामधःप्रसरणधर्मेणा- 
धिक्यवर्णनाग्तिरेक: । तदुक्ते काब्यप्रकाशे--“ उपमानाग्नन्यस्य व्यतिरिक: स एवं 
सः ” इति। “धाम रश्मों ग्ृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयो: ” इति हेमचन्द्रः | दिवाकरस्तु 
वृत्तरत्नाकरटीकायां प्रथमपठितेन ' द्विधाकृतात्मा किमय॑ दिवाकरों विधृमरोचिः किमय॑े 
हुताशनः ” इति चरणद्वयेन सहेममेव शछोक॑ षट्पदच्छन्द्स उदाहरणमाह । तत्राद्यचरण- 
द्येन संदेहाकारों गतमिति तन्निरासश्व बोध्य इत्युपरिष्टात्‌ ॥ 


8 शिशुपालवधे 


अथ भगवानििरणेषीदित्याह--- 
चयारत्वषामत्यवधाररत पुरा ततः शराण्ात वबन्ावताऊातम्‌ 
वश्ञावभ्क्तावयव पुमानात क्रमादमु नारद इत्यबाधघ सु ॥ ३ ॥ 

चय इति 0 विशभ्ववेस्तुतत््वावधारणसमर्थं: । स हरि: । पुरा प्रथम लिषां चर्य॑ 
इत्यवधारित तेजःपुञ्नमात्र्वेन विनिश्चितम्‌ । ततः प्रत्यासन्ने विभाविता विम्श 
आक्ृतिः संस्थान यस्य ते तथीक्तम्‌ । अत एवं शरीरी चेतन इत्यवधारितम्‌ | ततों 
विभक्ता विविच्य गृहीता अवयवा मुखादयों यस्य त॑ तथोक्तम्‌ । अतएव पुमानि- 
व्यवधारितम्‌ । अमुमागच्छन्तं व्यक्तिविशेष॑नारदं वास्तवाभिप्रायेणेति पुलिक्लनिंवाहः ॥ 
क्रमापूर्वोक्तसामान्याविशेषज्ञानक्रमेण । लोकद्श्येदमुक्तम्‌ । हरिस्तु सब वेदेंवेतिं तत्त्वम्‌ ॥ 
नारद इत्यबोधि । नारदं बुद्धवानित्यर्थ: । नारदस्य कमत्वेषपि निपातशब्देनामिहि- 
तथ्वान्न द्वितीया । तिडामुपर्सख्यानस्योपलक्षणत्वात्‌ । यथाह वामन:--'" निपातेनामि- 
हिते कमेणि न कमेविभाक्तिः । परिगणनस्य श्रायिकत्वात्‌ ? इति । बुध्यतेः कर्तोरे 
लड़ ।  दीपजन-” इत्यादिना चिण्‌।  चिणो छुक्‌ ” इति तस्य लक । अन्न विभावि- 
ताकृतिं विभक्तावयवमित्यादिना आक्रृतिविभावनावयवविभावनयो: पदाथ्थेयोरविशेषण- 
वृत्त्या शरीरित्वपुस्वावधारणहेतुल्वेनोपन्यासात्पदाथथहेतुकक काव्यलिज्षमलंकारः । ' हेतोवो- 
क्यपदार्थत्रे काव्यलिज्मुदाह्तम्‌ ! इति लक्षणात्‌ ॥ 

अथ सप्तभिमुर्नि विशिनष्टि-- 
नवानधो5धो बृहतः पयोधरान्समूढक पूरपरागपाण्डुरस्‌ । 
क्षणं क्षणोत्क्षिप्तगजेन्द्रक्ृत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभ्रुना ॥ 8 ॥ 

नवानित्यादिशिः । कीट्शममुम्‌ । नवान्सद्ःसंभतसलिलान्‌ । अतिनीला- 
निति यावत्‌ । बृहतो विपुलान्पयोधरान्मेघानधोंष्घधः । मेघानां समौपाध:प्रंदेशे 
स्थितमिति शेष: । “ उपयेध्यधसः सामीप्ये ” इति द्विभावः । तयोंगे द्वितीया । 
“ उभसवेतसो: कायो घिगुपयोदिषु त्रिषु ” इत्यादिवचनात्‌ । समूढः पुल्लीकृतः 
* समूढ्ः पुञ्िते अम्ले ” इति विश्व: । कर्पूरस्य परागश्चूण तद्गत्पाण्डसस्‌ । अतएव 
क्षणं मेघसमीपावस्थानक्षण । अत्यन्तसंयोंगे द्वितीया । क्षणेषु ताण्डवोत्सवेषु ॥ 


प्रथमः सगः। प्‌ 


श््ड 


* निव्योपारस्थितों कालविशेषोत्सवयोः क्षणः ? इत्युभयत्राप्यमरः । उद्ध्क्षिप्ताः उपरे 
धारिता गजेन्द्रस्य कृत्तिश्वमं येन तेन।  अजिने चर्म कृत्तिः स्री ' इत्यमरः । मूत्या 
भस्मना सितेन । “ भूतिभेस्मनि संपदि ” इत्यमरः ॥ शंभुना स्फुटा उपमा साहय॑ 
यस्य त॑ स्फुटोपमम्‌ । स्फुटशंभूषममित्यथेः । सापेक्षब्ेईपि गमकत्वात्समासः । संद्श- 
पर्योययोस्तुलोपमाशब्दयो: “ अतुलोपमाभ्याम्‌-? इति निषेधात्साहश्यवाचित्वे तृतीये- 
त्याहु: । केचिदिमं शछोक॑ चयस्त्विषामित्यतः प्राग्लिखित्वा व्याचक्षते तेंषां पुंस्वाव- 
धारणात्पराक्तेज:पिण्डमात्रस्य शंभूषमोचित्यं चिन्त्यम्‌ ॥ 
दुधानमम्भोरुहकेसरद्य॒तीजेटाः शरचन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ । 
विपाकपिड्गस्तुहिनस्थलीरुहो घराधरेन्द्रं त्रततीततीरिव ॥ ५॥ 
दधानमिति ॥ पुनः । अम्भोरुहकेसरद्रुतीः पद्मकिजल्कप्रभापिशज्ञीरित्यथ: । 
जटा दधानम्‌ , स्वयं तु शरचन्द्रमरीचिरिव रोचियेस्थ तम्‌ | घवलमित्यर्थ: | अतएव 
विपाकेन पंरिणामेन पिड़ा पिक्वलास्तुहिनस्थल्यां तुषारभूमी रोहन्तीति तुहिनस्थलीरुहः 
त्रततीततीलेताब्यूहान्‌। ' वह्नी तु ब्रतती छता ? इत्यमरः । दान घराधरेन्द्रो हिमवान्‌ 
सुहिनस्थलीति लिड्गान्नारदोपमानत्वाच्र तमिव स्थितम्‌ ॥ 
पिशड़समीजीयुजमजुनच्छावें वसानमेणाजिनमशञ्ननद्याति । 
सुवणसूतआाकलिता धराम्बरां विडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुम ॥ ६ ॥ 
पिशघेति ॥ पुनः कीट्शम्‌ | मुञ्स्तृगविशेषः तन्‍्मयी मेखला मोज्ी। पिशक़या 
मोउ्ज्या युज्यत इंति पिशक्गरमौज्जीयुक्‌ तम्‌ । “ सत्सूद्रिष- ? इत्यादिना कप । 
* ख्रिया: पुंबत्‌- ” इति पिशज्गशब्दस्य पुंबद्भावः । अजुनच्छविं धवलकान्तिम्‌ । 
+ बलक्षो धवलो5जुनः ” इत्यमरः । अज्नदुत्यज्ननवण एणाजिन क्ृष्णम्ृगचर्म वसान-: 
साच्छादयन्तम्‌ । “वस आच्छादने ? इति धातोः शानच । सुवेणसूत्रेण कनकमेखलया 
आकलित बद्धमधराम्बरमन्तरीयक॑ यस्यास्तां शितिवाससो नीलाम्बरस्य रामस्य तनु 
विडम्बयन्तम्‌ । अनुकुबीणमित्यर्थ: । आर्थीयमुपमा ॥ 
विहड़राजाड्म्व्हेरिवायतेहिरण्मयोवीरुहवछितन्तामिः । 
कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुन्चकैघंनं घनान्ते तडितां गणेरिव ॥ ७ ॥ 


की 


ध्‌ शिशुपालवधे 


विहंगेति ॥ पुनः विहंगराजाह्गरुटैरिव गरुतमछोमतुल्येरायतैदीयें: । हिरण्यस्य॑ 
विकारों हिरण्मयी | “ दाण्डिनायन- ? इत्यादिना मर्याट यल्नोपानिषातः । तस्यामुर्न्यो 
रुहा रूढा: | इगुपधलक्षण: कप्रत्ययः । तासां वह्नीनां तन्तुमिस्तत्तुल्येः सृक्ष्मावयवैः । 
उपादानगुणात्‌ । हिरण्मये: क्ृतोपबीत॑ शोभाथ कल्पितयज्ञसूत्र | स्वयं हिमआश्रम्‌ । 
अतएव धनान्ते शरदि तडिंतां गणेरुपलक्षितम्‌ । ' तडित्सौदामनी विद्युत्‌ ” इत्यमरः । 
उच्चेरेवोचैकेरुन्नतं घन॑ मेघमिव स्थितम्‌ ॥ 
निसगंचित्रोज्ज्वलस्क्ष्मपपक्ष्मणा लसद्विसच्छेदसिताडमसक्लिना । 
चकासत॑ चारुचमूरुचर्मणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ ८॥ 

निसगेंति ॥ पुनः निसगांत्स्वभावादेव चित्राणि शबलान्युज्ज्वलानि भास्वराणि 
सूक्ष्माणि पक्ष्माणि लोमानि यस्य तेन लसन्यो बिसच्छेदों मृणालखण्ड: । “ छेद: 
खण्डो5श्लियाम्‌ ” इति त्रिकाण्डशेषः । तद्गत्सितिउ्ड्े वपुषि सक्लिना सक्तेन चारुणा 
मनोहरेण चमरुचमेणा मृगत्वचा कुथेन प्रृष्ठास्तरणेन ।  प्रवेष्यास्तरणं वर्ण: परिस्तोमः 
कुथो द्वयो: ” इत्यमरः । इन्द्रवाहनं नागेन्द्रमैरावतमिव चकासते शोभमानम्‌। इन्द्रस्य 
वाहनामेति स्वस्वामिभावमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ “ वाहनमाहितात्‌ ” इति न णत्वम्‌ 8 


'यथाह बामन:--- नेन्द्रवाहनशब्दे णत्वमाहितत्वस्याविवक्षितववात्‌ ” इति । चकासतेः 


शर्तारे ' नाभ्यस्ताच्छतु: ” इति नुमभावः । ' जक्षित्यादयः षट्‌ ” इत्यभ्यस्तसंज्ञा ॥ 
अजस््रमास्फालितवल्॒कीगणक्षतोज्ज्वलाडुष्ठनखांशुभिन्नया । 
पुरः प्रवालेरिव पूरिताधेया विभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया ॥ ९ ७ 
अजस्रमिति ॥ पुनरजस्न॑ प्राचुयंणास्फालितास्ताडिता: । सोष्ठवर्षरीक्षार्थ 
न्युब्जाहुप्लेन तन्त्रीताडन प्रसिद्धमू । तेषां वह्कीगुणानां वौणातन्त्रीणां क्षतेन 
सद्डृषेणनोज्ज्वलेरब्रुष्नखांशुमिमिन्नया मिश्रया । तद्रागरक्तयेत्यथं: । अतएव पुरः 
पुरोभागे प्रवालेबिंदरमे: । “ अथ विद्रुमः पुंसि प्रवा्ं पुंनपुंसकम्‌” इत्यमरः । पूरिताधे- 
येव स्थितया अच्छस्फटिकाक्षमालया स्वच्छस्फटिकानां मालया । जपमाल- 
येत्यथे: । “ अच्छो भव्लके स्फटिकेज्मलेडच्छाभिमुखेष्व्ययम्‌ ”? इति हेमचन्द्र: + 
तथा प्रस्निद्धस्फटिकग्रहणाट्षेम क्षार्थित्व॑व्यज्यते । ' स्फटिको मोक्षदः परम्‌ ? इक्ति 


प्रथमः सगः .॥ ३. 


मोक्षार्थिनां स्फटिकाक्षमालाभिधानात्‌ । विभान्त॑ भासमानम्‌ | भातेः शतृप्रत्ययः ॥ 
अतन्र नखांशुभिन्नयेति स्वगुणत्यागेनान्यगुणस्वीकारलक्षणस्तद्गुणालंकार उक्तः । ' तद्ग॒ुणः 
स्वगुणत्यांगात्‌ ” इति 0 
रणद्धिराघटनया नभस्वतः पृथग्विभिन्नश्रुतिमण्डलैः स्वरेः । 
स्फुटीभवद्वामविशेषमूछ नामवेक्षमाणं महती सुहुसुहुः ॥ १० ॥ 
रणक्निरिति ॥ पुनः । नभस्वतो वायोराघद्ननया आधातेन पृथग्ंकीण रण- 
द्रिध्वेनाद्धे: । अनुरणनोत्पद्मानेरित्यर्थ: । ' श्रुत्यारूधमनुरणन स्व॒रः” इति लक्ष- 
णात्‌ । तदुक्त र्लाकरे--' श्रुत्यनन्तरभावी यः लिग्धो5नुरणनात्मकः । स्वतों रज्मयति 
श्रोतुश्चित्त स स्वर उच्यंते ” ॥ इति । श्रुतिनांम स्वरास्म्भकावयवः शब्दविशेषः | 
तदुक्तम--' प्रथमश्रवणाच्छब्द: श्रयते हस्वमात्रकः । सा श्रुतिः संपरिक्षेया स्व॒रावय- 
वलक्षणा ॥ ” इति । विभिन्नानि प्रतिनियतर्सख्यया व्यर्वस्थितानि थ्रुतीनां मण्डलानि 
समूहा येषां तैविंभिन्नश्र॒ुतिमण्डलेः । श्रुतिसंख्यानियमश्व दर्शित:---“ चतुश्चतुश्चतुल्लेब 
षड्जमध्यमपश्चमाः । दे दे निषादगान्धारों त्रिख्रिक्रेषभवेवती ॥ ” षड़जादयः सप्तो- 
क्तलक्षणा: । तदुक्तम--' श्रुतिभ्यः स्युः स्वरः षड़्जषेभगान्धारमध्यमाः । पश्चमो 
घेवतश्वाथ निषाद इति सप्त ते । तेषां संज्ञा: सरिगमपधनीत्यपरा मताः ॥ ” इति ॥ 
तैः स्वरे: स्फुटीभवन्त्यों ग्रामविशेषाणां पड़जाग्रपरनामकानां स्व॒रसंघातमेदानां त्रयाणां 
मूछना स्वरारोहावरोहक्रमभेदा यस्यां तां महतीं महतीनाम्रीं निजवीणाम्‌। “ विश्वा- 
वसोस्तु बहती तुम्बुरोस्तु ककावती । महती नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्तु कच्छपी ॥ * 
इति बेजयन्ती । मुहुमुहुखवेक्षमाणम्‌ । तन्त्रीयोजनाभेदलक्षणमहिम्ना पुरुषप्रयत्नमन्तरे- 
शैवाविसंवाद॑ ध्वनतीति कोतुकादनुसंदधानमित्यर्थ: । अथ ग्रामलक्षणम्‌-- यथा 
कुठुम्बिनः सर्व्प्येकीमूता भवन्ति हि । तथा स्वराणां संदोहो ग्राम इत्यभिधीयते ॥ 
षड़जग्रामों भवेदादों मध्यमग्राम एव च | गान्धारप्राम इत्येतद्ग्रामत्रयमुदाहतम्‌ ॥ * 
इति। तथा “ नन्दावर्तो5थ जीमूतः सुभद्रो ग्रामकाख्रयः | षड़जमध्यमगान्धाराखत्रयाणां 
जन्मद्देतवः ॥ इति । मूछेनालक्षणं च-- क्रमात्खराणां सप्तानामारोहश्वावरोहणम्‌ । _ 
सा म्रच्छेत्युच्यते ग्रामंस्था एताः सप्त सप्त च॥ * ग्रामत्रयेषपि प्रत्येक सप्त सप्त्‌ 


८ शिशुपालवधे 


सूछेता इत्येकविंशतिमूछेना भवन्ति । तत्रेह नामानि तु नानपेक्षितमुच्यते इति 
अतिज्ञाभन्गभयान्रन ।लख्यन्त इति सबमवदातम्‌ । अत्र पुंव्यापारमन्तरेण स्व॒राद्या- 
विभोवोकत्या को5पि लोकातिक्रान्तोंड्य॑ शिव्पसौष्वातिशयों वीणाया: प्रतीयते । तेन 
सह स्वतःश्रसिद्धातिशयस्थाभेदेनाध्यवसितलवात्तन्मूलातिशयोक्तिरलंकार: । सा च महत्याः 
पुव्यापार॑ बिना म्छोद्संबन्धेषपि संबन्धामिधानादसंबन्धे संबन्धरूपतया पुंग्यापाराख्य- 
रूपकारण विनापि मूछ॑नादिकायोंत्तिद्रोतनाद्रिभावना व्यज्यत इत्यलंकारध्वनि- 
रिति संक्षेप: ॥ 
निवत्य सोधनुव्॒जतः क़ृतानतीनतीन्द्रियज्ञाननिधिनभःसदः । 
समासद्त्सादितदेत्यसंपदः पढ़ महेन्द्रालयचारू चक्किणः॥ ११ ॥ 
निवत्याति ॥ अतीर्रिया इच्द्रियमतिक्रान्ता देशकाल्स्वरूपाद्विप्रक्रशर्था: 
' अत्यादयः क्रान्तायर्थ द्वितीयया ” इति समासः । “ द्विगुप्राप्तापन्नालंपूवेगतिसमासेषु 
परलिक्ताप्रतिषेधो वक्तव्यः ? इति विशेष्यलिझ्नत्वम्‌ । तेषां ज्ञान॑ तस्य निधि: । 
सवो्ेद्रशेत्यथ: । कतानतीन्क्ृतश्रणामाननुव्रजतोब्नुगच्छतः । नभस्याकाशे सीदन्ति 
गच्छन्तीति नभःसदः सुरान्‌। ' सत्सूद्विष- ? इत्यादिना किपू्‌ । निवत्ये प्रतिषिध्य स 
मुनिः सादितदेत्यसंपदः सादिताः विश्वस्तीकृता: देत्यानां संपदो येन तस्य चक्रिण 
दगत्य पद स्थान महन्द्रालयचारु इन्द्रभवनमिव भासमानं समासदत्‌। समाड्यूवा 
तवदूछूधातोलड़ । “ पुषादि-! इत्यड्‌ । अन्न नतीनती पदःपदमिति च द्रयोग्येज्ञनयुग्म- 
थॉरसक्वदादत्त्या छंकानुप्रास: । अन्यत्र वृत्त्यनुप्रास इत्यनयों: संसष्टि: ॥ 
पतत्पतज्ञ-प्रातमस्तपा।निध५ः पुरोष्स्य यावन्न भाव व्यलीयत । 
गिरेस्तडित्वानिव तावइच्चकेजवेन पीठाइदतिप्ठद्च्युतः ॥ ११ ॥ 
पतद़िति ॥ पतन्यः पत्र: सूयैः स प्रतिमोपमानं यस्य सः । “ पतक़ौ पक्षि- 
सूर्यों च? इत्यमरः । तपोनिधिसुनिरस्य हरे: पुरो भ्रवि पुरःप्रदेशे यावन्न व्यलीयत 
नातिष्ठत्‌ । ' लीड़ू गुतो ” इति धातोदेवादिकात्कतारे लड़ । तावदच्युतों हरे- 
गिरे : शैल्ात्‌ । तडितोष्स्य सन्‍्तीति तडित्वान्मेघ इव । ' मादुपधायाश्र मतो- 
वॉष्यवादिभ्यः ? इति मतुपो मकारस्य वबकारः। ' तसौ मत्व्थे ” इति भरसंज्ञाया- 


प्रथमः सगः।.. ९ 


मेकसंज्ञाधिकोरणापदत्वान्न जस्तवम्‌। उच्चकैरुन्नतात्पीठांदासनाज्जवेनादतिष्ठते । मुनि- _ 
चरणस्य भूस्पशोत्ागेव स्वयमुत्यितवान्‌ । “ ऊध्ये ग्राणा दुत्कामन्ति यूनः स्थविर 
आयति | ग्रत्युत्थानामिवादाश्यं पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥? इति शाखतरमनुस्मरन्निति भावः । 
/ उदोज्नू'वेकमणि ” इति नियमादिहोध्वंकर्मणि नात्मनेपदम्‌ । पतत्पतड़ इत्यन्र 
पतक्गस्य पतनासंभवादियमभूतोपमेत्याचायेदण्डिप्रभतयों बभण॒ः । अतएवाप्रसिद्धस्यो- 
पमानत्वायोगादुसेक्षत्याधुनिकालंकारिका: सर्वे वर्णयन्ति ॥ 


अथ प्रयत्नोन्नमितानपमत्फणैच्ेत कर्थचित्फणिनां गणेरघः । 
न्‍्यघायिषातामभिदेवकीखुतं सुतेन धातुश्चरणो श्रुवस्तलछे ॥ १३ ॥ 


अथेति ॥ अथाच्युताभ्युत्यानानन्तरं धातुः स॒तेन नारदेन । प्रयह्नोन्नमितास्तथापि 
मुनपादन्यासभारादानमन्त्यः फणा येषां तेः फणिनां गणरधों5थःप्रदेशे कर्थचिद्धते 
स्थापिते शवस्तले भूछठ्ठे । अभिदेवकीस॒तं देवकीसुतमभि । लरुक्ष्याकत्येत्यर्थ: । 
6 लक्षणेनामिप्रती आभिमुख्ये ” इत्यव्ययीभावः । चरणों पादो “ पदड्रडिश्वरणो5- 
्रयाम्‌ इत्यमरः । न्यथायिषातां निहिती । दधातेः कर्मणि लुड्ड । “ स्यीसचुसी-/ 
इत्यादिना चिप्वदिटे युक्‌ । अन्र फणानां नमनान्नमनासंबेन्धेषपि मुनिगोरवाय 
तत्सबन्धामिधानादतिशयोक्तिभिद; ॥ 


तमध्यमध्यांदिकयादिपूरुषः सपर्यया साधु स पर्यपूपुजंत्‌ । 
ग्रहानुपेतुं प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापण्यकृतां मनीषिणः॥ १४ ॥ 
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तामाति ॥ आदिपूरुषः पुराणपुरुषः । “ अन्येषामपि दृश्यते ” इति वा दीघेः । 
स कृष्ण: अध॑ पूजामहँतीत्यथे: ।  दण्डादिभ्यो यः ” । ते नारदम । अर्घाथ द्र॒व्यम- 
्येम्‌।  पादाघोभ्यां च? इति यत्॒त्ययः ।  मूल्ये पूजाविधावर्धः, ? ' घट तु त्रिष्वरध्य- 
मघोर्थ  इति चामरः । अध्यमादिय॑स्यास्तयाध्योदिकया । “ शेषाद्विभाषा ” इति 
विकल्पेन क॒प्प्रत्ययः । सपर्येया पूजया । “ पूजा नमस्यापचितिः सपयीर्चाहणाः 
समाः ? इत्यमरः । साधु यथा तथा पयेपृषुजत्पारिपाजितवानू । णो चडन्तं कर्तव्यम्‌ । 
युक्त चेतदित्यथोन्तरं न्यस्यति--ग़हानिति । मनस ईषिणो मनीषिणः सन्‍्तः । 
पुषोद्रादित्वात्साध: । अपुष्यक्रतां पुष्यमक्ृतवताम्‌ । “ सुकमपापमन्त्रपुष्येषु क्ृजः ? 
इति भूते किप्‌ । ग्रहान्प्रणयादुपैतुमभीप्सवः प्राप्तुमिच्छवः । आप्रोतेः सन्नन्तादु- 


१० शिशुपालवर्धे 


प्र्ययः । “ आपून्प्यधामीत्‌ ” इतीकारः । न भर्वन्ति किंतु पुण्यक्ृतामेव । अत 
कृच्छुलभ्या: सन्तः पूज्या इत्यर्थः ॥ 

न यावदेतावुदपश्यद॒ुत्थितों जनस्तुषाराज्ननपर्वताविव । 

स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरतनस्तावद्भिन्‍्यवीविशत्‌ ॥ १५४ 


न यावदिति 0 उत्थिताबेतो मुनिकृष्णो जनस्तुषाराज्ननयों: पर्वेताविव यावन्नोद-- 
पह्यन्नोत्प्रेक्षितवान्‌ । तावचिरंतनः पुराणो मुनिः कृष्ण: । “ पुरा किल भगवान्बद-- 
रिकारण्ये नारायणावतारेण तपसि स्थितवान्‌ ? इति पुराणात्‌ । “ सायंचिर्म- इत्यादिना 
टयुप्रत्ययस्तुडागमश्व । स्वहस्तेन दत्ते आसने मुर्निं नारदमभिन्यवीविशत्स्वाभिमुखेनो-- 
पवेशितवान्‌ । अभिनिपूवाद्विद्शतेण्यन्ताह्ुडि * णिश्रि-? इति चड़ ॥ 
महामहानीलशिलारुचः पुरो निषेदिकवान्केसकृृषः स विष्टरे । 

श्रितोद्याद्रेरभिसायमुचंकरचूचुरचन्द्रमसो 5मिरामताम्‌ ॥ १६ ॥ 

... महामहेति ॥ महत्या महानीलशिछाया: सिंहलद्वीपसंभवेन्द्रनोलेपलस्य रुगिव- 
रूयस्य तस्येत्युपमालंकार: । “ सिंहलस्थाकरोड्भता महानीलास्तु ते स्घ॒ताः ” इति 
भगवानगरस्त्य: । कंसक्ृषो हरे: पुरोड्ग्न उच्चकेरुन्नते विष्टर आसने । ' वृक्षासनयो-- 
विंश्रः ” इंति षत्वम्‌ । निषेद्वानुपविश्वान्‌ । “ भाषायां सदवसश्रुवः ” इति क्सुः । 
स भुनिरभिसाय्य सायंकालाभिमुखम्‌ । अव्ययीभावसमासः । सायंकालस्य काष्ण्यौ- 
त्कृष्णोपमानत्वम्‌ । श्रित आश्रित उदर्याद्रिर्द्यावलो येन तस्य चन्द्रमसो5मिरामतां 
शोभामचूचुरच्चोरितवान्‌ । प्राप्तवानित्यर्थ:। “ चुर स्तेये ” णिश्रि---इति चढ़ । 
अन्यस्यान्यधमसंबन्धासंभवाचन्द्रमसो उमिरामतामिवाभिरामताम्‌ । इत्योपम्यपयेवसाना-- 
दसंभवद्वस्तुसंबन्धरूपो निदशनाभेदः । स चोक्तोपमयाद्जाड्लिभावेन संकीयेते ॥ 


विधाय तस्यापचिति प्रसेदुषः प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः । 
ग्रहीतुमायोन्परिचयेया मुहुमंहानुभावा हि नितान्तमर्थिनः ॥ १७ ४ 


[8 धिनेश्वान्‌ 


विधायेति ॥ यज्वानो विधिनेश्व॒न्तः | यज्वा तु वो ? इत्यमरः ॥ 
४ सुयजोः-” इति यजिधातोड़ेनिप्‌ । तेषां प्रियो हॉरेः प्सेदुषः प्रसन्नस्य ।  संदेः£ 


प्रथम: सगः । ११ 


कसुः ” इत्युक्तम्‌ | तस्या मुनेपरपचितिं । “ पूजा नमस्यापचितिः '. इत्यमरः । विधाय 
 विशेषेण मनोवाकायकर्मभिस्तत्परतया कृत्वा । प्रकाममत्यथमप्रीयत प्रीतोइभूत्‌ ॥ 
प्रीयतदेवादिकात्कतारे लड़ । मुनिपूजायाः प्रीतिहेतुत्वे5थोन्तरं न्यस्यति--महानुभावा 
महात्मान आयोन्‍्यूज्यान्परिचयेया मुहुगरहीतुं वशीकतुम्‌ । ग्रहोडलिटि दीघेः ” इतीटो. 
दीघे: । नितान्तर्मर्थनोंबभिलाघवन्ता है. भवन्ति । अर्थोंडमिलाषः स एषामस्तीति- 


पक 


मत्र्थ इनिने तु णिनिः । “ क्ृद्धत्तेस्तद्वितवत्तिबेठीयसी ” इति भाष्यात्‌ ॥ 


अशेषतीथोंपहताः कमण्डलोनिधाय पाणावृषिणाभ्युदीरिताः । 

अधोघविध्वेसविधों पटीयसीनतेन मून्नो हरिरग्रहीद॒पः ॥ १८ ॥ 
अशेषोति ॥ अशेषेभ्यस्तथेभ्य उपहता आह्ृतास्तथा पाणो निधाय | कंमण्ड-- 

लोरुदकपात्रादुद्धत्य पाणो निधायेत्यथे: । क्रियान्तराक्षिप्तकरियापेक्षया कमण्डलो-- 

रपादानत्वम्‌। ' अस्री कमण्डलुः कुण्डी ” इत्यमरः । ऋषिणाभ्युदीरिता आक्षिप्ता 

अतणएवाघोघानां पापसमहानां विध्वंसविधो विनाशकरण पटीयसीः समथेतराः + 

पठुशब्दादीयसुनि “ उगितश्व ” इति डीपू । अपों जलानि हरिनेतेन मुभोष्ग्रही- 

त्स्वीकृतवान्‌ । ग्रहेलेड ॥ 

स काअवने यत्र म्ुनेरनुज्ञया नवाम्बुद्श्यामवपुन्यविक्षत । 

जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रिय॑ सुमेरुझड्गस्य तदा तदासनम्‌ ॥ १९४ 


८ ९५ 


स काञअबनेति ॥ नवाम्बुद्स्यामतनुः स हरिसुनेरनुज्ञया काश्वने काशग्चनविकारे । 
बैकारिको5प्प्रत्ययः । यत्रासने न्यविक्षतोपविश्वान्‌। निपूर्वीविशो छुडि ' नेविंशः 
इत्यात्मनपंदे “ शछ इग्रुपधादनिटः क्सः ” । तदासन तदा हयुपंवेशनसमये जम्बूर्नील- 
फलविशेष: । “ जम्बू: झुरभिपत्रा च राजजम्बूमेहाफला ” इत्यभिधानरल्लमालायाम्‌ । 
तया जनिता श्रीयेस्य तत्तथोक्तस्य । भाषितपुंस्कत्वात्पक्षे पुंवद्धावान्नमभावः । 
सुमेरूख़स्य श्रियं जिगाय । अभिभावितवानित्यथेः । “ सन्लिटोर्जें; ” इति कुबम्‌ । 
उपमानुप्रासयों: संर्साष्टि: ॥ 


स॒तप्तकातंस्वरभास्वराम्बरः कठोरताराधिपलछाउछनच्छविं: । 


विविद्यते वाउवजातवेद्सः शिखाभिराललिष्ट इवाम्भसां निधिः ॥१०॥ 


4२ शिशुपालवधे 


स॒तप्तोति ॥ तप्त पुटपाकशोधितं कांतंसस्‍्वर॑ सुवणम्‌ । ' रुक्‍म॑ कार्त॑स्वरं 
जाम्बूनदमशपदो ख्रियाम्‌ * इत्यमर:। तद्रद्धास्वर॑ दीप्यमानमम्बर॑ यस्य सः। पीताम्बर 
इत्यर्थ: । कठोरताराधिपस्य पूर्णेन्दोलोज्छनस्य छवियेस्थ स इत्युपमानपूर्वपदो 
बहुव्रीहिसततरपदलोपश्व । स हरिवौडवजातवेदसो वाडवाम्रे: शिखाभिज्वोलाभिरार्िशे 
-्याप्तोज्म्भसां निधिरिव समुद्र इब विदियुत बभौ ॥ 
रथाह्ृपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विष: संवालिता विरेजिरे । 
चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूर्तारिव नक्तमंशवः ॥ ११ ॥ 
रथाइ्पाणेरिति ॥ रथाई चक्र॑ पाणौं यस्य तस्य हरे: । “ प्रहरणार्थैभ्यः परे 
'निष्ठासप्तम्यों भवतः ” इंति पाणेः परनिपातः । रोचिषां छवीनां पटलेन समूहेन संवलिता 
मिलिता ऋषितिषों । नक्त रात्रो । सप्तम्यर्थेंवव्ययम्‌ । तरोश्वलतां पलाशांना पत्राणा- 
मन्तराणि विवराणि गोचर आश्रयों येषां ते। तुषारा मर्तियेस्थ तस्थेन्दोरंशव इब 
'व्शिजिरे चकाशिरे ॥ । 
प्रफुल्लतापिच्छानिमैर भीषाभिः शुभैश्व सप्तच्छद॒पां सुपाण्डामिः । 
'परस्परेण च्छुरितामरूच्छवी तदेकवर्णाविव तो बभूवतुः ॥ २२ ॥ 
प्रफुल्लोति ॥ प्रफुछतीति ग्रफुद्लं विकसितम्‌। “ फुछ विकसने ” इति धातोः 
'पचाद्जन्तम्‌ । फर्लेनिष्ठायाम अनुपसगात्कुछक्षीबक्ृशोछ्काघा: ? इति निपातनात- 
'फुछमित्येवेति क्षीरस्वामी । तापिच्छस्य तमाल्स्य पुष्प॑ तापिच्छम्‌ । * फले लुक्‌ 
इति तद्धितलक्‌ ।  द्विहीन॑ प्रसवे स्वभ्‌ ” इति नपुंसकलम्‌। “ काल्स्कन्धस्तमालः 
स्वात्तापिच्छोडपे ? इत्यमरः । तेन सो: प्रफुछतापिच्छनिमैः । नित्यसमासत्वाद- 
स्वपदाविग्रह:। अतएव * स्युरत्तरपदे त्वमी” इति, “निभसंकाशनीकाशप्रतीकाशोपमादयः” 
इत्यमरः । सप्त छदाः पणोनि पवेंस यस्येति सप्तच्छदो वृक्षभेदः । “ सप्तपर्णो 
[विशालत्वक्शारदों विषमच्छद: ” इत्यमरः । संख्याशब्दस्य ज्वत्तिविषये वीप्सार्थत्व 
सप्तपणीदिवादित्युक्त भाष्ये । शेष॑तापिच्छव॒त्‌ । तस्य पुष्पाणि सप्तच्छदानि तेषां 
पांथवताण्डुमिः झुश्रेरसीष॒भिरन्योन्यरश्मिभिः ।  अभीषुः प्रग्नेहे र्मौ ” इति शाश्वतः । 
परस्परेण छुरिते रूषितेउमले छवी अन्योन्यकान्ती ययोस्तो । छब्योरभीषृणामवयवाव- 
यविभावाद्धेदनिर्देश: । तो हरिनारदौ तदैकवणीविव बभूबतुः । उभयप्रभामेलनादुभयोरपि 


प्रथमः सगे: । श्३ 


सवोज्जीणो गढ़ायमुनासंगम इव स्फटिकेन्द्रनीलमणिप्रभामेंलनप्रायः काश्विदेको वर्ण: 
प्रादुबंभूव तन्निमित्ता चेयमनयोरेकवर्णत्वोस्रेक्षा ॥ 
युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनोी जगान्ति यस्यां सविकासमासत | 
तनों ममस्तत्र न केटभद्धिषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा सुदः ॥ २३ ॥ - ड 
युगान्तेति ॥ युगान्तकाले प्रतिसंहतात्मनः आत्मन्युपसंहता आत्मानो जीवा 
येन तस्य केटभद्विषों हरेयस्यां तनों जगन्ति सविकार्स सबिस्तरमासतातिष्ठन ।. 
“आस उपवेशने' लड़। तत्र तनों देहें तपोधनाभ्यागमेन संभवन्तीति संभवाः संभूताः । 
पचायच्‌ । मुदः संतोषा न ममुः | अतिरिच्यन्ते स्मेत्यथं: । चतुदंशभवनभरणपयाप्ते 
वपुषि अन्तने मान्तीति कविप्रोढोक्तिसिद्धातिशय्रेन स्वतःसिद्धस्याभेदेनाध्यवसिताति- - 
शयोक्ति: । सा च मुदामन्तःसंबन्धेष्प्यसंबन्धोक्त्या संबन्धासंबन्धरूपा ॥ 


निदाघधामानमिवाधिदीणशात मुदा विकास मुनिमभ्युपेयुषी । 
विलोचने बिश्रदाधिश्रितश्रिणी स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोइसवत्‌ 0७ 

निदाघेति ॥ निदाघमुष्ण घाम किरणों यस्य तथोक्तम्‌ । “ निदाधो प्रीष्म 
काले स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि ? इति विश्व: । अकंमिवाधिदीधितिमधिकतेजर्स मुनिम- 
मिलक्ष्य । 'अभिरभागे ” इति लक्षण कमेंप्रवचनी यसंज्ञा । 'कमेप्रवचर्नाययुक्ते द्वितीया' । 
मुदा विकासमुपेयुषी उपगते । क्रमुप्रत्ययान्तो निपातः। अतण्वाधिश्निता श्राप्ता 
श्रीयोभ्यां ते तथोक्ते । “ इकोषचि विभक्तों ” इति नुमागमः । विलोचने बिश्रत्‌ । 
 नाभ्यस्ताच्छतु ” इति नुमभावः । स॒ हरि: पुण्डरीकाक्ष इत्येब॑ स्फुटो5भवत्‌ । 
सू्यसंनिधाने श्रीविकासभावादद्ष्णां पुण्डरीकसाधम्योत्‌ । पुण्डरीके इवाक्षिणी यस्थेत्य- 
वयवाथलाभे पुण्डरीकाक्ष इति व्यक्तम । अन्व्थसंज्ञोघभूदित्यथे: । बिश्रत्स्फुटो ध्भु 
दिति पदार्थहेतुकस्य काव्यलिद्गस्थनिदाघधामानमिवेत्युपमासापेक्ष्वादनयोरक्षा हि - 
भावेन संकर: ॥ 


सितं सितिम्ना सुतरां मुनेवेपुर्विसारोभिः सोधामिवाथ लम्भयन्‌ । 
द्विजावलिव्याजनिशाकरांशुमिः शुचिस्मितां वाचमवोचदच्युतः ॥ 


१४ शिशुपालवधे 


खितमिति ॥ अथोभयोरुपवेशनानन्तरमच्युतो हेतुकर्ता । विसारिभिरमीद्ष्णं 
असराद्धिः ।  बहुल्माभीक्षण्ये ” इति णिनिः । द्विजावलिदेन्तपद्धिः । “ दन्तविप्राण्डजा 
द्विजाः ” इत्यमरः । सैव व्याज: कपट यस्य सः । तद्गूप इत्यर्थ: । स चासौ निशाकरथ्व 
तस्यांशभिः किरणेः सित॑ स्वभावश्चुश्न॑ मुनेबेपु: सौध॑ प्रासादमिव खुतरामत्यन्तम्‌ । 
अव्ययाद्वादाम्प्रत्ययः । सितिम्ना धावल्येन प्रयोज्यकत्री लम्भयन्व्यापारयन्‌ । अतिधव- 
-लयन्नित्यथः । लमेरत्र गत्युपसजेनप्राप्त्य्थत्वेनागत्यथैत्वात्‌  गतिबुद्धि-! इत्यादिना 
अणि कतुने कमत्वम्‌ । तथाह वामनः--“ लभेगैत्यर्त्वाण्णिच्यणौ कतुः कमेत्वाकमत्वे! 
इति । भ्राप्युपसजनगत्यथेत्वे तु कमत्वमेवेति रहस्यम्‌ । “ लमेश्व ” इति नुमागमः । 
शचिस्मितां वाचमवोचदुक्तवान्‌ । ब्रवो वच्यादेशः छुडट  वच उम्र” इत्यमागमे ग्रुण:। 
अत्र सौधमिवेत्युपमाया: सितिम्ना लम्भयन्नित्यसंबन्धरूपातिशयोक्तेः द्विजावलिब्याज- 
'निशाकरेति छलादिदब्देरसत्यत्वप्रतिपांदनरूपापह्ृनवस्य च मिथो नेरपेक्ष्यात्संसष्टि: । 
हरत्यघं संप्राति हेतुरेष्पतः शुभस्य पूर्वांचरितेः कृतं शुभः । 
'शरीरभाजां भवदीयदशोनं व्यनक्ति कालत्रितये5पि योग्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 

हरतीति ॥ भवदीयदशेन शरीरभाजाम्‌ । द्रष्टणामित्यर्थ: । “भजो पष्विः ? । 
-कालत्रितये भूतादिकालत्रितयेडपि योग्यतां पवित्रतां व्यक्ति गमयति । कुतः- 
-सेंप्रति दशनकाले अर्ध पाप हरति । एष्यतो भाविनः झभस्य श्रेयसो हेतुः। तथा 
“पूर्वांचरितेः प्रागनुष्ठितेः शुभैः सुकृतैः क्ृतम्‌ । एवं त्रैकाल्ये5पि कार्यत्वैन कारणत्वेन 
-च॒ पुंसि झुक्ृतसमवायमवगमयते । अत एताहुश दान कस्य न प्राथ्य॑मिति 
-भावः । अंत्र हरतीत्यादिवाक्यत्रयस्यार्थस्य शरीरेत्यादिवाक्यत्रयोक्‍त्या वाक्यार्थहेतुक 
: काव्यलिज्गमलंकारः ॥ 
जगत्यपयोप्तसहसत्रभानुना न यज्नियन्तुं समभावि भानुना । 
प्रसह्य तेजोभिरसंख्यतां गतेरद्स्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः ॥ २७॥ 

जगताीति ॥ जगत्यपर्याप्ता अपरिच्छिन्ना: सहस््न॑ भानवोंशवो यस्य तेन 
भानुनाकेंण ।  भानवो5कहरांशवः ” इति वैजयन्ती । यत्तमो नियन्तुं निवाराथितु 
“न समभावि न शेके । भावे लड़ । अविद्यमानमुत्तम॑ यस्मात्तदनुत्तम॑ सवाधिकमदः 


प्रथमः सगेः । १५ 


।तमो मोहात्मकमसंख्यतां गतेस्तेजोमिः प्रसह्य बलात्त्वया नुन्न॑ छिन्नम्‌। अतः ः्हाध्य- 
-दशैनो भवानिति भाव: । “ नुदविद-? इत्यादिना विकत्पानिष्ठानत्वभावः । अन्नोपमाना- 
द्वानोमुनेराधिक्यप्रतिपादनाब्यतिरेकालंकारः ॥ 


क्ृतः प्रजाक्षेमकृता प्रजास॒जा सुपात्रनिक्षेपानिराकुलात्मना । 
सदोपयोगे5पि गुरुस्त्वमक्षयों निधिः श्रुतीनां धनसंपद्ामिव ॥ २८ ॥ 
कृत इति ॥ प्रजानां जनानामपत्यानां च क्षेमकृता कुशलकारिणा । “ प्रजा 
स्यात्संतती जने ” इत्यमरः । स॒पात्रे योग्यपुरुषे कटाहादिद्ढभाजने च निक्षेपेण निधा- 
जेन च निराकुलात्मना स्वस्थचित्तेन । “ योग्यभाजनयो: पात्रम्‌ ” इत्यमरः । प्रजास॒जा 
ब्रह्मणा पुत्रिणा च। त्वे धनसंपदामिव श्रतीनां बेदानां सदोपयोगे दानभोगाभ्यां 
व्ययेष्प्यक्षयः । एकत्राम्रानादन्यत्रानन्त्याच्ेति मावः । गुरुरुपदेश । संप्रदायप्रवेतक इति 
यावत्‌ । अन्यत्र महान्‌। निधीयत इति निधिः निक्षेपःक्ृतः । “ उपसर्ग घोः किः ? । 
अतिसंप्रदायद्वारा धमौधमैन्यवस्थापकतया जगत्परतिष्ठाहेतूनां भवादशां दशेन कस्य न 
अाध्यमिति भावः । अन्न शब्दमात्रसाधम्योच्छलेषो 5य॑ प्रकरतविषय इत्याहुः ॥ 
विलोकनेनेव तवामुना मुने क़ृतः क़ृतार्थो5स्मि निबहितांहसा । 
तथापि शुश्ूषुरहं गरीयसीगिरो5थवा श्रेयासे केन तृप्यते ॥ १९ ॥ 
विलोकनेनेति ॥ हे मुने, निबहिंतांहसापह्तपाप्मना अतएवामुना तब विलो- 
कनेनेव कृता्थः क्ृतोइस्मि । तथाप्यह॑गरीयसीरथेवत्तरा: ।  द्विवचन-” इत्यादिना 
इंयसुन्प्रत्ययः “ उगितश्व ” इतिं डीपू। “ प्रियस्थिर-! इत्यादिना गुरोगरादेश: । 
गिरस्तव वाचपि अश्रषुः श्रोतुमिच्छुरस्मि । श्णोतें: सन्नन्तादुग्रत्ययः | न चेतदथे- 
व्याइई--अथवा । तथाहीत्यथ: । अथवेति पक्षान्तरप्रसिद्धयोरिति गणव्याख्यानात्‌। 
श्रेयसि विषये केन तृप्यते । न केनापीत्यथः । कृतार्थताया इयत्ताभावादिति भावः । 
भावे लिट्‌ ॥ 
गतस्पृहों 5प्यागमन प्रयोजन वदोति वक्त व्यवसीयते यया। 
तनोति नस्ताम॒कितात्मगोरवो गुरुस्तवेवागम एव घृष्ठताम्‌ ॥ २० ॥ 


गतस्प्रहो५पीति ॥ गतस्पहो विरक्तोंडपि त्वमागमनप्रयोजन वदेति वक्त यया 
: श्रश्तया व्यवसीयत उद्यम्यते । स्येतभावे लट्‌ | उदितमुत्पन्नमुक्ते वा आत्मनों मम 


१५ शिशुपालवधे 


गौरव येन स गुरुः श्लाध्य एबं तवागम आंगमनमेव नोअस्माक॑ धुश्तां तनोतिः 
विस्तारयतिं । ' तनु विस्तारे ” लटू । भवतो निस्पहत्वेडपि 'प्रेक्षावत्प्रदत्ते: प्रयोजन-' 
व्याप्या सावकाशः प्रश्न इति भावः । 
इति ब॒वन्तं तम्ु॒वाच स व्रती न वाच्यमित्थ पुरुषोत्तम त्वया । 
त्वमेव साक्षात्करणीय इत्यतः किमस्ति कार्य गुरू योगिनामापि ॥३१॥ 
इति बुवन्तमिति ॥ इति ब्रुवन्तं ते हरिंस त्रती सुनिस्वाच | किमिति । हे 
पुरुषोत्तम पुरुषेषु श्रेष्ठ । “न निधोरणे ” इति षष्ठोसमासप्रतिषेघः । त्वया इ्त्थ “ गत- 
स्पहोष्पि ” इति न वाच्यम्‌। निःस्पहस्याप्यत्र प्रयोजनसंभवादिति भावः । तंदेवाह- 
योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणीय: प्रत्यक्षीकतेव्य इत्यतोच्स्मादन्यद्वुरु काय किमस्ति। 
न किंचिदित्यथे: । तस्मान्न प्रयोजनान्तरप्रश्नावकाश इति भावः ॥ 
यदुतक्तं योगिनामपि ल्मभेव साक्षात्करणीय इंति तंदेव द्रढयति-- 
उदीर्णरागप्रातिरो धर्क जनेरभीक्ष्णमक्षुणणतया तिदुर्गभम्‌ । 
उपयुषो मोक्षपथं मनस्विनरत्वमग्रभूमिनिरपायसंभ्या ॥ ३१२॥ 
उदीणंरागोति ॥ उदीण उद्विक्तो रागो विषयाभिलाषः स एवं प्रतिरोधकः ग्रति- 


|.48 कक: कई कक. 


> बन्धकः पाटचरश्व यस्मिन्‌। “ प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाट्चरमलिम्छ्चा: ” इत्यमरः । 


अभीक्ष्णमक्षुण्णतयानभ्यस्तत्वेनाप्रतिहतववेन च जनेरातिदुर्गंम॑ मोक्षपथमपवर्गमार्ग 
कान्‍्तार चोपेयुषः प्राप्तवततः ।  उपयिवान्‌-! इत्यादिना करवन्तो निपातः। मनस्विनः 
सुमनसः, धीरस्य च । प्रशंसायां विनिः | त्वमेव निरपायः पुनराद्त्तिरहितः संभ्रयः 
प्राप्तियस्या: सा तथोक्ता । ' न स पुनरावतते ” इति श्रुतेः । अग्रभूमिः प्राप्यस्थानम्‌ ॥ 
४ अग्रमालम्बने प्राप्ये  इति विश्व: । 'सोहम्‌ ” इत्यादिश्रतेस्तत्मप्तेरेव मोक्षत्वादिति 
भाव: । तस्मान्मुमुक्षणामपि त्वमेव साक्षात्करणीय इति सिद्धम्‌ । * तमेव विदित्वाइति- 
मृत्युमीत नान्‍्यः पन्था विद्यतेज्यनाय ” इति श्रतेः | यथा कस्यचित्कुतथ्वित्संकटा- 


न्नेगेतस्य केनचित्कान्तारेण गतस्थ किंचित्निबाधस्थानप्राप्तिरभयाय कल्पते तथा त्वमपि 
मुमुक्षारिति ध्वनि: ॥ 


ननु प्रकृतिविविक्तपुरुषसाक्षाकारान्मोक्षो नास्मत्साक्षात्कारादित्याशक्थ सो5पि 
त्वमेवेत्याह--- 


प्रथमः सगः। १७ 


उदासितारं निगम्ृहीतमानसेशगुहीतमध्यात्महशा कर्थचन । द 
>» बहिविंकारं प्रकृतेः प्रथविग्दुः पुरातनं त्वां पुरुष पुराविदः ॥ ३३ ॥ - 
उदासितारमिति ॥ पुराविदः पूवैज्ञाः कपिलादंयस्त्वां निगहीतमानसैरन्तर्निब- 


द्वाचित्तेयोंगिभिः। आत्मनि अधि इत्यध्यात्मम्‌। विभक्त्यर्थेव्ययीभावः । “ अनश्वः? 
इति समासान्तश्च्‌ । अध्यात्म॑ या हक ज्ञान तयाध्यात्मदशा प्रत्यग्द्श्या कर्थचन 
ग्रहीत॑ साक्षात्कृतमू । केन रूपेण ग़हीतमित्यत आह--उदासितारमुदासीनम्‌ «। 
प्रकतो स्वार्थप्रशत्तायामपि स्वयमप्राक्ृतंत्वादस्प्ष्मित्यथं: । आसेस्‍्त॒च्‌ । विकारेभ्यो 
बहिः बहिरविंकारम्‌ |. महदादिभ्यः प्रथग्भूतमित्यथः । “ अपपरिबहिरत्ववःपश्चम्या 
इत्यव्ययाभावः । किंच अ्रक्ृतेख्रेगुण्यात्मनो घूलकारणात्पृथग्मिन्नम्‌ ।  प्रकृृतिः 
पत्चभुतेषु प्रधाने मूलकारणे ” इति यादवः । पुरा भव पुरातनमनादिम्‌ -। 
: साय॑चिंस्म--” इत्यादिना ट्युप्रत्ययः । पुरुष पुरुषपदवाच्यं॑ विज्ञानघन 
विदुविंदान्ति । | विंदों छटो वा? इति झेरुसादेश: । यथाहु: --' मूलप्रक्ृतिरवि- 
कृतिमेहदाद्रा: ग्रकृतिविकृृतयः सप्त । षोडशकश्व विकारों न प्रकृतिन विक्ृतिः 
पुरुष: ॥ ” इति ।  अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णाम्‌ ? इत्यादिश्वुतिश्व । सोषपि त्वमेव 
* तत्त्वमसि ” इत्यादिवाक्यरेक्यश्रवणात्‌ । तस्मात्त्वमेव साक्षात्करणीय इति सुप्- 
क्तमिति भावः ॥ 


एवं भगवतो -निगुणस्वरूपमुक्ता संप्रति प्रस्तुतापयोगितया सगुणमाश्रित्य 
षड़ाभि: स्तौति--- 


निवेशयामासिथ हेलयोदुत॑ फणाभूतां छादनमेकमोकसः । 
जगत्रयेकस्थपतिस्त्वमुच्चकेर ही श्वरस्तम्भशिरःछु भूतछम ५ ३४ ॥ 
निवेशयामासिथेति ॥ जगत्रयस्येकस्थपतिरिकाबिपतिरेकशित्पी च । “ स्थप- 


तिरधिपती तक्ष्ण ब्ृहस्पतिसचिबयो:ः ” इति वेजयन्ती ! त्व॑ हेलयोद्धतम्‌ । वराहा- 
व॒तारे इति भावः । फणाभृतामोकस आश्रयस्य, सद्मनश्च । ' ओकः सद्मनि चाश्नये ” 
इति विश्वः | एक छादनमावरणं भूतलमुचकेस्न्नतेषु च। अहीश्वरः शेष एवं स्तम्भस्तस्य 
शिरःसु मूधेंस, अग्रेष॒ च । फणासहस्रेष्विति भाव: । निवेशयामासिथ निवेशित- 
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वानसि । विशतेष्येन्ताछ्रेटि थलू । “ क्ृब्नानुप्रयुज्यते लिटि ” इत्यस्तेरनुप्रयोग: । 
अत्र डिशश्छिश्रूपकयोहेंतुहेतुहेतुमद्भावाच्छिएं परम्परितरूपकम्‌ ॥ 
९ 


श्८ शिशुपालवधे 


अन॑न्यगुर्वास्तव केन केवलः पुराणमूर्तेमेहिमावगम्यते । 
मनुष्य जन्मापि सुराखुरान्गुणेमंवान्मवच्छेदकरेः करोत्यघः ॥ रे५ ॥ 
अनन्योति ॥ न विद्तेध्न्यो गुरुयेस्यास्तस्या अनन्यग्रुवोः इत्यनीकारान्तः 
' पाठ३। समासात्रार्डषि : नद्यतश्व ” इति कप्पसड़ः स्थात्‌। पश्चात्त्वनुपसजेनाधिका- 
_रात्‌ बातो गुणवचनात्‌ ” इति प्राप्रोति  “ डिति हस्वश्व ” इति वा नदीसंज्ञाल्वात्‌ 
“ आप्तदाः ” इत्याडागमः । केचित्त समासान्तविधिरनित्य इति कर्प वारयन्ति । 
_तसयाः सर्वोत्तमायास्तव पुराणमरर्तेरमानुषस्वरूपस्य । केवलः कृत्लः । * केवल: 
कृत्न एकः स्यात्केवलश्वावधारणे ” इति विश्वः | महिमा केनावगम्यते । न केना- 
'पीत्यथ: । कुतः । मनुष्याज्जन्म यस्य स मनुष्यजन्मा भवान्‌। “ अवज्यों हि बहु- 
ब्रीहिव्यधिकरणो जन्मायुत्तरपदः ” इति वामनः । भवच्छेदकरे: संसारनिवर्तकेगुणे- 
ज्ञोनादिभिः सुरासुरान्‌। सरासरविरोधस्य कार्योपाधिकलेनाशाश्वतिकत्वात्‌ ” येषां- 
व विरोध: शाश्वातिकः ” इति न दन्द्रैकवद्भाव इत्याहु:। अधः करोति । “ शोषे 
प्रथमः ? इति प्रथमपुरुषः । भवच्छब्दस्य युष्मदस्मदन्यत्वेन शेषत्वादिति । मानुष एव 
ते महिमा दुरबगाहः । अमानुषस्तु किमिति तातयांथ: । द्वितीयार्थे इसक्ृव्यज्ननावत्त्या 
 छेकानुप्रासः ॥ 
लघूकरिष्यन्नतिभारभड्ठराममूं किल त्व॑ त्रिदिवादवातरः । 
 उद्ढलोकत्रितयेन सांप्रतं गुरुधरित्री क्रियतेतरां त्वया ॥ २६ ॥ 
लघूकरिष्यज्निति ॥ त्वमतिभारेणोजेंन स्वरूपेण भह्ठुरां स्वय॑ भज्यमानाम्‌ । 
“ भज्ञभासामैदों घुस्व '। “ भद्गुरः कमेक्तोरे ! इति बामनः । अमूम्‌। अव- 
मित्यथे: । लघृकारिष्यान्रिभोरां करिष्यन्‌ किल । ' कृभ्वस्ति--? इत्यादिनाभुततद्धांवि 
_च्वः। च्वो च? इति दीधेः। तृतीया य्रौद्धिदिवः स्वर्गस्तस्मात्‌ । * घब्थें 
_कविधनाम्‌ ? वृत्तिविषये संख्याशब्दस्य पूरंणाथत्व॑ त्रिभागादिवत्‌ । अवातरः अवती- 
णोड्सि । सांप्रत॑ संप्रत्युदूढ़ाकत्रितयेन । कुक्षाविति शेषः । त्वया धरित्री गुरुः पूज्या 
भारवती च क्रियतेतरामतिशयेन क्रियते ।  तिड्श्व ” इति तरप्‌ । “ किमेत्तिड- 
_व्ययधात्‌-? इत्यादिना आमुप्रत्ययः। ल्घुकतों गुरुकतेति विरोधाभासोइंलंकारः । 
“ आभासले विरोधस्य विरोधाभास उच्यते ? इति लक्षणात्‌ ॥ 


१ ' अनन्यशंव्या: डइते पाठ: २ “ भवोच्छेद ” इति पाठः । 


प्रथमः सगेः। १९ 


निजोजसोज्जासायथतु जगद्गुहामुपाजिहाथा न महीतर्ल यदि! 
समाहेतेरप्यानेरापतस्ततः पद हशः स्यथाः कथमाश माहशाम्‌ २७ 


नि्जेति ॥ निजोजसा स्वतेजसा जगद्धयों द्रुह्मन्तीति जगद्दहः . कंसादयः । 
सत्सूद्रिष-'इत्यादिना किपू । तेषां उज्जासायेतुम्‌ । तान्हिंसितुमित्यथ: । * जासिनि- 
प्रहण-! इत्यादिना कर्मणि शेषे षष्ठी । “ जसु हिंसायाम्‌ ” इति चुरादिः । महीतलं 
नोपाजिहीथा: यदि नावतरेश्रेत । ' आहाड़ गती ” लंडि थासि रूपम्‌। ततरस्तर्हिं 
समाहितेः समाधिनिष्ठेरपि । सकमेकादप्याशितादिवदविवक्षिते क्मीणि कर्तारे क्तः। 
अथवा समाहिंतेः समाहिताचित्तेरित्यथें: । विभक्तघनेषु “ विभक्ता आतरः ? 
इतिवदुत्तरपदलापो द्रश्व्यः । गम्यमानाथेस्याप्रयोग एवं छोप इति कैयटः । अनिरूपि- 
तोड्यहीतस्वमीश, माद्शाम्‌ । चर्मचछुषामिति भाव: । विनयोक्तिरियम्‌ । दशो दुष्ट: 
पर्द गाचरः कथ स्याः। न कंथाचिदित्यर्थ: । यस्मात्त्वत्साक्षात्कार एवागमनप्रयोज- 
नमिति भावः ॥ ध 

ननु को5य॑ नियमो यन्ममेवायं दुष्निग्रहाधिकार इत्याशड्रयानन्यसाध्यलवमेवाह--- 
उपप्लुत पाठुमदो मदोद्धतेस्वमेव विश्वेभर विश्वमीशिषे । 
ऋते रवेः क्षाल॑यितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमर्स नभः ॥ ३८॥ 

उपप्लुतामेति ॥ विश्व॑बिभर्तीति विश्व॑ंभरस्तत्संबुद्धी हे विश्वेंभर विश्वत्रातः । 
* संज्ञायां भ्रतृव॒जि-” इत्यादिना खच्प्रत्यये मुमागमः । मदोद्धतेः कंसादिभिरुपप्लुत॑ 
प्रीडिते अदो विश्व पातुं त्वमेव इशिषे शक्तोडसि । विश्वभरत्वादिति भावः। 
*“इंश ऐश्वर्य ” लिटे थासि रूपम्‌। अन्न वेधम्यंण दृश्शान्तमाह-क्षपायास्तमस्काण्डै- 
स्तमोवर्गं: । “ काण्डोडल्ली दण्डबाणावंवर्गावसरवारिषु ” इत्यमरः । “ कस्कादिषु च? 
इति विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ । मलीमस॑ मलिनम्‌ ।.* मलीमस॑ तु मलिन॑ कचरं॑ 
मलदूषितम्‌ ” इत्यमरः । “ ज्योत्नातमिश्ला- इत्यादिना मत्वर्थीयोनिपातः । नभः 
क्षाऊयेतु खेः ऋत रवि बिना ।  अन्यारादितरते-? इति पतश्चमी | कः क्षमेत 
शबनुयात्‌ । न को5पीत्यर्थ: । अन्न वाक्यद्रय समानध्मस्येकस्येशिषे क्षमेतेति शब्दद्ग 
थ्रेन वस्तुभावेन निर्देशात्तत्रापि व्यतिरेकमुखत्वद्ेध्म्येण प्रतिवस्तूपमालंकारः % 
तदुक्तम्‌--एकस्य वाक्यार्थगतत्वेन सामान्यस्य वाक्यद्ये  प्रथडनिर्देशे प्रति- 
अस्तृपमा ॥ 


२० शिशुपालवधे 


करोति कंसादिमही भूतां वधाज्जनों मगाणामिव यंत्तव स्तवम्‌ । 
हरे हिरण्याक्षपुरःसरासुरक्षिपद्विषः प्रत्युत सा तिरास्करिया ॥ ३९ ॥ 
करोतीति ॥ किंच जनो झुगाणामिव कंसोदिमहीभतां वधाद्ेतोः स्तव॑ स्तोत्रम्‌ ॥ 
स्तवः स्तोत्र स्तुतिनुतिः ” इत्यमरः । करोतीति यत्‌ । हे हरे हे क्रृष्ण 
है सिंहेति च गम्यते । सा स्तुतिक्रिया हिर्याक्षपुरःसराः हिस्प्याक्षप्रभतयो 
यं5सुरास्त एवं द्विपास्तेषां द्विषः । हन्तुरित्यर्थः: | तस्य तब प्रत्युत वैपरीत्येन । 
: अत्युतेत्युक्तवपरीत्ये ” इति गणव्याख्यानात्‌ । तिराक्कियावमानः । यदिति सामान्‍्ये 
नपुसकम्‌ । सेति विधेयलिज्ग्म । गजघातिनः सिंहस्य म्रगवधवर्णनमिवमहासुर- 
हन्तुस्तव॒कंसादिक्षुद्रतृपवधवर्णन॑ तिरस्कार व्यर्थ: । अतन्नासरद्विपानामिति 
हरिवद्धीरिरिति श्लिष्टपरम्परितरूपक झगाणामिवेत्युपमयाद्वाज्लिभावेन संकी्यते ॥ 
एवं स्तुत्या देवममिमुखीकृत्यागमनप्रयोजन वक्तमुपोद्धातयति--- 


अवृत्त णव स्वयम्चाज्झत भ्रमः ऋमेण पेष्ठट भ्रुवनद्धिषामास । 
तथाप वायालतया चुनाक्त मां मथस्त्वदाभाषणलालुप मन: 80 
.. अवृत्त इति ॥ त्वमुज्झितश्रमस्त्यक्तश्रमः सन्‌ क्रमेण भ्रवनानि दविषन्तीति 
अवनद्विषी दुशस्तेषां पेशुम्‌। तान्हिसितुमित्यर्थ: । “ जासिनिप्रहण-” इत्यादिना 
कर्मणि शेष षष्टी | स्वयमपरश्रेरित एवं प्रवत्तोडासे | एवं तहिं पिश्पेषणं किमिति 
चत्तत्राह - तथापि स्वतः प्रवृत्तेतषपि मिथो रहसि त्वदाभाषणे त्वया सह संलापे 
लेलुप॑ लुब्धप्‌ ।  छुब्घोडमिलाषुकस्तृष्णसमा लोलपलोलुभौ ” इत्यमरः । मनो- 
मां बाचालतया सह युनक्ति वाचाल्ं करोतीत्यथः । वाचो बहोच्स्य सन्तीति 
वाचाल: । “ आलजाटचो बहुभाषिणि ? इत्यालचू । “ स्थाज्जल्पकस्तु वाचालो 
वाचाटो बहुगह्म॑वाक्‌ ” इत्यमरः ॥ 

अथ स्ववाक्यश्रवर्ण सहेतुर्क प्राथेयते-- 
तादुन्द्रसंविष्टमरपेन्द्र यद्चचः क्षणं मया विश्वजनीनमुच्यते । 
समस्तकायषु गतेन घुयतामाहिद्विषस्तक्नवता निशम्यताम्‌ ॥ 8१ 0 

तादता ॥ तत्तस्मादिन्द्रमुपणतः उपेन्द्र इन्द्रावरजः । अत एवेन्द्रसंदिश्म 
श्रोतव्यमिति भावः । किंच विश्वस्मे जनाय हित॑ विश्वजननीम्‌ । “ आत्मन्विश्व- 


मी मीलीकब जल कक का लक न कक... डर - 


१  यस्तव, इति पाठ ।२ “ हरेहिं ”'इति पाठ 


प्रथमः सगे । २१ 


जनभोगोत्तरपदात्ख: ” । यद्गचः क्षणं नतु चिर॑ मयोच्यते, तद्गचोषहिद्विषो बृत्रन्नः । 
* सर्प ब्र॒त्रासरेष्प्यहिः ” इति वैजयन्ती । समस्तकार्येषु घुर्यतां धुरंधरत्व॑गतेन । 
अतोर्डपि भवता निशम्यताम्‌। प्रा्थनायां लोट । घुरं वहतीति घुये: । “ घुरो यडुको ? 
इति यत्प्रत्ययः । स्फुटमत्र पदार्थहेतुकं काव्यलिज्गमरलंकारः ॥ 

. अथ शिश्युपालो हन्तव्य इति वक्त॑ तस्यावश्यवध्यत्वेइनन्यवध्यत्वज्ञापनीपायिकतया 
औद्धव्यप्रकटनार्थ जन्मान्तर्त्तान्तं ताबदुद्घाटयति-- 


अभूदभूमेः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनञतिर्दितेः 
यमिन्द्र शब्दाथनिसूदन हरेहिरण्यपूव कशिप प्रचक्षते ॥ 8२ 0 


अभूदिति ॥ प्रतिपक्षाच्छत्रों: जन्म यासां तासां भियामभूमिरविषयः । 
'निर्भीक इत्यथः । तपनयुतिः सूर्यतापो दितेस्तनूजो देत्यों॥भूत्‌ । कोसावत आह- 
हरेरिन्रस्य इन्द्रशब्दार्थनिसूदन । इन्दतीति इन्द्र:। ' इंदि परमैश्रय ?। “ ऋशजिन्द्र-? 
इत्यादिना रन्प्रत्ययान्त ओणादिकनिपातः । तस्य इन्द्र इति शब्दस्येन्द्र इति संज्ञापदस्य 
योष्थः परमेश्वयेलक्षणस्तस्य निसूदनं निवतेकम्‌ । कतार त्युट्‌ । हरेरेश्वयनिहन्तार- 
मित्यथ:ः । ये देत्य॑ हिरण्यशद्दपूर्व॑ कशिपुशब्द प्रचक्षते । हिरण्यकशिपुमाहरित्यर्थः । 
अन्न हिरण्यशब्दपूवंकत्व॑ कशिपुदशब्दस्येव नतु संज्िनस्तद्थस्येति शब्दपरस्य कशिपु- 
शब्दस्याथंगतल्वनाप्रयोज्यस्य प्रयोगादवाच्यवचनाख्याथंदोषमाहु: । “ यदेवावाच्यव- 
चनमवाच्यवचन हि तत्‌ ” इति समाधानम्‌ । एवंविधविषये दब्दपरेणार्थेलक्षणेति' 
कथंचित्संपाय्मित्युक्तमस्मामि देंवपू्त. गिरिं. ते” इति, “ धनुरुपपदमस्मे वेदमभ्या- 
दिदेश ? इत्येतव्याख्यानावसरे संजीविन्यां घण्टापथे च। विशेषश्वात्र-य देत्यमुद्दिस्य 
हिरण्यपव कशिपु प्रचक्षते संज्ञात्वेन प्रयुद्धः इति ॥ 
समत्सरेणासुर इत्युपयुषा चिराय नाम्ञः प्रथमाभिधेयताम । 
भयस्य पू्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येन छसदां न्‍्यधीयत ॥ 8३॥ 


समत्सरेणति ॥ समत्सरेणान्यञ्भद्वेषसहितेन । “ मत्सरोन्यशुभद्वेषे-? इत्य- 
मरः । अस्यतीत्यसरः असेरुरन्‌ | असुर इति नाम्नः चिराय चिरकालेन ।  चिराय 
चिररात्राय चिरस्याद्राश्विराथंकाः ? इत्यमरः । प्रथमामिघेयतामुश्युषा अन्वर्थतया 
मुख्याथेतां गंतन तरस्विना बलबता | “ तरसी बलरंहसी ” इति विश्वः । येन हिर- 
अयकशिपुना दिवि सीदन्तीति ग्रुसदां देवानां मनस्स भयस्थ पूर्वावतारः प्रथम- 


श्एः शिशुपालवधे 


प्रवेश: । “ ऋदोरप्‌ ” । न्यधीयत निहितः । धाजः केमेणि लड़ । अस्मादेव देवानाँ 
प्रथम भयस्योत्पत्तिरभूदित्यथः ॥ 
दि्शामधाशांश्वतुरो यतः सुरानपास्य ते रागहताः सिषेविरे । 
8 ५ बा 35 . ८. 
अवापुरारभ्य ततश्रला द्वात प्रवादमुच्चरयशस्करं श्रियः ॥ 88 ॥ 


दिशामिति ॥ श्रियः संपदी यतः । यदेत्यथः । दिशामधीशान्दिक्पतीनपि 
चतुरः सुरानिन्द्रवरुणयमकुबेरानपास्य त्यक्त्वा त॑ हिरण्यकाशिपुँ रागहताः रागक्ृष्ाः 
सत्य: । नतु बलादिति भावः । सिषेविरे । यतों वीरप्रियाः श्रिय इति भावः । 
तत आरभ्य तदाप्रभ्मनति अयशः करोतीत्ययशस्करम्‌ । दुष्कीतिहेतुमित्यर्थः । ' क्ृजो 
हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु * इति टप्रत्ययः | * अतः कृकमि-' इत्यादिना विसजनीयस्य 
सत्वम्‌ । उच्चेः प्रचुर॑ चला अस्थिरा इति ग्रवांद जनापवादमवापुः । दिगीशानामपिः 
स्वेस्वहारित्वात्तदौड्त्यस्य ग्राकव्यमिति भावः ॥ 


पुराण दुगाण नशातमायु्े बढाने झ्राणि घनाश्व कठ्चुकाः 
स्वरूपशासकफला+न नाकनोा गणयमाराइन्य तदांद चाऋर ॥७५७ 

पुराणाति ॥ किंच । नाकिनां सुराणां गंगेः ये हिरण्यकशिपुमाशड्ूःय बाधकत्वे- 
नोट्रेक्ष्य स कालः आदियेस्सिस्तदादि तत्तदाप्र्नति स्वरूपशोमैवेकफर्ल मुख्य प्रयो- 
जन॑ येषां तेषां सरादीनां तानि तथोक्तानि | प्रागीद्गसाध्यशत्रोरभावादिति भावः । 
“ नर्पुसकमनपुंसकेन-” इत्यादिना नपुंसकशेषः । पुराणि दुगौणि पग्रकारपरिखादिना 
अगम्यानि चक्रिरें ।  सुदुरोरधिकरणे ” इति गमेडेः । आयुध॑ निशार्त निशितं चक्रे 
इंति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः । “ शो तनूकरंण ” इति घातोः क्त:। ' शाच्छोरन्य- 
तरस्याम्‌ ? इति त्वविकत्पात्पक्षे आत्वम्‌ । बलानि सैन्यानि शराणि शौयवन्ति चक्रिरे 
संपादितानि । कज्चुका वारबाणाः । लोहवर्माणत्यर्थं: । “ कज्चुको वारबाणोडख्री ! 
इत्यमरः । घना दुर्भेदाश्वक्रिरे । इत्थ॑ नित्यसंनद्धा जाम्मति स्मेत्यथः ॥ 
स संचरिष्णुभुवनान्तरेषु यां यदहच्छयाशिश्रियदाअयः श्रियः । 
अकारि तसये मुकुटोपलस्ख लत्करेस््रिसंध्यं त्रिदशेदिशि नमः 85 

स॒ इति ॥ अन्येषु भुवनेषु भुवनान्तरेषु । * सुप्सुपा ” इति समासः । संच- 
रिष्णु: संचरणशीलः । “ अलक़ृज्‌-' इत्यादिना चेरेरिष्णुच््‌ । श्रियो लक्ष्म्या आश्रयः 


3 जलकर 


१  गुणानि ” इति पाठ: । २  श्रियाम्र ? डाति पाठः । 


60) ४० वि १) 7०८१० न्‍ा+ा. 9 है ६; (2 ; 
प्रथमः सगेः । २३: 


हिरण्यकशिपुः । यदच्छया स्वेरब्त्या ।  यदच्छा स्वेखूत्तिः” इत्यमरः । याँ 
दिशमाशिश्रियद्‌गमत्‌ । श्रयतेल्ठैडः * णिश्रि---! इत्यादिना चडि द्विभोवः इयडादेशः । 
मुकुटोपलेषु मोलिरत्नेषु स्खलन्तः करा येषां तेः । शिरसि बद्धाज्जलिभिरित्यथ: । 
उपर प्रस्तरें रे” इति विश्व: । तिस्लनो दशा बाल्यकोमारयोवनानि जन्मसत्ता- 
व॒द्धयो वा येषां तैब्निदशर्देवेः । यद्वा त्रिदेश परिमाणमेषामिति । ' बहुव्रीहों संख्येये 
डजबहुगणात्‌ ” इति समासान्तः । तिज्लः संध्या: समाहताश्रिसन्ध्यम्‌ । ' तद्धिता- 
थोत्तरपद-” इत्यादिना समाहारे द्विगुः ।  द्विगुरेककचनम्‌ ” वा टाबन्त इति पक्ष 
नपुंसकल्वमम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | तस्थे दिशे करेहंस्तेः | ' नमः स्वस्ति-! 
इत्यादिना चतुर्थी । नमः नमस्कारोडकारि कृतम्‌ | कृबमः करमणि छुडू । “ चिण्‌ 
भावकर्मणोः ” इति चिण्‌ । संन्ध्यावन्दनेषपि दिड़नियर्म परित्यज्य तदागमनभया- 
त्तस्थे दिशे नमस्कारः कृत इति भावः ॥ 

अथ सो5पि त्वयेव हत इत्याह-- 


सटाच्छटामभिजन्नघनेन बंश्रता चासह सहामतनु तनु त्वया । 
स मुग्धकान्तास्तनसब्गभमजुररुरावदार प्रतिचस्करे नखेः ॥४७॥ 


सटाच्छछटेति ॥ हे न्िंह, नरः सिंह इवेत्युपमितसमासः । ना चासी सिंह- 
श्रेति प्रस्तावात्‌ । सिंहस्येमां सेंहीं तनुँ कार्य बिश्रता नु्सिहावतारभाजेत्यथः । 
किंभतां । अतनु विस्तीर्णामू । अतएव सटाच्छटामिः केसरसम्रहः भिन्ना घना मेघा 
/ येन । अश्रंकषविग्रहत्वादिति भावः । ' सटा जटाकेसरयोः ” इंति तनुः काये छशे- 
उत्पे च? इति च विश्व: त्वया स दैत्यः मुग्धों नवों । ' मुग्धः साम्ये नंवे मूढे ” इति 
बैजयन्ती । यो कान्तास्तना तयोः सक्लेनापि भद्ठुरैः कुटिलेनेखेरुरोविदारमुरो विदाये । 
परिक्किश्यमाने च ” इति णमुलप्रत्ययः । प्रतिचस्करे हतः। किरतेः कमेणि लिटू। 
ऋच्छत्यताम * इति गुण: । ' हिंसायां प्रतेश्व ” इति छुंडागमः ॥ वञ्ञकठिनो- 
5पि नखैर्बिंदारित इति वाइमनसयोरगोचरमहिम्नस्ते किमसाध्यमिति भावः ॥ 
अथास्य जन्मान्तरचेश्तान्याचेष्ट-- 


विनोदामेच्छल्नथ दपेजन्मनो रणन कण्ड़ास्त्रदशः सम पुनः 
स रावणो नाम निकामभांषण बभूव रक्षः क्षतरक्षण ॥दृवः ॥ 8< ॥ 


बिनोदामीति ॥ अथ स हिरण्यकाशिपु: पुनभूयो5्पि त्रिदशेः सम सह । 
साक॑ साथे सम॑ सह ! इत्यमरः । रणेन दर्पादन्तःसाराज्जन्म यस्यास्तस्याः कण्डा 
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भ्ुजकप्डूतेविनोदमपनोदमिच्छन्‌ ॥ प्राग्भवनखक्षतैस्तदपनोदाभावादित्यथः । दिवः 
स्वगेस्य क्षते नई रक्षणं रक्षा येन तत्‌ । क्षतयुरक्षणमित्यरथ: । सापेक्षत्वेषपि गम- 
कत्वात्समास: । अनेन देवसवेस्वापहारित्वमुक्तम्‌ | भीषयत इति भीषणा । नन्‍्या- 
दिल्वाल्यु: । “ भियो हेतुभये घुक ” इति घुक्‌ । निकाम भीषणम्‌ | ' सुप्सुपा * इति 
समासः । रावणो नांम रावण इति प्रसिद्ध रक्षो बभव । राक्षसयोनों जात इत्यथेः । 
विश्वव॒सो5पत्य॑ पुमान्रावण इति विग्रह: । “ तस्यापत्यम्‌ ? इत्यणि कृते “ विश्रवसों 
विश्रवणरवणों ? इति प्रकृते रवणादेश: । पौराणिकास्तु रावयतीति व्युत्पादयन्ति । 
तदुक्तमुत्तरकाण्डे-' यस्माह्नेकत्रय॑चेतद्रावितं भयमागतम्‌ । तस्मात्त्वे रावणों नाम 
नाप्ना वीरों भविष्यसि ॥? इति। रौतेप्यन्तात्कर्तारे व्युट्‌ । रावणरक्षसोर्नियत- 
लिड्त्वाद्विशेष्यभावेषपि स्वलिड्गता ॥ 


अथास्योद्धत्यमष्ादशशछोक्याचेष्टे-- 


पद भूष वनत्रयस्य यः शिरोईतिरागादरशमं चिकातिषु: । 
अतकयद्वन्नामवष्ठसाहसः प्रसादामेच्छासह शं पिनाकिनः ॥ 8९ ॥ 


भञ्ञारात ॥ या रावण: भुवनत्रयस्य प्रभु: स्वामी बुभषुभेवितुमिच्छुः । भ्वः 
सन्नन्तादुग्रत्ययः । अतिरागादुत्साहातु, नतु फलविलम्बननि्ेदादिति भावः ; 
दशमं शिरः चिकर्तिषु: कर्तितुं छेत्तुमिच्छु: | ' कृती छेदने ” इति धातोः सन्नन्ता- 
दुश्वत्ययः । इश्साहसः प्रियसाहस: अतएवेच्छासद्शभिच्छानुरूप॑ पिनाकिनः 
श्रसाद वर ववेध्नामेति वातकेयदुश्नेक्षितवानिति परमसाहसिकत्वोक्तिः । इत आरभ्य 
ल्ोकषट्केडापे यच्छब्दस्य स रावणों नाम रक्षो बभवेति पूर्वेणान्वयः । रड्नराज- 
स्तु न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम्‌ ” इति उपरिशदन्वय इत्याह । तदसत्‌ । 
 गुणानां च पराथंत्वात्‌ ” इति न्यायादारुण्यादिवत्रत्येक॑ प्रधानान्वयिनां मिथः 
संबन्धायोगादित्यं शाखाचड्कमणेन । पुरा किल रावणः काम्ये कमेणि पशुपति- 
प्रीणनाय नव शिरांस्य्नो हुत्वा दशमारम्मे संतुशत्तस्मानत्रलोक्याधिपत्य॑ वे इति 
पोराणिकी कथात्रानुसंघेया ॥ 


अथ केलासोक्क्षेपणवत्तान्तमाह--- 


समुत्क्षिपन्यः प्रथिवाभृतां वरं वरप्रदानस्थ चकार झूलिनः । 
सत्त॒षाराद्रिसुताससंभ्रमस्वयग्रहाश्लेषसछुखेन निष्क्रयम्‌ ॥ ५०॥ 


प्रथमः सगेः । र्५्‌ 


समुसत्क्षिपल्निति ॥ यो रावणः प्रथिवासतां पर्वेतानां वरं श्रेष्ठ केलासं समु- 
' त्क्षिपन । दपोदिति शेषः । शूलिनो वरप्रदानस्य पूर्वोक्तस्य । त्रसन्त्या: शेलचलनेन 
बिभ्यत्यास्तुषाराद्विसुताया: पावेत्या: ससंत्रमों यः स्वयंग्रह: श्रियप्राथनां बिना 
कण्ठग्रहणम्‌ । “सुप्छुपा-' इति समासः । तेन आश्छेषः संमेलन तेन यत्सु्ख तेन । 
औलेक्याथिपत्यसुखादुत्क॒टनेति भावः । निष्कय प्रद्युपकारनिगेतिं चकार । निष्कयो 
बुद्धियोंगे स्यात्सामथ्य निगेतावषि ” इति वेजयन्ती । यद्वा निष्कर्य॑ चकार 


क्रयेण व्यवहारेण याच्जादोषदेन्य ममार्जेत्यथं: । अत्र सुखवरदानयोविनि- 
मयात्यरित्रित्तिरलुँकार: ॥ 
पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दरन सुषाण रत्नानि हरामराड्सना: कटे 


विग्॒ह्य चक्रे नम्ुचिहद्धटिषा बली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः॥५१॥ 
पुरीनाति ॥ यो बली बलवान्रावणो नमुचिद्विषा इन्द्रेण विग्रह्य विरुध्य 
पुरीममरावतीमवस्कन्दावरुरोंध । नन्दनमेन्द्रवनम्‌, “ नन्दन वनम्‌ ” इत्यमरः । 
ठुनीहि चिच्छेद । “ईं हल्यंघों: ” इतीकारः । रनानि श्रेष्रवस्तूनि मणीन्वा । ' रल्ने 
श्रेष्ठ मणावषि ? इति विश्वः । मुबाण मुमोष । “ मुष स्तेये ?। “ हल: श्वः शानज्ञों ” 
इति श्वः शानजादेश: । अमराइनाः हर जहार । सर्वत्र पौनःपुन्येनेत्यर्थ: | इत्थमनेन 
प्रकारेण । अहनि च दिवा चाहर्दिवम्‌ । अहन्यहनीत्यर्थ:। “ अचतुर- ? इत्यादिना 
सप्तम्यर्थवत्तो दढ्वन्द्रे समासान्तो निपातः । दिवः स्वर्गस्यास्वास्थ्यमुप्र्व॑चक्रे । 
अत्रावस्कंदेत्यादों * क्रियासमभिहारे लोटू लछोटो हिस्बों वा च तथध्वमोः 
इत्यनुव॒त्तो “ समुचयेष्न्यतरस्याम्‌ ? इति विकल्पेन कालसामान्ये छोटू । तस्य 
यथोपग्रह॑ सर्वेतिडदेशों हिस्वों च । प्रकरणादिना त्वर्थविशेषावसानम्‌ | अतो 
हैं; ” इति यथायोंग्य॑ हिलकू । पौनःपुन्यं भशार्थों वा क्रियासममिहारः । 
अवस्कन्दनादिक्रियाविशषाणां समुचखयः क्रियासमाभैहारः: । तत्सामान्यस्य करोतेः 
* समुच्नय॑ सामान्यवचनस्य ? इत्यनुप्रयोग: चक्रे इति । अन्न तिड्बैवित्र्या- 
त्सोशब्दाल्यो गुण: । “ स॒पां तिझां परावृत्तिः सौशब्दम्‌ ” इति लक्षणांत्‌ 
समुच्यालंकार: ॥ 
सलीलयाताने न भतुरश्रमोन चित्रम॒चआैःश्रवलः पदक्रमम्‌ । 
अनुद्गतः संयति येन केवर्ल बलस्य शात्रः प्रशशंस शीघ्रताम्‌ ॥५२॥ 


१ वशी ” डति पाठ:। २ “महनिशं ? इते पाठः, 


कस. 


श्द्‌ शिशुपालबधे 


सल्ठीछेति ५ संयति युद्धे ॥ * समुदायः ख्तियों समत्साभेस्याजिसमिशुधः 
श्यम्र: । येन राबणेन अनुदुतोइ्लुधाकितः बल्स्य श्र: अस्षमोग्शेरेरा- 
वततस्य सलील्यातानि सभज्रीकशसनानि न प्रशशेस । तथा उच्ेजत्क्सः स्वाथस्थ 
चित्र नानादिधे पदकमे पादब्स्तेप्प । अधेप्य्तादिणतिक्शिषमित्यथेः । वे 
प्रशशंस । क्ितु केवल शौघ्रतां शौघयापित्वमेब प्रशशेस । अन्यथा शौघ्े मासा- 
स्कन्य प्रहीष्यतीति भयादिति भावः 0४ 


अशकूबव सोहमधीरलछोचनः सहस्व॒रस्भेरिव यस्य द्शंनस्‌ । 
प्रविश्य हेमादियुहाग॒हान्तरं निनाय बिभ्यद्विवलानि कोशिकः ५रे 
अशकुवलाते ॥ अधीरल्ः्बनोउस्थरटंइ्टि: कोशेको सहेन्द, उत्लकथ 
* महेन्‍वयुस्थुद्दकब्यास्याहिषु काशिकः ' इस्यमरः । सहरूरस्सेः सूस्स्केब सस्‍्य 
रावण्स्य विकिसक्सेणो देने सोड्सशकुबन्‌। हेमाडेगेहेब एहे तस्यान्तरे प्रदिश्य 
बिश्यत्तत्रापि बेपसान एबं । डिक्तेः शर्तारे * नाभ्यस्ताच्छतु: * इति जुसभाजं: ४ 
दिवसाने वासराणि निनाय | वा तु झ्लेबे दिदसवासरो ' इत्यसरः । यथा फेरकः 
सूयोदये भ्रोत: सेतिध्तति तथा सोउफैति भाव: कौशिक इत्यमिधाया: प्रस्तुतेक- 
गोचरतवेनोभय्लेषे5पि विशेष्य्ेषासंभवादुरुकबिष्यशब्दशक्तिसल्मे ध्वनि. । सहस्वरश्मे- 
रिवेल्युपमानानिबोहकत्वाद्ाच्यासिड्बड्नस्‌ ॥ 


बुहच्छिला। ठघट्टनाद्विकोणेलोलाभिकणण सुरद्धिषः । 
बत्यमेररपसइ भे वैष्णवे न चक्रमस्याक्रमताधिकंघरस्‌ ७ ५8 ४ 
बृहच्छिलेति ४ बृहति शिलेव निछरे कष्ठे घनादमिघाताइकीष्शे बिक्षेप्ाः 
ल्येल्यश्चासिकणा: स्फुलिड्ग यस्य तत्‌ । अत एबाप्रसहिष्णु अनाभेभावरूस । 
प्रसहनसमभिभव॒इति वृत्तिकार: । अलकुल- * इत्यादिना इष्णुच् । बेल्ण्वे ऋके 
सुदशेने । जगत्यभोः सकललेकेरस्वामिन: । अस्य सुरदेषो रावण्स्प कंघरायासथि 
अधिकेधरमाधिग्रीवम्‌ । विभकत्यथेज्व्यकोभाव: । * अव्यश्ोभावथ ' इति नपुंसकत्वात्‌ 
“हस्वो नपुंसके प्रातिपादिकस्य ' इति हस्कक्‍त्वम्‌ । * कणष्ठो ग्रस्थेन्‍् ओऔवायां 
शेरोधि: कंघरेत्याप ' इत्यमरः । नाकझमताग्रतिहते न कमते सम न ज़क्‍्तेते 
सम । कितु अ्रतिहतमेवेत्यथे: । “ दृत्तिसयेतायनेषु ऋमः * ब्त्ताबात्मनेपदस ॥ 


वत्तिरप्रतिबन्धः 0 


प्रथमः सर्गः । २७ 


विनिन्नशह्नः कलुपीमवन्म॒हुमंदेन दन्तीव मनुष्य घर्मणः । 
निरस्तगाम्मीर्यमपास्तपुष्पक प्रकम्पयामास न मानस न सः ५५ 

विभिन्नेति ॥ स रावणों मंदेन दर्पेण, इभदानिन च। “ मदों दर्पेभदानयो: ”' 
इति विश्वः | दन्‍्तीव गज इव | विभिन्नों विध्नितः छाड्ढी निश्िभेदः, कम्बुश्च येन 
सः सन्‌ | 'शह्बो निश्यन्तंर कम्बुछलाटास्थिललेषु च” इति विश्वः । अकल॒ष 
कल्प क्षुब्धमाविल च भवत्कलुपीमवत्‌ । निरस्त गाम्भीयेमविकारितं अगाधले च 
यस्य तत । अपास्तानि पुष्पाणि, पुष्पक॑ विमान च यस्मात्तत्‌ । पुष्पपक्षे वेभाषिकः 
क्र्रत्ययः । मनुष्यस्येव धर्मः व्मश्रुल्ल्वादियस्थेति स्वामी । तस्य मबुष्य- 
शरण: । “ घर्मादनिच्र॒ केवछात्‌ ” इत्यनिच्र । मानस चित्त, तदीय॑ सरश्र + 
“ मानस सरसि स्वान्ते ” इति विश्वः । मुहु्न कम्पयामास न क्षोभयामासेति न। 
क्िंत कम्पयामासवेत्यर्थ: । कुबेरस्य महामहिमतया संभाविताप्रकम्पित्वनिवारणाय: 
नउद्रयम । “ संभाव्यनिषेधनिवतने नउद्धयम्‌ ? इति वामनः । अत्र दन्तिरावणयो: 
प्रकृताप्रक्रृतयेः शेष: ॥ 


रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोपषहुकारपराडग्मुखीकृताः | -2 
प्रहतेरेवोरगराजरज्जवो जबेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥ ५६ ॥ 


रणेष्विति ॥ किंच रणेषु प्रचेतसा वरुणेन श्रहिताः प्रयुक्ता उरगराजा महा- * 
सर्पीस्‍्ते रज्जव इव उरगराजरज्जवः । नागपाशा इत्यथथः । तंस्य रावणस्य सरोपहुं- 
कारेण पराड्मुखीक्रता व्यावर्तिता: अतएव सभयाः सत्यः जबैन बेगेन अहतुः प्रयोक्तः 
प्रचेतस एवं कष्ठ प्रेपीदेरे प्राप्ताः । अन्न परहिंसाप्रयुक्तस्यायुधस्य वेपरीत्येन 
स्वकण्ठप्रहणादनर्थोत्यत्तिकपो विषमालंकारः: । “ विरुद्धकायम्योत्पत्तियेत्रानथस्य वा 
भंबत्‌ ! इति लक्षणात्‌ ॥ 


४१ 


परेतमर्तृमाहिषो5मुना धनुरविधातुमुत्खाताविषाणमण्डलः । 

हतेठपि भारे महतस्त्रपा भमराद॒वाह दुःखेन भृूशानतं शिरः ॥ ५७ ॥ 
परेतभर्तुरिति ॥ अमुना रावणेन धनुः शाई बिधातुं निर्मातुमुत्खातमुत्या- 

टित॑ विषाणयों: शरक्ष्योम॑ण्डल वलय यस्य स पंरतभतुयमस्य महिषः। वाहनभूत 

इति भाव: । भोरें विषाणरूपे । म्जों घंज । हंतेषपि महतस्त्रपेव भरस्तस्मात्‌ । 

ततो5पि दुर्भरादिति भावः । भूधातोः क्रेयादिकात्‌ “ऋदोरप्‌ ” इत्यपप्रत्ययः ॥ 


052 


श्८ शिशुपालवधे 


-भृशमत्यथमानतं नम्न॑ शिरो दुःखेनोवाह वाहति सम । “असंयोगाहिट्‌ कित्‌' इति 
कित्त्वात्‌  वचिस्वपि- ' इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । हतेषपि भोरे नतमिति विरोधः । 
'तदनुप्राणिता चेयमवनतिहेतुत्वसाधम्यौत्रपाभारत्वोत्प्रेक्षा ॥ 
"४ ८ सशशन्सशड्ू8 समये शुचावापे स्थितः कराग्रेरसमग्रपातिभिः । 
७ अधमंघमेदकबिन्दुमोक्तिकेरलंंचकारास्य वधूरहस्करः ॥ ५८ ॥ 
स्पृशन्निति . अहः करोतीत्यहस्करः सूर्यः । “ दिवाविभानिशा-” इत्यादिना 
टप्नत्ययः । कस्करादित्वात्तवम्‌ । झचो समये ग्रीष्मकाले अनुपहते आचारे च 
स्थितोडपि ।  झचिः झद्धेज्नुपहते शरक्षाराषाढ्योरप । प्रीष्मे हुतवहेदुपि स्यात्‌ ? 
इति विश्वः । “ समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंबिदः ” इत्यमरः । असमग्नपा 
तिभे; । संकुचितवात्तिभिरित्यर्थं: । कराणामंशनां हस्तानां चांग्रै: । “ बलिहस्तां- 
:शव्‌ः करा; ” इत्यमरः । सशझ्गः स्प्शन्‌ । अविश्वासभयादिति भाव: । अघमो 
अनुष्णा घर्मादकबिन्दवः स्वेदोद्बिन्द्वः । “ मन्थोदन- ” इत्यादिना विकल्पादुदक- 
*. इब्दस्थोदादेशाभावः । तेरेब मोक्तिकेरस्थ वधूज़ँचकार । ग्रीष्मे तद्भयान्नासहां 
तपतीत्यथ: । अत्र प्रस्तुतसूगविशेषणमात्रसाम्यादप्रस्तुतप्रसाधकप्रतीतेः समासो- 
क्तिरलुंकार: ॥ 
, ६. कलासमग्रेण ग्रहानसुखता मनस्विनीरुत्कायेतुं पटीयसा । 
- विलाखिनस्तस्य वितन्वता रातिं न नर्मसाचिव्यमकारि नेन्दुना ५९ 
कलासमग्रणेति ॥ ऋलाभेः षोडशांशेः शिल्पविद्याभिश्व समग्रण संपूर्णेन । 
: काले शिल्प वित्तगद्धं चन्द्रांश कलने कला ” इति वैजयन्ती । गरहानमुख्॒ता सदा 
'तह्॒हेष्वेव वसता । दण्डभयात्सेवाधमत्वाच्रेति भावः । मनस्विनीमोनिनीरुत्का 
उत्सुकाः कतुम्‌ उत्कयितुम्‌ । “ उत्क उन्मनाः ? इति निपातनादुत्कशब्दात्‌ “ तत्क- 
रोति-” इति प्यन्तात्तुमुन्‌ । पटीयसा । मानभेदचतुरेणेत्यर्थ: । कुतः । रतिं बित- 
न्वृता चन्द्रिकामिश्वतुरोक्तिभिश्व राग॑ वधेयता इन्दुना । विलासेनो विलूसनशीलस्य ! 
“ वो कषछस-' इत्यादिना घिनुण प्रत्ययः । तस्य रावणस्य नर्मसाचिब्यं क्रौडा- 
संबन्ध्यधिकारित्वें सचेश्वम्‌ । “ लीला क्रीडा च नमेच ” इत्यमरः । नाका_ 
रीति न, कि ल्कार्येवेत्यथं: । अनोचित्यात्माप्तनर्मसाचिब्यनिषेधनिवारणार्थ नउद्- 
यम्‌ । ' संभाव्यनिषेधनिवतेने नउद्वयम्‌ ” इति वामनः । अत्नेन्दोः प्रकृतस्या- 
अकृतेन नमेसचिवेन 'छेषः ॥ 


प्रथमः सर्गः । २९: 


विदग्धलीलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया नूनमनेन मानिना । 
न जात॒ वेनायकमेकऊुद्धुतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहाति ॥ ६० ॥ 


विदग्घेति ॥ मानिनाहंकारेगा अनेन रावणेन विदग्धलीला: । चतुरवि-- 


लासिन्य इत्यथे: । तासामुचिताश्च॒ ता दनन्‍्तपत्रिकाश्व॒ कर्णभूषणानि । “ विछासिनी- 
विश्रमदन्तपत्रिका ” इति साधीयान्पाठः । अन्यथा विशप्रक्ृश्ट्थ॑प्रतीतिकत्वेन कशख्या- 
थैदोषापत्ते: । * कष्ट तदर्थावगमो दूरायत्तो भवेत्‌ ” इति लक्षणात्‌ । विलासिनीनां 
या विश्रमदन्तपत्रिका विश्रमाथोनि यानि दनन्‍्तमयपत्राणि । विश्रमदन्तशब्दयो: 


४5% ४ | & 


षष्ठीसमासपयवसानात्तादथ्येलाम: । तासां विधित्सया विधातुमिच्छया । विपूर्वाद्रधातिः: 


* सीन मीमा-' इत्यादिना अच इस । “ सः सि ” इति तकारः । “ अत्र लोपोच्म्या- 
सस्य ” इ यभ्यासलोपः । ततः “ ख्लरियाम्‌ ” इत्यनुग्त्ती “ अप्रत्ययात्‌ ” इत्यकार- 


प्रत्ययें ठाप्‌ । नून॑ निश्चित जातु कदाचिदपि । “ कदाचिज्ञातु ” इत्यमरः । 
उद्धृतमुत्पाटितं विनायकस्य गणेशस्येदं वैनायकं एके विषाणं दन्तः । विषाणं पद्चश्टड्े 
स्याक्ोड़ाद्विरददन्तयो: ” इति विश्वः । अद्यापि पुनने प्ररोहति न ग्रादुर्भवति । 


प्रपूवोत्‌ “ रूह प्रादुभावे ” इत्यस्माह्ट्‌ । किमन्यदकार्यमस्येति भावः । एतदन्यथा कर्थ 


गजाननस्थेकदन्तत्वमुस्रेक्ष्यते नूनमिति ॥ 
निशान्तनारापरिधानघूतनस्फुटागसाप्यूरुषु लोलचक्षुषः । 


)2 


प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे खुराः॥ ६१॥ २ ८ 


उसका 


निशान्ताति ॥ निशान्तं गहम्‌ । निशान्त॑ ग्रहशान्तयों: ” इति विश्वः । तत्र 
या नाये: । शुद्धान्तत्निय इत्यथः । तासां परिधानान्यन्तरीयाणि । “ अन्तरीयोप- 
संव्यानपरिधानान्यधों इशुके ” इत्यमरः । तेषां धरूनने चालनम्‌ | धृजों प्यन्ताल्युट्‌ । 
धूजप्रीजोनुग्वक्तन्यः ” इति नुक्‌ । तेन स्फुटागसा व्यक्तापराधेनापि | अन्तःपुर- 
द्रोहस्य महापराधत्वादिति भावः । ऊरुषु तासां साक्थिषु लोलचक्षुप: सतष्णदृष्टे: । 
* सक्थि क्लीबे पुमानूरुः ” इति, ' लोलश्वलसतृष्णये।: ” इति चामरः | अतणव तस्य 
रावणस्य प्रियेण प्रमोदास्पदभूतेनाडक्रितः । म्लानिन दोषायति न्यायादिति भावः । 
प्रकम्पनेन वायुना अनपराधे5पराधाभावेषपि बाधिताः: । राजपुस्भेरिति हशोषः | सुरा 
अनुचकमिपरे । स्वयमुपायेनान्तःप्रविश्यानपराधबाधानिवेदनेन मोचयता वायुनानुकम्पिता 
इत्यथं: । एकस्य वेदम्ध्याद्वहवों जीवन्तीति भावः ॥ 


३० शिशुपालवधे 


उतरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना झसडुमाहस्ता महलां महायसाम्‌ | 


बभार बा५4द्वग्गरणाकृत तनुस्तनूनपाद्ठमवितानमा।धिजे$ ॥ ६२ ॥ 
तरस्कूत झते ॥ किंच तस्य रावणस्य ज॑ंनाभिभाविना लोकतिरस्कारिणा 


“-महीयसामतिमहतां महसां तेजसां महिम्ना महत्त्वेन “ प्रथ्वादिभ्य इमनिज्वा ? 
इतीमनिच्‌ । मुहुस्तिरस्कृतः अतएव तनः कृशः । तनु न पातयति जाठर- 


( / ८७ 


रूपेण शरीर धास्यतीति तनूनपादर्भिरिति स्वार्मी।  नश्नाट-? इत्यादिसूत्रेण निपा- 


तनान्नजो नलोपाभावः । आधिजेंदुःखोत्येबष्पि: निःश्वासोष्मभिः । ' बाध्पो नेत्रजलो 
ध्मणो: ” “ पुंस्याधिसोनसी व्यथा ” इति विधामरो | द्वो गुणावाबत्ती यस्य स 


द्विगुण: । ततश्च्वि: । द्विगुणीक्ृत॑ द्विराबत्तम्‌ । “ गुणस्त्वावत्तिशब्दादिज्येन्द्रियामुख्य- 
'तन्तुषु ” इति बेजयन्ती । धघमवितान धममण्डर्ल बभार । अभिरपरि तत्संनिधो 


निस्‍्तेजस्की घूमायमान आस्त इत्यथः । धृमद्रैगुण्यासंबन्धे संबन्धाभिधानादति- 


 आयोक्तिः ॥ 


परस्य मर्माविधमुज्झतां निज द्विजिहतादोषमजिह्मगार्मिमिः । 
तमिद्धमाराधयितुं सकणकैः कुडे्न भेजे फणिनां अ्ुजंगता ॥६१॥ 


परस्यात ॥ किच इद्ध दाप्तम्‌। उम्रामत्यथे: ।  इन्बी दीप्तो  कर्तारे क्तः । 


'त॑ रावणमाराधयितु सेवितुं परस्य स्वेतरस्थ मर्माणि हृदयादिजीवस्थानानि, कुछा- 


चाख्रतानि च विध्यति भिनत्तीति ममावित्‌ | विध्यतेः क्विप्‌ । “ ग्रहिज्या-? इति 
संप्रसारणम्‌ । ' नहिव॒ति-” इत्यादिना पूवेस्य दीघे: । ते -ममोविध निज स्वीय॑ 
द्विजिहयतायां सर्पले यो दोषो दृष्टिविषत्वादिस्तम्‌ । अन्यत्र द्विजिहता पिश्ननता 


द्विजिहो सपसूचको ” इत्यमरः । सैंव दोषस्तमुज्ञतां त्यजतां फणिनां संबन्धिभि- 


. रजिह्मगामिभिः करचरणादमद्विश्रहदधारतवासच्जुगाताभ:,. अकपटचारिमेश्व । तथा 


कणोभ्यां सह वतेन्त इति सकणकाः । तश्चक्षुः्रवस्व विहाय आविष्कृतकौरि 
त्यथं: । “ तेन संहेति तुल्ययोगे ” इति बहुवीहिः । “ शेषाद्विभाषा ” इति कप्‌ । अन्यत्र 
कण्णयति सब *रणेोतीति कर्णको नियन्ता । कणयतेप्वुछ । ततः पूर्वव॒त्समासे सक- 
णेकैः । सनियामकैरित्यर्थं: । फणिनां सपोणां कुलैवेगेंभ्रेंजेगता सपता, विटलत्वं 
च। “ मुजंगो विट्सपैयो: ” इति हलायुधः ।न भेजे त्यक्ता । अजैगच्छन्तीति 


भुजंगा: । गंमः स॒पि खच्च च डिठद्वा वाच्यः ?। तस्मिन्नियन्तारे खडे: खलत्व- 


प्रथमः सगेः । ३१ 


मपि, संप: सर्पत्वमपि विहाय वेषभावक्रियाभिः सौम्यत्वं श्रितमित्यर्थः । अन्न ग्रस्तुत- 
सपविशेषणसाम्यादप्रस्तुतखलब्यवहारप्रतीतेः समासोक्ति: ॥ 
तदीयमातड्घटाविघाडितें: कटस्थलप्रोषितदानवारिशिः । गे 
गरहीतदिक्कि रपुननिवर्तिभिश्विराय याथाथ्यमलूम्भि दिग्गजैः ॥६8॥ < 
तदीयोति ॥ तदीयमातक़ानां घटाभिव्यूहेः विघश्चितिराभिहतेः | “ गजानां घटना 
घटा * इत्यमरः । अतएव कटस्थलेभ्यः प्रोषितान्यपगतानि दानवारीणि येषां तेः । 
गहीताः पलाय्य संश्रिता दिशो येस्तेगरेहीतदिकेः । “ शेषाद्विभाषा ” इति कपू । अपुन- 
“ निवर्तिभि्भयात्तत्रेव स्थितेदिंग्गजेः चिराय याथाथ्ये दिक्षु स्थिता गजा दिंढगजा 
इत्यनुगताथेनामकत्वमलम्मि लब्धम्‌ | लमेण्येन्तात्कमेणि छुढ़ । ' विभाषा चिण्णमुलो: ? 
इति विकव्पान्नुमागमः ॥ 


अभीद्षणमुष्णेरापे तस्य सोष्मणः छझुरेन्द्रवन्दी श्वसितानिलैयेथा | 
सचन्दनाम्भभ्कणको मलस्तथा वपुजलाद्रोफवनेने निववी ॥ ९५॥ 
अभीक्ष्ममिति ॥ ऊष्मणा स्मरज्वरेण सहितः सोष्मा तस्य सोष्मणस्तस्य 
रावणस्य वपुरभीक्ष्ण भशमुष्णेरपि । शोकादिति भाव: । सुरेन्द्रस्य बन्यः बन्दीकृताः 
सझ्लियः तासां श्वसितानिलेनिःश्वासमास्तैयेथा निवेवरो निश्वेतम्‌ । “ निवांण निबेतों 
मोक्षे ” इति वैजयन्ती । तथा सचन्दनाम्भग्कणाः: चन्दनोदकबिन्दुसहिताः ते च ते 
कोमला म्रदुलाश्व तेजेलादोणां जलोक्षिततालबृन्तानां पवनेने निवेवों । “ घुवित्र ताल- 
बुन्त स्यादुत््षेपन्यजन च तत्‌ ? । “ जलेनादे जलादों स्यात्‌ ” इति वैजयन्ती। 
अत्र  संतप्तस्योष्णोपचारान्निवतिरिति. कारणविरुद्धकार्योत्यत्तिर्पो.. विषमा- 
लेकारः ॥ 
तपेन वर्षा: शरदा हिमागमो वसनन्‍्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च। 
प्रसनक्कप्ति द्धतः सदतेवः पुरेषस्य वास्तव्यकुटुम्बितां ययु१॥ ६६ ॥ 
तपेनेति ॥ सदा नित्य नतु यथाकार्लं प्रसूनक्लृप्ति कुसमसंपातैम्‌ । प्रसून॑ 
कुसुम समम्‌ ” इत्यमरः । दघतों धारयन्तः ऋतवो, वर्षो: प्रावृट्‌ तपेन ग्रीष्मेण ॥ 
* उष्ण ऊधष्मागमस्तपः इति, ' खरियां प्रावृट्‌ स्लरियां भूम्नि वषो अथ शरात्त्रियाम्‌ ? 
इति चामरः | तथा हिमागमो हेमन्तः शरदा, तथा शिशिरो वसन्तलक्ष्म्या च 


१ तपेन ६५, अभीद्षण-६९ , एवं विलामक्रमेणो पलभ्यते । 


३२ शिशुपालवधे 


समेत्य मिथुनीभावेन मिलित्वा अस्य रावणस्य पुरे वसनन्‍्तीति वास्तव्या वस्तारः + 
* बसेस्तव्यत्कर्तारे णिच्च ” इति तब्यत्रत्ययः | ते च कुठ्ठम्बिनश्व॒ तेषां भाव तंत्ताम्‌। 
प्रतिवासित्वमित्यर्थं: । ययुः समेत्य यर्युरिति समुदायसमुदायिनोरभेदविवक्षया 
समानकतूेत्वम्‌ । अन्न पुरे युगपत्सवेतुसंबन्धाभिधानादसंबन्धे संबन्धरूपाति- 
शयोक्तिः ॥ 

स चायमासन्नविनाशस्तुभ्यमपि द्वुग्ध्वा पुनस्त्वयेव हत इंति युग्मेनाह--- 
अमानवें जातमज कुले मनोः प्रभाविन भाविनमन्तमात्मनः । 
-झुमोच जानज्नपि जानकीं न यः सदाभिमानेकधना हि मानिनः३७ 

अमानवमिति ॥ मनोरय॑ मानवः ।  तस्थेदम * इत्यप्पत्यथ पर्यवसानाज्ञा- 
तावेकवचनम्‌ । अन्यथा मनोजोतामित्येव स्यात्‌ । अमानवममानुषम्‌ । न जायत इत्य- 
जम्‌ | “ अन्येष्वपि दृश्यते ” इति डप्रत्ययः | तथापे मनोः कुले जात॑ रामस्वरूपे- 
णोत्पन्नमिति विरोध: स चाभासत्वादलंकार इत्याह-प्रभाविनमिति । महानुभावे: 
तस्मिन्न कश्चिद्विरोध इति भावः । * आभीक्ष्ये णिनिः ? इति णिनिः । इनिवो मत्व- 
थायः । भवन्तमिति शेषः । आत्मनः स्वस्यान्तमत्यन्तं करोतीत्यन्तम्‌ । अन्तशब्दात्‌ 
* तत्करोति- इति प्यन्तात्पचायच्‌ । भाविन भविष्यन्तम्‌ ।  भविष्याति गम्यादयः ? । 
जानन्नपि यो रावण: जनकस्यापत्यं स्ली जानकी सीता तां न मुमोच नामुश्दित्य- 
न्वयः । जानतो<प्यमोचने कारणमाह--मानिनः सदा अप्राणात्ययेच्प्यभिमान एव 
मुख्य घने येषां ते । ग्राणात्ययेषपि न माने मुआ्नन्तीत्यथः । कारणेन कार्यसमर्थन- 
“रूपोथान्तरन्यासः ॥ 


स्मरत्यदा दाशरथिभंवन्भवानसु वनान्ताइ्नितापहारिणम्‌ । 
पयोधिमाबद्धचलज्जला विलं विलड्ृून्य लड्ठां निकषा हनिष्याति ३८ 
स्मरतीति ॥ भातीति भवान्‌ । भातेडेवतुः । दरशरथस्यापत्य॑ पुमान्दाशर- 
थिः । “ अत इज ? इतीउप्रत्ययः | भवन्‌ । रामः सन्नित्यथं: । भवतेलेट: शत्रा- 
देशः + वनान्ताहण्डकारण्याद्नितापहारिणं सीतापहतारंममुं रावणम्‌ । आबबद्ध: 
प्रक्षिप्तादिभिबेद्धसेतु: अतएव चलन्ति जलानि यस्य स॒ च । अतएव आविलबश्व 
ते आबद्धचलज्जलाविलं पयोधिं विलड्डय लड्गां निकषा लड्डृगसमीपे । ' समयानि-- 
कषाशब्दो सामीप्ये त्वव्यये मतो ” इति हलायुधः । “ अभितःरपरितःसमयानिक- 


प्रथमः सगे; । ३३ 


पाहाश्रतियोगेडपि ” इति द्वितीया । हनिष्यति अवधीत्‌ । “ अभिज्ञावचने ल्ट्‌? 
इति भूते रूट | अदो हनन भवान्स्मरतीति काकुः । प्रत्यभिजानासि किमित्यर्थ: ॥ 
शेषे प्रथमः ॥ 
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अथापपात्ति छलनापरो5परामवाप्य हैल्ूष इवैष भूमिकाम्‌ । 
तिरोहितात्मा शिशुपालसंज्ञया प्रतीयते संप्रति सोउप्यसः परेः ६९ 

अथेति ॥ अथ राक्षसदेहत्यागानन्तर॑ संप्रति छलनापर:ः परप्रतारणापरः एष 
रावण: शैद्धूप्ो नटः तस्य भूमिकां रूपान्तरमिव । ' शैद्धपरो नटभिकयों: ? | “ भूमिका 
रचनायां स्यान्पत्यन्तरपरिग्रहे ” इति च विश्व: । अपरामुपपत्तिम्‌ । जन्मान्तरमि- 
व्यथं: । अवाप्य शिशुपालसंज्ञया तिरोहितात्मा तिरोहितस्वरूप: सन्‌ सो5पि 
रावण एवं सन्नपि परेरितरेः स न भवतीत्यसः तस्मादनन्‍्य एवं। “ नम ? इति 
नमसमासः । अतएव “एतत्तदोः सुलोपो-” इत्यादिना न सुलोपः। प्रतीयते 
ज्ञायत इति श्रतिपूवोदिणः कर्मणि लटू | यथैक एव शैद्धषषो रुपान्तरमास्थाय तद्देश- 
भाषादिभिरन्य एव ग्रतीयते तद्वदयमपि मानुषदेहपरिग्रहादन्य इव भाति। दोजन्य॑ 
तु तंदेवेत्यवस्यं संहाये इति भावः ॥ 

अर्थतद्वौजन्य त्रिभिराविष्करोति-- 
स बाल आसीढद्वपृषा चतुअंजो मुखेन पूर्णन्दानिभाखिलोचनः। 
युवा कराक़ान्तमही भृदुच्चकैरसंशय संप्राति तेजसा रविः ॥ ७० ॥ 

स॒ बाल इति ॥ स शिश्ुपालो बालः सन्‌ वपुषा चतुर्भजो भ्रजचतुष्टयवा- 
नासीत्‌ । किंणुारिति ध्वनिः । मुखेन पूर्णन्दुनिभस्तत्तुत्य: त्रिलोचनो लोचनत्रय- 
वानासीत्‌ । ज्यम्बक इति ध्वनिः । बालविशेषणात्संप्रति तत्सवेमन्तर्हिंतमिति 
भावः । संग्रति तु युवा सन्करेण बलिना आक्रान्तमहीभदधिष्ठितराजकः सन्‌ । 
अन्यत्रांचव्याप्तशैेलः । “ बलिहस्तांशवः कराः ? इत्यमर: । उच्चकेस्तेजसा रविर- 
संशयम्‌ । संशयों नास्तीत्यथें: । अथोभावेच्व्ययीभावः । वपुषा मुखेन चेति 
' येनाक्विकारः ” इति तृतीया । हानिवदाधिक्यस्यापि विकारतात्‌ । तथाच 
वामनः--- हानिवदाधिक्यमप्यद्गभविकारः: ? इति । तेजसेति “ प्रकृत्यादिभ्य उप- 
संख्यानम्‌ ” इति तृतीया । कराक्रान्तेत्यादिना शलैषानुप्राणितेयमुठ्रेक्षा । रबिरस- 
शयमिति तस्या: पूर्णन्दुनिभ इत्युपमया संसृष्टिः । हरिहरादितुल्यमहिमत्वाद्तिदु्धष: 
स इति भावः ॥ 

३ 


- ल्‍०ी 
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स्वयं विधाता खुरदेत्यरक्षसामसुग्रहावग्रहयोयंदच्छया " 
दशाननादीनभिराद्धदेवतावितीणवीयोतिशयान्हसत्यसी ॥ ७१ ॥ 


स्वयमितिं ॥ यद्च्छया स्वेच्छया स्वयं सामर्थ्यन । नतु देवताश्रसादबला- 
दिति भावः । सरदैत्यरक्षसां देवदानवयातुधानानामनुग्रहावग्रहयोः प्रसादनि- 
गरहयोविंधाता कती असौ शिशुपालः अभिराद्धामिराराधितामिंदेवताभिरीश्वरादि- 


मिर्विती्णों दत्तो वीयातिशयः प्रभावातिशयों येषां तान्दशाननादीन्हसति । अन- 


६६ 68. 


न्यप्रसादलब्बैश्वेथ मयि कर्थ याचकेस्तुल्यतेति गवोद्धसतीत्यर्थः ॥ 


बलावलेपादघुनापि पूर्ववत्पबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा । 


सतीव योषित्प्रक्लांतः सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥ ७२॥ 


बलेति ॥ जिगीषुणा । नित्योत्साहवतेत्यथः । तेन शिशुपालेन बलावलेपाद्वल- 
गवीदधुनापि पूर्ववत्यृवजन्मनीव जगठ्मबाध्यते । तथाहि-सती पतिद्रता योषिदिव 
सुनिश्चलातिस्थिरा प्रकृतिः स्वभावो भवान्तरेषु जन्मान्तरेष्वपि पुमांसमभ्येति । ' पति 


या नाभिचरति मनोवाकायसयता । सा भर्तुलकमाप्रोति सद्ठिः साध्वीति चोच्यते ” 
इति मनुः । उपमोपमेयपुरस्कृतो 5थोन्‍्तरन्यासः । 


तदेनसुललड्िग्तशासनं विधेविधेष्ि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌ । 


झुभेतराचारविपक्त्रिमापदो विपादनीया हि सतामसाधवः ॥ ७३ ॥ 


 तंदेनमिति ॥ तत्तस्माद्िवेविंधातुरप्युछड्ितशासनम्‌ । स्वयं विधातेत्यायुक्त- 
रीव्यातिक्रान्तदैवशासनमित्यथः । सापिक्ष्रेषपि गमकत्वात्समासः । एने शिशुपार्ूँ 
कीनाशनिकेतनातिथिं कीनाशो यमस्तस्य निकेतनं शहद तत्रातिर्थि प्राघुणिक॑ विधेषि 


कुछ । यमरहं ग्षयेत्यथेः । “ कीनाशः कषेके छोर कृतान्तोपांशुधातिनो: ” इति विश्वः । 


न॒चैतत्आघुणिकहस्तेन सपमारणं भवाहशामवश्यकतेव्यत्वादित्याह--शुभेतराचारेण 
डुराचोरेण विपक्त्रिमाः परिपाकेन निवृत्ता: कालपरिपाकेन प्राप्ता आपदो येषां ते 
तथोक्ताः । ' ड्वितः क्त्रिः ” इति पचेः क्त्रिप्रत्ययः । क्त्रेम॑म्नेत्यम्‌ू ' इति तद्धितो 
मम्प्रत्ययः | असाघवो दुशः सतां भवाद्शां जगन्नियन्तृणां विपादनीयाः: वध्या 
हि। नच नेपैष्यदोषः । स्वदोषेणैव तेषां विनाशे निमित्तमात्रत्वादस्माकमित्याश- 
येन शुभेतराचारेत्यादिविशेषणोक्तिः । सामान्येन विशेषसमथेनरूपो5थोन्तरन्यासः ॥ 


प्रथमः सर्गः । ३५ 


कि चेव॑ दुश्निग्रहे शिश्षानुग्रहः स्यादित्याह-- 


हृदयमरिवधोदयांदुदूढब्॒ढिम दधातु पुनः पुरंद्रस्य ॥ 
घनउुलकपुद्धामजाकुचाभ्रद्गुतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्वम्‌ ॥ ७४ ॥ 


हंदयामात ॥ अरिधोदयाद्रिपुनाशेलाभात्‌ । उदृढ़द्रढिम नेश्विन्त्याद्धतदाव्ब॑म्‌ । 
्थाभात यावव्‌ । वृश््रीदित्वाद्दशब्दादिमनिच्यत्ययः । “ र ऋतो हलादेलेधों: ” इति 
ह्कारस्य रंफादेशः । पुरः शन्रुपुराणि दारयतीतिः पुरंदर इन्द्र: । पू:सवंयोदो- 
रिसिहो: ? इति खच्च्रत्ययः । “ खचि हस्व इत्युपधाहसव वाचयमपुरंद्रों थ ? 
शत नियातनाददन्तत्व मुम्रागमश्र । तस्य हृदय पुनभूयो5ुपि । पूर्ववदेवेति भावः । 
घनपुलकयोः सान्द्रोमाश्यो: । पुलोम्नो जाता पुलेमजा शची तस्या कुचांग्रयोद्र त- 
आरस्भ आंत्क्ष्याच्छप्रालिज्नन तत्र यत्तीडनं तस्य क्षमल्रे सहत्वं- दधातु । प्राक्चित्त- 
विक्षपात्त्यक्तभागन शक्रण संग्रति लत्यसादान्निष्कष्टकं स्वकीय॑ राज्य भज्यतामित्यभ: । 
अत दाव्यपदाथस्योदृद्रदिभेति विशेषणगत्या निपीडनक्षमल्॑ प्रति हेतुल्वोकत्या पदार्थ 
हठुक कात्यांडक्ष्म। हृदयनिपीडनक्षमत्वसंबन्धेड्प्यसंबन्धोवत्या संबन्धेडर्संबन्धरूपा- 
गया करत्यथालकार। दत्त्यनुआ्रासश्व । तैरन्योन्य संसज्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌। 

अडाज नयुगरफतों यकारों युजि च नजो जरगाश्व पुष्पिताग्रा ” इति लक्षणात्‌ ॥ 


आमत्युक्तवता$थ शाड्रण इति व्याहृत्य बाच॑ नभ- 
स्तास्मन्नुत्पातत पुरः सुरमुनाविन्दीः अिय॑ विश्वति । 
शात्रणामानश वेनाशपिशुनः ऋद्धस्य चेद्य॑ प्रति 
व्याम्नाव भ्रुकुटेच्छलेन बदने केतुश्रकारास्पद्म ॥ ७५ ॥ 


इात श्रीमाघकृतों शिक्षुपाल्वधे महाकाव्ये श्यक्ले 
क़ृष्णनारद्संभाषणं नाम 
प्रथम: सगः ॥ १॥ 


ओमिति ॥ तस्मिन्सरमुनौ नारदे इति इसत्यंभूतां वा्च व्याहत्योक्वा नभ 


डत्पतिते समुद्गते पुराओ्ग्रे इन्दोः श्रियं बिश्रति सति | अथ मुनिवाक्यानन्तरमोमि- 

00772 + दी 

१ दुपोढ़ *, ' दवाप्त ” इति वा पाठः २ “ कर्तु मतिं संयति »  कर्त मतिं संयुगे ? 
इति च पाठो. ३ “ नारदागमनविसर्जनो” इति पाट 


३५ शिशुपालवधे 


त्युक्तव॒तस्तथाल्लित्यब्लीकृतवतः ।  ओम्प्रश्नेडज्गीकृती रोषे ” इति विश्वः । चेदीर्ना 
जनपदामय चेद्यः शिशुपालः । वद्धेक्ोसलाजादाञ्यडू ” इति ब्यडूग्रत्ययः । त॑ प्रति 
क्रुद्धस्य शार्डिणो बदने व्योम्नीवानिश सबंदा । अव्यमिचारेणेत्यर्थ: । शत्रूणां विना- 
शस्य पिशुनः सूचकः । “ चन्द्रमभ्युत्यितः केतुः क्षितीशानां विनाशक्ृत्‌ ” इति 
शास्रादिति भावः । केतुरुत्पातविशेषः । “ केतुद्येती पताकायां ग्रहोत्पातारिलक्ष्मसु 
इत्यमरः । भ्रकुटिच्छलेन भ्रभड़व्याजनास्पदं प्रतिष्ठां स्थिति चकार । '" आस्पद॑ प्रति 
छायाम्‌ ” इति निपातनात्सडागमः । अनेन वाक्याथभूतस्य वीररसहकारिणो रौद्रस्य 
स्थायी क्राधः स्वानुभावेन श्रुकुव्या कारणभूतो5नुमेय इत्युक्तम्‌ । तथा तदविना- 
-भूतस्याह्ञिनो वीरस्य स्थायी प्रयलेोपनेय उत्साहोप्युटपन्नः एवेत्यनुसंघेयम्‌ । इन्दोः 
श्रिये बिश्रतीत्यत्र मुनेरिन्दुश्रियोड्योगात्तत्सलशीमिति साहय्याक्षेपादसंभवद्वस्तुसंबन्ध- 
रूपो निदशेनालंकारः । वदने व्योम्नीवेत्युपमा । भ्रकुटिच्छलेन केतुरिति छलादिशब्दें- 
नासत्यत्वअतिपादनरूपों 5पहवः । तत्र शन्रुविनाशसूचके ल्वपेक्षितेन्दुसान्निध्यव्योमा 
वस्थानसंपादकल्व निदशनोपमयोरपह्वोपकारसत्त्वादड्राज्लिभावेन सेकरः । चमत्कार- 
कारितया मढ्जलाचरणरूपतया च सगोन्त्यशछोकेषु श्रीशब्द्प्रयोग: । यथाह भगवान्भा- 
ध्यकार:-- मक्गलादीनि मद़्लमध्यानि मद्गलान्तानि शासत्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाण्या- 
युष्मत्पुर्घाणि च भर्वान्ति, अध्येतारश्व॒प्रवक्तारों भवन्ति ' इति । शादूलविक्रीडित 
वृत्तम्‌ । ' सूयाश्वेमंसजस्तताः सगुरवः शादूलविक्रीडितम्‌ ” इति छक्षणात्‌ समॉन्तत्वा- 
दूत्तमेद: । यथाह दण्डी-- समरलनतिविस्तीण: श्राव्यकृत्ते: सुसाधेभिः । सत्र 
भिन्नसगोन्तिरुपत छोकरज्ञषकम्‌ ॥ ” इति 0 

अथ कविः कविकाव्यवणनीयाख्यानपूवेकसगेसमाप्ति कथयति--इतीति ॥ इति 
शब्दः समाप्ती । माघकृताविति कविनामकथनम्‌ । महाकाव्ये इति महच्छब्देन 
लक्षणसंपत्तिः सूचिता । शिक्यपालवध इंति काव्यनामकथनम्‌। प्रथमः से इति ४ 
समाप्त इति शेषः । एवमुत्तरत्रापि द्रछ्व्यम्‌ ॥ 

इति श्रीमहामहोपाध्यायकोलाचलमलिनाथसूरिविराचिते. 
शिश्यपालवधकाब्यव्याख्याने सबंकषाल्ये 
प्रथमः संगेः ॥ १ ७ 


द्वितीयः सगेः । इ्ेछ 


द्वितीयः सर्गः । 
अस्मिन्सगें मन्त्रवर्गनाय बीज वपति--- 


यियक्षमाणेनाहूतः पार्थेनाथ द्विषन्स॒रम ! 
अभिवचेद्य प्रतिष्ठासुरासीत्कायंद्रयाकुलः ॥ १ ॥ 


यियक्षमाणेनेति ॥ अयेन्ध्संदेशश्रवणानन्तरं यियक्षमांणन यथुमिच्छता । 
यजतेः सन्नन्ताह्टः शानच्‌ । पार्थेन पृथापुत्रेण युधिष्टिरिण । “ तस्पेदम्‌ ” इत्यण । 
अन्यथा ' ख्रीभ्यो ढक्‌ ? स्थात्‌ । ततः पार्थेय इति स्यथात्‌ । आहूत आकारितः । 
हयतेः कमणि क्ते संप्रसारणदीर्धों । तथा अभिचेय॑ शिश्षपारं प्रति । " लक्षगे- 
नाभित्रती आभिमुख्ये ! इत्यव्ययीभावः । “ अभिरभागे ? इति कमैप्रवचनीयत्वे 
तबोगे द्वितीया वा । प्रतिष्ठासः प्रस्थातुमिच्छुः । तिष्ठतः सन्नन्तादुप्रत्ययः । मुस्म्‌ 
द्विषन्मुरारिः । ' द्विषोडमित्रे ” इति शतृप्रत्यये “ न लोका-? इत्यत्र ' द्विषः शतुवी ? 
इति वेकस्पिकः पष्ठीप्रतिषेध्र: । कार्यद्येन स॒रकार्यसुहृत्कायरुपेणाकुलो विप्रतिषैधादा- 
वश्यकत्वाच द्वयोः संदिहान आसीत्‌ | अतो मन्त्रस्यायमवसर इति भावः ॥ 


०-० 


एवं मन्त्रबीजसंदेहमुपन्यस्य मन्त्रोचित देशमाह--- 


साधंमुद्धवलीरिभ्यामथासावासदत्तदः । 
गुरुकाव्यानुगां बिश्रच्चान्द्रीमभिनभः अियम्‌ ॥ २ ॥ 
सा्धमति ॥ अथ संदेहानन्तरमसों हरिः अभिनभः । पूर्व॑वदव्ययीभावः । कर्म- 
प्रवचनीयत्बे वा द्वितीया । गरुह्काव्यो बृहस्पतिशुक्रावनुगावनुयायिनौ यस्यां_ताम्‌ ! 
* गीष्पतिधिषणो गुरुः ? इति, “ शुक्रो देत्यगुरुः काव्य: ” इति चामरः । चन्द्रस्थेमां 
चान्द्री श्रियं बिश्रत्‌ । अत्र श्रीतुल्यां श्रियमिति निदर्शनाभेदः । उद्धवसीरिश्यां साथ- 
मुद्धवरामाभ्यां सह सदः सभामासदद्गमत्‌ । राजसदसः प्रासादत्वादिति भावः । 
सदेलेडि “ पुषादि-” इति च्लेरड्रादेशः । अत्र मनुः---गिरिपर्ट समारुद्य प्रासादं वा 
रहो गतः । अरप्य निःशलाके वा मन्त्रयेद्धावविनों ॥ ” इति ॥ 


३८... शिशुपालवधे 


जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुषी । 
व्यद्योतिष्ठ सभावेद्यामली नरशिखित्रयी ॥ ३ ॥ 


जाज्वल्यमानोति ॥ जगतः शान्तयेडनुपद्वाय समुपेयुपी मिलिता जाज्व- 
ल्यमाना भुर्श ज्वलन्ती । “ धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड़ू ” । ततो लटः 
शानजादेशे टापू । असा नराः पुरुषा एव शिखिनोप्नयस्तेषां त्रयी । ' द्वित्रिभ्याम्‌ ! 
इत्यादिना तयस्यायजादेशे कृते “ रिड्राणजु-” इत्यादीना डीपू । सभा आस्थानी 
सैव वेदिः । “ बेदिः परिष्कृता भूमिः ” इत्यमरः । तस्यां व्यय्रोतिष्ट दीप्यते सम । 
* युद्धयो छुडि ? इति वा तड़ । रूपकालंकार:-॥ . 


रत्नस्तम्भेषु संकरान्‍्तप्रातिमास्ते चकाशिरे । 
एकाकिनोञपे परितः पौरुषेयवृता इव ॥ 8 ॥ 


रत्नाते ॥ रत्नानां स्तम्भा इति पषष्ठीसमासविशेषे पर्यवसानाद्विकाराथत्वम्‌ | तेषु 
संक्रान्तप्रतिमाः संक्रान्तप्रातिबेम्बा: । “ प्रतिमा प्रतिबिम्ब॑ प्रतिमा ” इत्यमरः । 
ते त्रयथ एकाकिनोब्सहाया अपि । “ एकादाकिनिच्च सहाये ” इत्याकिनिच्प्रत्ययः । 
पारितोंइमितः सर्बेतः ।  पर्यधिभ्यां च ? इति तसित्प्रत्ययः । स च सर्वोभयाथी- 
भ्यामिष्यते । पोस्षेयेण प्रतिबिम्बभूयस्त्वात्पुरषसमहेनावृता इवेत्युट्रेक्षा । चकाशिरे । 
* स्वेपुरुषाभ्यां णढजो ”, “ पुरुषाद्रधविकारसमूहतेनकृृतेष्विति वक्तव्यम्‌ ” इति समूहे 
ढञ्ञप्रत्ययः । एतन विजनत्वमुक्तम्‌ । यद्यपि “ निस्तम्भे निर्गवाक्षे च निर्भित्त्यन्तर- 
संभ्रये । प्रासादांग्र त्वस्ण्ये वा मन्त्रयेद्धावभाविनों ॥ ” इति कामन्दकीये मन्त्रभूमेः 
स्तम्भग्राचुयनिषेधों गम्यते, तथापि तस्यापि बिजनोपलक्षणतल्वाददोष इति भावः ॥ 


अध्यासामासुरुत्तुड्नहिमपीठा।ने यान्यमी । 
तेरूहे केशरिक्रान्तत्रिकूटास।खरोपमा ॥ ५ ॥ 


अध्यासामासुरोाति ॥ अमी त्रयो यान्युत्तुझ्हेमपीठान्यासनानि अध्यासा- 
मासुरधितष्ठुः । येषृपविद्ञ इत्यर्थः॥ “ अधिशीड्स्थासां कर्म ” इति कमेत्वम्‌। 
* आस उपंवेशने ” लिटू | ' दयायासश्व ' इत्याम्प्रत्ययः । ' कृच्चानुप्रयुज्यते लिटि ! 
इत्यस्तेरनुप्रयोग: । “ आम्प्रत्ययवत्कृजानुप्रयोगस्य ” इति कृबष एं:ति नियमादस्ते- 
नोत्मनेपदम्‌ । तेः पीठेः केशरिभिः सिंहेः क्रान्तानां त्रिकूटस्य त्रिकूटाद्रेः शिखरा- 


[++ अल 


द्वितीय: सगेः । ३९ 


णामुपमा साह्य्यमूह़े ऊढा । वहें: कर्मणि लिट्‌ संप्रसारणम्‌। त्रीणि कूटान्यस्येत्य- 
न्वथसंज्ञा । “ कूटोइल्ली शिखर शक्गम्‌ ? इत्यमरः । उपमालंकारः ॥ 


गुरुद्दयाय गुरुणोरुसयोरथ कार्ययोः । 
हरिविप्रतिषेधघं तमाचचक्षे विचक्षण: ॥ ६ ॥ 
गुविति ॥ अथोपवेशनानन्तरं विचंट्टे इति विचक्षणो वक्ता । कर्तरे व्युडिति 

न्‍्यासकारः । “ असनयोश्र प्रतिषेघो वक्तव्यः ” इति चक्षिडः ख्याजदिशाभावः । 
हरिगुवरुद्धवरामयो: पितृब्यज्येष्ठभ्रात्रोद्रयाय । द्वाभ्यामित्यथ: । गुरुणोमेहतोरुभ- 
योः कार्ययो: पूर्वोक्तयोः ते विप्रतिषेध॑ विरोधमाचचक्षे आख्यातवान्‌ । तुल्यबल- 
विरोधो विप्रतिषेघः ॥ 

द्योतितान्तः्सभेः कुन्दकुउठप्॒लाग्रदतः स्मितेः । 

स्लपितेवाभवत्तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती ७ ॥ 


७ जा ५ कया, 


द्योतिताति ॥ कुन्दं माघभवः पुष्पविशेष: | “ मार्ध्य॑ कुन्दम्‌ ? इत्यमरः । कुन्द- 
कुड्मलाग्राणीव दन्ता यस्य तस्य कुन्दकुड्मलाग्रदतः । “ अग्रान्तशुद्धअश्रव्वबवराहे- 
भ्यश्व * इत्यग्रान्तपू्वेपदबहुतीहेः समासान्ते वेभाषिको दतादेशः । तस्ण हरे: सर- 
स्‍्वती । अन्तःप्रधाना सभा अन्तःसभा । सभाभ्यन्तरामित्यथ: । सा द्योतिता प्रका- 
शिता येस्तेः स्मितेः ल्पितेव क्षालितेव । ल्लातेण्येन्तात्‌ क्तः। “ अर्तिहो-! इत्यादि 
ना पुगागमः । मितां हस्वः । अद्धवर्णों स्फुटक्षरत्वात्स्वच्छक्रान्तिरभवत्‌ । अत्र 
स्वाभाविकवणशद्रे: ल्लानेदतुकलमुख्ेक्ष्यते । स्मितपूवीभिभाषी हरिरित भावः । 


पे 2 फेक 


कार्यविप्रतिषेध॑ निवेश तत्र स्वमतमावेदयिष्यन्पण्डितमानित्वे तावत्परिहरति-+-- 
भव।द्वरामवसरप्रदानाय वचांसि नः । 
पूवरद्वः प्रसद्ञाय नाटकीयस्य वस्तुनः ॥ ८ ॥ 
भवद्विरामीति ॥ भवद्विरां युप्मद्राचामवसरप्रदानाय । प्रसन्ननायेत्यथेः । 
नोंधस्माकं वचांसि सिद्धान्तोन्नयनाथमुच्यन्ते । न तु सिद्धान्तल्वेनेत्यथंः । तथाहि- 
* पूबे रज्यते5स्मिन्निति पूवरज्ञः नाव्यशाला, तत्स्थं कमीपि पूर्वरक् ” इति दशरूपके । 
अतः पूव्रक्नों नाम रह्जग्रधानाख्यों रह्विप्नशान्तिकारी नान्दीपाठगीतवादित्राद्य- 
नेकाड्विशेषों नाव्यादों कतेव्यः कमंविशेषः । तदुक्त वसन्तराजीये-' यन्नाव्यव- 
स्तुनः पूव॑ रक्विन्नोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकुवैन्ति पूर्वरक्गः प्रकीरतितः ॥ ? इति । 
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स पूवेरक्ष:ः । नाठके भव नाटकीयम्‌ । ततन्न वस्यीमत्यथंः । वृद्धाच्छ: | तस्य 
* आयने-” इतीयादेशः । तस्य वस्तुनः ग्रवृत्तस्य प्रसड़गाय प्रसज्ञनाय । प्रवर्तनायेति 
यावत्‌ । अतः प्रथमवादो न दोषायेति भावः । पूर्व॑रक्षः प्रस्तावनेति रड्चराजः । 
तच्चिन्यम्‌ । “ पूवेरद्रे विधायादी सूत्रधारे विनिगते । प्रविश्य तद्ग॒दपरः 
काव्यमास्थापयेन्नटः । प्रथम पूर्वरक्श्व॒ततः प्रस्तावनेति च । आरम्भे सवेनाव्या- 
नामेतत्सामान्यमिष्यते ॥ ? इति दशरूपकाद्रक्तभेदविरोधादिति । अन्न हरिवाक्य- 
पूवेरक्षयो: प्रसज्ञकत्वस्वरूपसामान्यस्यवाक्यद्ये शब्दान्तरेण प्रथड़निर्देशात्रति- 
वस्तृूपमालंकारः । तह्नक्षणं तृक्तम्‌ ॥ 

संग्रति स्वमतमाह--- 

करदीक्भतभूपालो श्रातभिजित्वरोदिशाम्‌ । 
विनाप्यस्मदल भ्‌ «्णारज्याये तपसः खुतः ॥ ९ ॥ 

करदीकृतेति ॥ दिशां जिल्वेजेयनशीलः ।  इणुनशूजिसर्तिभ्यः करपू ? ' 
कृद्योगात्कमंणि षष्ठी । आ्रतृभिर्भीमादिभिहँतुभिः करदाः पषष्ठभागप्रदाः “ भागधेयः 
करो बलिः? इत्यमरः । ततश्विः । “ ऊयोदिच्विडाचश्व ” इति गतिसंज्ञायां 
कुगतिप्रादयः ” इति नित्यसमास: । अकरदाः करदाः संपय्मानाः कृताः करदी- 
कृता भूपाछाः यस्य सः वशीकृतराजमण्डलः । तपसः सुतो धमपुत्रः । “ तपश्चान्द्रा- 
यणादो स्याद्धम लोकान्तरेडपि च” इति विश्वः । अस्मद्विना । अस्माभिर्विनापी- 
त्यर्थं: । “ प्रथम्विनानाना-? इत्यादिना तृतीयाबिकत्पात्श्वमी । इज्यायै यागाय । 
यजेभावे5प कक्‍्यपू । “ वचिस्वपि-! इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । “ नमःस्वास्ति- 
इत्यादिना चतुर्थी । अर समर्थों भृष्णुभेवनशीलः । “ भूष्णभेविष्णुभविता ” इत्य- 
मरः । “ ग्लाजिस्थश्व ग्स्नुः ” इति स्स्लुप्रत्ययः । किति च्‌ ' इत्यन्र गकारफ्रशले- 
षादुणाभावः । तथा च जयादित्यः । “ तत्रेव गकारो5पि च तत्त्वभूतों निर्दिस्यते । ? 
आतो जैनत्रयात्रैव कायो न यज्ञयात्रोते भावः ॥ 


ननु यज्ञान्ते जैन्रयात्रायामुभयानुसरणं स्यात्तत्राह-- 


। उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यामच्छता । 
| समो हि शिष्टेराम्नातों वत्स्येन्तावामयः स च ॥ १०॥ 
 उत्तिष्ठमान इति ॥ उत्तिष्मानो वधमानः |“ उदोडनूध्वकर्मणि ? इत्यात्मनेप- 


ह्वितीयः सगेः । 8१ 
दम्‌ । परः शत्रु: | पथोडनपेत॑ पशथ्य हितमारोग्य॑चेच्छता । पुंसेति शेष । नोपेक्ष्य 
नोदासीन्येन द्रश्व्यः | कुतः । हि यस्मादत्स्यन्ती वर्धिष्यमाणौ | “ रूट: सद्दा ” इति 
सदादेशे “ वृद्धयः स्यसनो: ” इति विभाषया परस्मैपदम्‌। “न वृद्धयश्वतुभ्यैः ” इति 
डभावः । आमयो व्याधिः । “ रोगव्याधिगदामयाः ” इत्यमरः । स शत्रुश्च॒शिष्टैनी- 
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तिज्लैः समी तुल्यबृत्ती आम्नातावार्यातौ। “ अल्पीयसो्प्यरेब्रद्धिसिहानथोय रोग- 
वत्‌ । अतस्तस्थानुपेक्ष्यत्वादुभयानुस्तिः कुतः ” इति भावः । उपमालंकारः ॥ 


नन्‍्वेव॑स्वाथपरत्वरोषः स्यादिति चेन्न । लोकानुगहार्थत्वादस्याः प्रबृत्तेरित्या- 
२ 
आयेनाह--- 


न दूये सात्वतीसूनुयन्मद्यमपराध्यति । 
यत्तु दनन्‍्दद्यते लोकमदों दःखाकरोति माम्‌ ॥ ११ ॥ 


नेंति ॥ सत्वतो5्पर्त्य ल्ली सालता नाम हरेः पिठृष्वसा । ' उत्सादिभ्योज्ज ? । 

तस्याः सूनुश्द्यः । बन्धुरपि खले न मृष्यत इति भावः । यन्मह्ममपराध्यति हुद्य- 
तीति यावत्‌ । “ क्रुधद्ुह-” इत्यादिना चतुर्थी | तत इति शेषः । यत्तदोर्नित्यसंब- 
न्वात्‌। न दूये न परितप्ये | दूड़ो देवादिकात्कर्तीर लट्‌। उत्तमपुरुषैकवचनम्‌ । 
किंतु लोक॑ दन्दह्मते । गाहिते यथा स्यादेव॑दहतीति यावत्‌ | “ छुपसदचरजप-! 
इत्यादिना गहोयां यडू । “ जपजभदहदशभज्ञपशां च?! इत्यभ्यासस्यथ नुमागमः । 
अदो लोकदहने मां दुःखाकरोति । दुःखमनुभावयतीत्यथः । “ दुःखात्पातिलोम्ये ? 
इंति डाच्प्रत्ययः | अतश्वद्य एवाभियातब्यः, पार्थस्तु प्राथनयापि पश्चात्समाधेय 
इत्यथेः ॥ 
* स्वमते निगमयन्परमतं शुभ्षूषु: ४च्छति--- 

मम तावन्मतमिदं श्रूयतामड़ः वामापि । 

ज्ञातसारो5पि खल्वेकः संदिग्धे कार्यवस्तानि ॥ १९ ॥ 


ममाति ॥ तावत्‌ | भवन्मतश्रवणपययतप्रित्यर्थ: । मम मतामिदम्‌ । अद्लेत्याम- 
न्त्रणेड्ययम्‌ । ' अथ संबोधनाथेका: । स्युः प्याट्‌ पाडड्न है है भोः ” इत्यमरः । 
वां युवयोः | “ युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुर्थी ” इत्यादिना वामादेशः । मत श्रूयताम्‌ । 
विधों लोटू | तदिद मया श्रोतव्यम्‌ | अन्यथा संदेहानिवत्तेरिति भावः । विदुषस्ते 
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कुतः संदेहस्तत्राह-ज्ञातसारः ज्ञाततत्त्वार्थोंउप्येकः एकाकी काये वस्तुनि कतंब्यार्थ 
संदिग्घे संरोते । खछ॒निश्चये । अतो मयापि संदिद्यत इत्यथेः । ' दिह उपचये * 
कतेरि लट्‌ । घत्वधत्वे । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो 5थोन्तरन्यासः ॥ 
यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः 
विरराम महायांसः प्रकृत्या मितभाषेणः ॥ १३ ॥ 
यावदिति ॥ माधवो हरियावानर्थों यावदर्थम्‌ | “ यावदवधारणे ” इत्यव्ययी- 
भावः । यावदर्थ पदानि यस्यास्ताम्‌ । अभिषियसंमिताक्षरामित्यर्थः । एवमुक्तप्रकारेण 
वाचमादाय ग्हीत्वा | उक्लेत्यथं: । विरराम तूध्णीमास । “ व्याड्परिभ्यों रमः * 
इति परस्मेपदम्‌ | तथाहि-महीयांसः उत्तमाः प्रकृत्या स्वभावेन मितभाषिणः । 
भवन्तीति शेषः । वृथालापनिषेधादिति भावः । पूवेबदर्लकारः ॥ 
अथाश्टभिः कुलकेन राम॑ वर्णयस्तद्वाक्यमवतारयति-- 


तठः सपत्नापनय स्मरणानुशयरफुरा । 
ओछेन रामो रामोप्ठबिम्बचुम्बनचुठचुना ॥ १४ ॥ 
तत हवाले ॥ ततो रामो जगादेव्युत्तरेणान्वयः । सपत्नो रिपुः | “ रिपी वैरिस- 

परत्नारि-! इत्यमरः । तस्यापनयोउपकारः तस्य स्मरणेन योषनुशयः पश्चात्तापः ॥ 
* भवेदशनुयो द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयो: ” इति विश्वः | तेन स्फुरतीत्यनुशयस्फूः । 
तेन स्फुरा । ओछ्छो बिम्बमिवेत्युपमितसमासः । रामाया ओएष्डबिम्बस्य चुम्बनेन 
वित्तो रामोष्टबिम्बचुम्बनचुड्चु: । “ तेन वित्तचुज्चुप्चणपो ” इति चुज्चुपूप्रत्ययः । 
“ ओल्वोष्ठयों: समासे वा पररूप वक्तव्यम्‌ ” । तेनोष्टेनोपलाक्षितः । समरखुरतयों 
समरस इति भावः । उपमानुप्रासयो: संसृष्ठिः । 


विवक्षितामथविद्स्तत्क्षणप्रतिसंहताम्‌ । 
प्रापयन्पवनव्याधेगिरमुत्तरपक्षताम्‌ ॥ १५ ॥ 
विवक्षितामिति ॥ विवक्षितां वृद्ध्वाभिमानादप्ने वक्तुमिशम्‌ । वचेब्रेजो 
वा सन्नन्तात्कमणि क्तः। तक्क्षणे विवक्षाक्षण एवं । इत्यविलम्बोक्ति: । प्रतिस- 
ह॒तां रामानुरोधानुरुद्धां । अथविदः कार्यज्ञ़स्य अतएव पवनव्याघेरुद्ववस्य गिरमुत्तरप- 
क्षतां सिद्धान्तपक्षतां प्रापपन्‌ । स्वयमसत्पक्षावलम्बित्वादिति भावः । अनेनः 
रामस्य व्यग्रतोक्ता ॥ 


८ है 
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घू्णयन्मद्रास्वादमदपाटलितद्॒ती । 
रेबतीवदनोच्छिष्टपरिपूतपुटे हशों ॥ १६ ॥ 
घूृ्णयज्निति ॥ पुनः मदिरास्वादेन मद्यपानेन यो मदस्तेन पाटलिता ईषद्धक्तीकृता- 
युतियेयोस्ते । रेबत्या देव्या: बदने यदुच्छिष्ट मद्यलेपताम्बूलादि । अक्षिचुम्बनसंक्रांत- 
मिति भावः । तेन परिपूत झडद्धे पुटे ययोस्‍्ते दशो घृणेयन श्रामयन्निति मद्यविकारोक्ति: |. 
उच्छिष्पीरिपूतेत्यत्र " रतिकाले मुख ख्रीणां शुद्धमाखेटके शुनाम्‌” इति स्मरणात्‌ | 
उच्छिश्स्यपावित्रयजनकलविरोधस्याभासत्वाद्विरोधाभासो 5छुकार: । । _' आभासचे : 
विरोधस्य विरोधाभास उच्यते ” इति लक्षणात्‌ ॥ 


ऐप ः आह 
आश्लेषलोलुपवधूस्तनकाकेश्यसाक्षिणी म्‌ । 
शी. के $ 4 
म्लापयन्नभिमानोष्णेवेनमालां मुखानिलः ॥ १७ ॥ 
आ्लेषोति ॥ पुनः आलेषे लोलपाया आलिड्गनल॒ब्धाया वध्वा: स्तनयोः कार्क- 
अ्यस्य काठन्यस्य साक्षिणीमुपद्रड्रीम्‌। नित्य पीड्यमानामिति भाव: । “ साक्षादरर्ररे 
संज्ञायाम्‌? इति साक्षाच्छब्दादिनिप्रत्ययः | वनमालामभिमानोण्णैरहंकारतपैमुखानिलेः 
निश्वासमास्तेम्लोपयन्‌ ग्लापयन्‌ ) म्लायतेप्यन्ताछ््टः शत्रादेशः । ' आदेच-? इत्याले 
पुगागमः । अम्लाने म्लानसंबन्धादतिशयोक्ति: ॥ 
दुधत्सध्यारुणव्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः । 
द्विषद्वषोपरक्ताड़सक्लिनीः स्वेदविप्रुषः ॥ १८ ॥ 
दृधद्ति ॥ पुनः संध्यायामरुणे व्योम्नि स्फुरन्तीस्तारा अनुकुवैन्तीति तथोक्ताः। 
कुतः । द्विषतः बत्रोद्रेपेण क्राधेनोपरत्तेउज्ले वषुषि सद्निनीः सक्ताः स्वेदविप्रुषः स्वेद- 
बिन्दूनू ।  पृषन्ति बिन्दुउषताः पुमांसो विध्रुष: ख्रियाम्‌? इत्यमरः । दधहधानः ४ 
 नाभ्यस्ताच्छतु: ” इति नुमभावः । उपमार्लकारः ॥ 
प्रोलसत्कुण्डलप्रोतपद्रागदलूत्विषा । 
क़ृष्णोत्तरासड्ररुचं विद्घच्चोंतपछवीम ॥ १९ ॥ 
प्रोलसदिति ॥ पुनः । प्रकर्षणोछसतां कुण्डलयो: प्रोतानां स्यृतानां पद्मराग- 
दलानां माणिक्यशकलानां तिषा कान्त्या । प्रोतेति प्रपूवोद्देलः कर्मेणि क्तः। यजा- 
दित्वास्सप्रसारणम्‌ । क्ृष्णोत्तरासड्रो नीलोत्तरीयम्‌ । “द्वो प्रावारोत्तरासड़ो समो बह- 
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“ तिका तथा । संब्यानमुत्तरीयं च ? इत्यमरः । तस्य रुच चूतपहिवस्येमां चोतपह्नवीं 
: बिद्धत्‌ । ऋृष्णलोहितमिश्रवर्णचूतपहववद्ूम्रां कुवैश्नित्यर्थ: । “ धृम्रधूमली कृष्णलोहिते ' 
: इत्यमरवेचनात्‌ । अत्नान्यरुचोध्न्यदीयत्वायोंगात्साह्य्याक्षेपान्रिदशनालंकारः ॥ 


ककुझिकन्यावक्रान्तवांसलब्धाधिवासया । 
सुखामोद मद्रिया कृतानुव्या धमुद्वमन्‌ ॥ २० ॥ 


ककुग्ञमीति ॥ पुनः । ककुद्मिकन्याया रेत्या वक्त्रस्यान्तरभ्यन्तरें वासेन स्थित्या 
- लब्धोडधिवासों वासना यया तया । तन्मुखसोरभवासितयेत्यर्थ: । “ संस्कारों गन्ध- 
- माल्यदैरधिवासनमुच्यते ” । मदिरिया कृतानुब्याध॑कृतसंसर्गम्‌ । प्रियागण्ड्घगन्धिन- 
: मित्यर्थ: । “ व्यधजपोरनुपसर्ग-? इत्यनुपसश्दप्प्र्ययविधानादुपसशब्यधेधेउप्रत्ययः । 
- झुखामोदं स्वमुखगन्धविशेषम्‌ । “ आमोदः सो5तिनिहारी ” इत्यमरः । उद्गमन्नद्विरन । 
-अत्र मद्राराममुखगन्धयोः स्वगन्धतिरोधानेन रामामुखतद्गण्ड्ूषमग्रगन्स्वीकारात्तद्वण- 
- योस्तत्रोत्तरस्यात्मविशेषकत्वन पूर्वेसपेक्षत्वादड़ञाड़िभावेन संकरः । “ तद्गणः स्वगुण- 
: त्यागादन्योत्कृथ्गुणाहतिः ” इति लक्षणात्‌ ॥ 

जगाद वदनच्छद्मपद्मपयेन्तपातिनः । 

नयन्मघुलिहः श्वेत्यमुद्ग्रदशनांशुभिः ॥ २१ ॥ 
जगादिति ॥ वदनमेव छलद्म कपर्ट यस्य ततझम्‌। वदनमेव पद्ममित्यथः । 
- छद्मशब्दनासत्यत्वप्रतिपादनरूपो5पहवः । तस्य पययन्तपातिन; प्रान्तसचारिणः । 
- मधु लिहन्तीति मधुलिहस्तान्मधु॒पान्‌। क्रिप्‌ । उद्ग्रैरुच्छितेः दशनांशुभिः अैत्य॑ 
- धावल्य नयनैव॑ जगाद । तद्गुणालंकारः: । तस्य मधुपसंनिधापकवदनापहवसापेक्षत्वा- 
- क्तेन संकरः । 

कुलकम्‌ । 

रामों जगादेत्युक्तम्‌ । कि तदित्याकाड्क्षायामाह-- 

यद्वासुदेवेनादी नमन!दीनवमीरितस्‌ । 

वचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलमुत्तरम्‌ । २२ ॥ 
यदिति ॥ वासुदेवेन न दीनमित्यदीनमकातरं । नादीनवो स्येत्यनादीनवं 
>निर्दोषम्‌ । “दोष आदीनवो मतः” इत्यमरः। यद्वच ईरितम्‌। " उत्तिष्मानस्तु 
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परः ? इत्यादिपक्षमाश्रित्य यदुक्तमित्यथे: । तस्य वचसः सपदि क्रिया केवर्ल सद्योड-- 
नुष्ठानमेवोत्तरम्‌ । सिद्धान्तस्थेवोक्तत्वादिति भावः ॥ 
अथ तंदेव प्रतिपादयिष्यन्ननन्यातिशयतयोपस्करोति -- 
कि ज अर ३ 
नतल॒ध्वपि भूयस्या वचो वाचातिशय्यते। 
इन्धनोघधगरण्यम्िस्त्विषा नात्येति पूषणम्‌ ॥ १३ ॥ 
नेतदिति।॥ लघु संक्षिप्तमप्येतद्यों भूयस्या बहुतरया। विस्तृतयापीत्यर्थः | : 
 द्विवचनाविभज्य- ” इत्यादिना इयसुनि “बहोछोंपो भू च बहोः” इतीकारलोपो - 
बहोश्व भूरादेश:। वाचा नातिशय्यते नातिरिच्यते। गुवैथेत्वादिति भावः | शीड: - 
कमणि लंटि यक्‌। 'अयड्‌ यि ह्लिति? इत्ययछ्ादेशः। तथाहि-इन्धनीघान्दहती- 
तीन्धनोघधक्‌ काष्टराशिदाहकः । भूयानपीत्यथ: । क्रिपि घत्वघत्वभष॒भावा:। अम्मि- - 
स्त्विषा प्रभया पूषण्ण सूर्यम्‌। अल्पीयांसमपीति भावः । नात्येति नातिक्रामति। तेजसः - 
प्रभावत्व्मिव वचसो 5थवत्त्वमलइयल्वहेतुरित्यण:। अन्र. समानघर्मबिम्बतया : 
टृष्टान्तालंकार: ॥ 


4“. 


यदि हरिवचों नातिशय्यते, अर्ल॑ तहिं तवापि वागारम्भैरत आह-- 


सक्षिप्तस्याप्यतो5स्येव वाक्यस्यार्थंगरीयसः । 
सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता सवन्तु मे ॥ २४ ॥ 


| हि. [4 


संक्षिपस्येति ॥ अतो हरिवचसो5नतिशयनीयत्वादेव सुविस्‍्तरतराः प्रपब्बतराः । * 
* प्रथने वावशब्दे ? इति घजः प्रतिषेधे “ ऋचद्वोरप्‌ ” इत्यपू। मे बाचः संक्षिप्तस्यात्पाक्षर- 
स्याध्यर्थेंन गरीयसः । सूत्रकत्पस्येत्यथेंः । “ अत्पाक्षरमसंदिग्ध॑सारद्विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवर्य च सूत्र सूत्रविदों विदुः॥ ” इति लक्षणात्‌ | अस्येव वाक्यस्य नान्यस्य 
भाष्यभूता भाष्ये: समा: । नित्यसमासः । “ क्ष्मादी जन्तों भूत॑ क्लीब॑समे5्तीते चिरे 
त्रिषु ” इति वेजयन्ती | व्याख्यानरूपा भवन्त्वित्य्थ: । सूत्रव्याख्यानविशेषो भाष्यम्‌। 
सूत्र॒स्थ॑ पदमादाय वाक्येः सूत्रानुसारिभिः । स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्य॑ भाष्यविदो ; 
विदुः ॥ * ईते । मया तु तंदेव विशेषप्रकाशनाय व्याख्यायते, नत्वतिशयाय प्रत्या- 
ख्यायत इत्यदोष इत्यथ: । उपमार्लकारः ॥ 
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इत्थं यान सिद्धान्तयित्वा तत्रोद्धवप्रातिरोध॑ हृदि निधाय त्रिभिः प्रत्याचष्रे--- 
। विरोधिवचलो मूकान्वार्गीशानपि कुर्वते। 
७. ९ ० 
जडानप्यनुलोमाथान्प्रवाचः क़ांतेनां गिर: ॥ २५॥ 


विरोधीति ॥ कृतिनां कृशलानां गिरः करत्र्यः। विरोधिवचसः प्रतिकूलवा- 
देनो वागीशान्वाक्पतीनपि |  वागीशो वाक्पतिः सम”? इत्यमरः। मूर्कान्निवीचः 
कुबते । जडयन्तीत्यर्थ:। अनुलोमोज्नुकूलेप्थोंड्मिघेयं येषां तेड्नुकूलाथी अनुकू- 
लवादिन: । ताञडान्मन्दानपि प्रवाचः प्रगल्भवाचः कुब्रते। अतोदसस्‍्मद्विरः प्रवा- 
च्या इति भावः। अत्र वागीशानां मकीकरणाज्जडानां प्रवावत्वकरणाच्च॒ दक्‍्यव- 
स्तुकरणरपो विशेषोष्लंकारः । असंबन्ध संबन्धातिशयोक्तिप्रतिभोत्थापित 
'इति संकरः ॥ 


नन्वात्मनीनेन स्वामिना “ बुद्धेः फलमनाग्रहः ” इति न्यायेन शाख््नज्ञवचर्न प्रति- 
कूलमपि ग्राह्ममेवेत्याशडयाह -- 


षढ़ुणाः शक्तयस्तिस्तः सिद्धयश्चोदयास्त्रयः का 
अन्थानबात्य व्याकतामात दइमंधसा5प्यछसम्‌ ॥ २५ ॥ 
षडिति॥ दुश मेथा येषां ते दुर्भधसः मन्दबुद्धयोंषपि। “ नित्यमसिच्य्रजा- 
मेधयोः ” इति समासान्तोडसिच्यत्ययः । ग्रन्थानोशनसादीनधीत्य पठित्वा । गुणाः 
संधिविग्रहयानासनद्रेधी भावसमाश्रयात्या: षटू। शक्तयः प्रभुत्वमंत्रोत्साहाख्या- 
स्तिल्ल:। सिद्धयः पूर्वोक्तशक्तित्रयसाध्याः पुरुषार्थलाभात्मिकाः। तांश्व तिख्रः प्रभु- 
सिद्धिमन्त्रसिद्वस्त्साहसिडिश्वेति। उदया बृद्धिक्षयस्थानानि. छत्रिन्यायेनोदया 
उच्यन्ते | तत्र वृद्धिक्षयों स्वशक्तिसिद्धयोः पूर्वावस्थानादुपचयापत्रयां स्थानं ते च 
त्रय इति व्याकतु व्याख्यातुमरू समथो:। “ पर्यौोप्तिवचनेष्वल्मर्थेषु ” इति तुमुन्‌ । 
पश्चाज्ननिणेयशक्तिविकलानां.. संध्यादिरूपसंख्यामात्रपाठकानामशाख्रज्ञादयो. न 
ग्राह्मचचना इत्यभिसंधि:। अत्नामरः “ संधिनी विग्नहों यानमासन द्वैधमाश्रयः। 
षड्गुणा: शक्तयास्तिल्नः प्रभावोत्साहमन्त्रजा: । क्षयः स्थानं च वृद्धिश्व त्रिवर्गों मौति- 
वेदिनाम्‌॥ ? इति। तत्रारिविजिगीष्वोव्येवस्थाकरणमैक्यं संधिः । विरोधो विश्हः । 
विजिगाषोररिं प्रति यात्रा यानम्‌। तयोमिंथः प्रतिबद्धशक्तयो: कालप्रतीक्षया 
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स्तूष्णीमवस्थानमासनम्‌ । दुबेलप्रबलयोवाचिकमात्मसमपणण द्रेघीभावः । अरिणा पीड्य- 
मानस्य बलवदाश्रयण संश्रयः । कोशदण्डोत्यं तेज: प्रभावः । कतेब्यार्थेंषु स्थेयान्प्र- 
यत्न उत्साह: । षड़गुणचिन्तन मन्त्र: । गतमन्यदिति संक्षेप: ॥ 


ननु शास्त्रोक्तार्थव्याख्यातेव शासत्रज्ञ:, स एव ग्राह्यवचनश्रेत्याशक्रयाह 


अनिलॉडितकायस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा । 
759 / 4. पल लक, पे के 0. 
निर्मित्तादपराद्धेषो धानुष्कस्येव वल्गितम्‌ !। २७ ॥ 


अनिलोॉडितेति । अनिलीडित कार्य येन तस्य। कायोकायमजानत इत्यथः । 
वाचोच्स्य सन्‍्तीति वाग्सी वावदूकः । “ वाचो युक्तिपटुवाग्मी वावदूको5तिवर्तारे ? 
इत्यमरः । “ वाचो ग्मिनिः ? इति ग्मिनिप्रत्ययः । तस्य वाग्जार् वागाडम्बरों निमि 
त्तालक्ष्यात्‌ | ' वेध्यं लक्ष्य निमित्तं च शरब्यं च सम विदुः ” इति वेजयन्ती । अपरा- 
-द्वेषों: स्खलितबाणस्य । घनुः प्रहरणमस्येति धानुष्की घन्वी । “ प्रहरणम्‌ ? इति 
ठक्‌  इससुक्तान्तात्कः ” । “ अपराद्धएषत्को सो लक्ष्यायश्व्युततायकः । धन्वी घनु- 
ध्मान्धानुष्कः ? इत्यमरः । तस्‍््य वल्गितमिव बरथा निष्फलम्‌ । कार्यज्षस्य कचो प्राद्य 
न तु वाचाल्स्येति भावः ॥ या 


इत्थं षाद्ुण्यादिपाठ्मात्रे न मंत्र इति सिद्धे संप्रति स्वर्य मन्त्रस्वरूपमाह-- 


सवकायेशरीरेषु मुकत्वाड्स्कन्धपञ्चकम । 

सोगतानाभिवात्मान्यों नास्ति मन्‍्त्रों महीभृताम्‌ ॥ १८ ॥ 

स्वाति ॥ सवोणि काय्रोणि संध्यादीनि तानि शरीराणीवेत्युपमितसमासः । 
व्यासे सौगतानामिवेति लिड्गान्तेषु संबेकायेशरीरेषु सर्वेषु शरीरोश्विव । सबैकार्ये- 
प्वित्यथं: । अज्जानि स्कनन्‍्धा इवेत्युपामितसमासः । तेषां पदश्चक॑ मुक्‍तवा स्कन्ध- 
पत्बकमिवाड्रपत्चक॑हित्वेत्यथें: । पत्व॒परिमाणमस्येति पद्चकम्‌ | “ संख्याया: संज्ञा- 
साझ्डसूत्राध्ययनेषु ” इति कप्रत्ययः । सुगता भक्तिभेजनीय एषां सौगता बौद्धाः । 
£ भक्ति: ? इत्यप्प्रत्ययः । तेषामन्य आत्मेव महीभतामन्या मन्त्रों नास्ति | कमेणामा- 
रम्भोपायः, पुरुषद्र॒व्यसंपत्‌, देशकालविभाग:, विपत्तिप्रतीकारः, कार्यसिद्धिश्वेति 
पन्चाद्रानि । यथाह कामन्दकः-- सहायाः साधनोपाया विभागों देशकालयो: । 
विफ्तेख प्रतीकारः सिद्धिः पदच्चाड्रमिष्यते ॥ ' इति । रूपवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्कारा:ः 
पत्चा स्कन्‍्धाः । तत्र विषयप्रपश्नों रूपस्कन्धः, तज्ज्ञानप्रपश्वो वेदनास्कन्धः, आल- 
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यविज्ञानसंतानो विज्ञानस्कन्धः, नामग्रपश्चः संज्ञास्कन्धः, वासनाग्रपत्चः संस्कार- 
स्कन्धः । एवं पश्चया परितेमानो ज्ञानसंतान एवात्मा इति बौद्धा: ॥ एवं यथा 
बोद्धानां सर्वेषु शरीरेषु स्कन्धपश्चकातिरिक्त आत्मा नाध्ति, तथा राज्ञामड्रपन्चका- 
तिरिक्तो मंत्रो नास्तीत्युपमालंकार: । तच्नास्माकं॑ समग्रमेवेत्ययमेव यात्राकाल 
इति भावः । 

अथ मंत्रिताथेक्रियाविलम्बे दोषमाह-- 

मंत्रो योध इवाधीरः सवादह्रैः संवृतेरापे । 

चिरं न सहते स्थातु परेभ्यो सेदशड्रया ॥ २९ ॥ 

मन्त्र इते ॥ संवृतेगृप्तेः सर्वाद्नीः पूर्वोतक्तिर्पायादिभिरुर/स्थलादिभिश्रोपलक्षि- 

तोडपि । सवोक्संवृतो5्पीत्यर्थ: । मंत्रो विचारः । अधीरो भीरुः । युध्यत इति योधे, 
भट इव । पचाग्रच्‌ । पेरेभ्योअ्न्येम्यापरिभ्यश्व । “ पर दूरान्यमुख्येषु परोडरिपरमा, 
त्मनोः ” इति वैजयन्ती । भेदो विदारणं तृतीयगामित्वं च तस्य शड्बया चिर॑ स्था. 
तुम्‌ । विलम्बितुमित्य्थ: । न सहते न क्षम: । ' शकधृष-? इत्यादिना तुमुन्प्रत्ययः 
अतो न विलम्बितव्यम, अन्यथा मंत्रभेदे कार्यहानिः स्थादिति भावः ॥ 

किंच नीतिसवेस्वपयोलोचनयापि न विलम्बः कार्य इत्यमिप्रेत्याह-- 

| आत्मोदयः परज्यानिद्वयं नीतिरितीयती । 

'तदूरीकृत्य कृतिभिर्वांचस्पत्य॑ प्रतायते ॥ ३० ॥ 

आत्मोदय इाते ॥ आत्मन उदयो वृद्धि: परस्य शत्रोज्यानिहानि । वीज्या- 
हाज्वरिश्यो निः ? इत्योणादिको निः प्रत्ययः । इति द्वयम्‌ | इदं परिमाणमस्या इति्‌ 
-इयती एतावती ।  किमिदंभ्यां वो घः ” इति वतुपो वश्च घश्च । “ उगितश्व ” इति 
डीपू । नीतिनीतैसंग्रहः । एतद्बयातिरिक्तो न कश्िन्नीतिपदार्थोंउस्तीत्यर्थ: । यद- 
न्यत्पाबुुण्यादिवणन॑ तत्सवेमस्थैव प्रपश्च: इत्याह--तदिति । तद्दयमूरीक्ृत्याड्री- 
कृत्य । * ऊरीक्षतमुररीक्तमद्गीकृतम्‌ ' इत्यमरः । “ ऊयौदिच्विडाचश्व ” इति गतिसं- 
ज्ञायां कुगतिप्रादयः ” इति समासे क्लो ल्यप्‌ । कृतिभिः कुशलैः वाचस्पत्य॑ 
वाम्मित्वम्‌ । कस्कादित्वादलक्सले । “ षष्ठयाः पतिपुत्र-” इत्यादिना सलमिति 
स्वामी तन्न। तस्य छन्दोविषयत्वात्‌ । ब्राह्मणादित्वाद्भधांवे ध्यउ्प्रत्ययः । प्रतायते 


शी बा अब बकरशक कली लक अल जल 


१  गलाने इति फठ ? 


द्वितीयः सगे; । 8९ 


बिस्तायेते । कर्मणि लटू । “ तनोतेयेकि ” इत्यात्म्‌ । तस्मादात्मोदयार्थिभिरवि- 


लम्बाच्छत्रुरुच्छेत्तव्यः । तत्रान्तरीयत्वात्तस्येति भावः ॥ 
ननु लब्धोदयस्य कि परोच्छित्त्येत्यत्राह--- 


| तृप्तियोगः परेणापि महिस्ता न महात्मनाम्‌ । 
पूर्णश्रन्द्रोदयाकाज्ली दृष्टान्ताउतच्र महाणवः ॥ ३१॥ 


तृप्तियोंग इति ॥ महीयसां महात्मनां परेणापि प्रभेनापि महिम्ना ऐश्वर्येण 
तृप्तियोग: संतोषलाभो न। अन्न तृप्यभावे पूणेः सन्‌ चन्द्रोदयाकाहुंग | बृद्धयर्थ- 


मिति भावः । महाणवो दृश्ान्तः दृष्टः अन्तो निश्चयों यस्मिन। दृशान्तों निदशनम । 
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उपमानमिति यावत्‌ । राज्ञा वृद्धावलंबुद्धिन कायों। “ असंतुष्य द्विजा नश्ः संतु-' 


शश्व महीभुजः । सलज्जा गणिका नष्ट निलेज्जा च कुलाक्नना ॥ ” इति न्यायादिति 
भाव: । ना दृष्टन्तालंकारः । बिम्बप्रतिबिम्बभावेनीपम्यस्थ गम्यत्वे_तस्योत्यानात्‌ । 


किंतु दृशन्तशब्देन तस्याभिधानादुपमालंकार: । अतएव दृश्शन्तोदाहरणा । निद्शन- 


रूपा: शब्दा न ग्रयोक्तव्या: पोनस्वत्वापत्तेरित्येकावल्यलुंकार: ॥ 
तथापि संतोषे दोष माहुन- * 
संपदा सुस्थिरुन्यो भवाति स्वल्पयापि यः । 
कृतकृत्यों विधिमेन्ये न वर्धयाति तस्य ताम््‌ ॥ ३२ ॥ 
संपदेति ॥ यः स्वत्पयापि संपदा सुस्थिरमात्मान॑ मन्यत इति सुस्थिरंमन्यः 
स्वस्थमानी भवति ।  आत्ममाने खश्व ” इति खद्प्रत्यये मुमागमः । तस्यात्पसं- 
तृश्स्य तां स्वव्पसंपर्द क्ृतक्रृत्यस्तावतैव कृतार्थों विधिदेवमषि न वर्धयति । अहमिति 
मन्‍्ये । पोरुषहानोदेवमपि जुगुप्सते । तत्प्वृत्तेः पाराध्यीदिति भाव: ॥ 
किंच पराक्रमलब्ध एवोदयो नान्यलब्ध इत्याह-- 
समूलघातमप्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । 
| प्रध्वेसितान्धतमसस्तत्रोदाहरणं रदिः ॥ ३३॥ 


? 'झुस्थितंमन्यों ? इति पाठः । 
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त्यथेः । तन्र हत्वेवोदये । अन्धयतीत्यन्ध गाढं तमोडन्धतमसम्‌ । ' ध्वान्ते गाढेबन्धत- 
मसम्‌ ” इत्यमरः । “ अवसमन्धेभ्यस्तमसः ” इत्यच्य्रत्ययः । प्रध्वैंसितमन्धतमस येन 
सः । उदयात्मागिति भावः । रविरुदाहरणं दृथ्ान्तः । अन्नापि ' दृशन्तोज्त्र महाणवः ? 
इतिवदुपमालंकारो न तु दृश्ान्त इति द्रश्व्यम्‌ ॥ 

किंचानुच्छिन्नशत्रोः श्रतिष्रेव दुधेटेत्याह--- 


विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलंभा । 
अनीत्वा पह्नतां घूलिम्सनदरक नावतिष्ठते ॥ १४ ॥ 
विपक्षप्तिति ॥ विपक्ष शब्रुमखिलीकृत्य । खिल्मुत्सन्नमकृत्वा । अनुन्मल्ये- 


त्यथः । प्रतिष्ठा दुलेभा खछ | तथाहि--उदक॑ कतू धूलिम्‌। स्वपरिभाविनीमिति 
भावः । पड्भडतामनीतवा । नाधःकृत्येत्यथं: । नावतिष्ठते । किंतु नीत्वेव तिष्ठतीत्यर्थ: । 


४ समवप्रविभ्य:स्थः ” इत्यात्मनेपदम्‌ | वाक्यभेदेन प्रतिबिम्बनापेक्षो दृशम्तालंकार:ः । 
नन्‍्वयं शिशुपाल एकाकी नः कि करिष्यतीत्याशइडयाह--- 
घियते यावदेको5पि रिपुस्तावत्कुतः सुखम्‌ । 
पुर छिक्षाति सोम हि सेंहिकेयो5सुरद्॒हाम्‌ ॥ २५ ॥ 
घियत इति ॥ एको<पि रिपु्योवद्ध्रियतेध्वतिष्ठते । “ घड़ अवस्थाने ” इति 
धातेस्तादादिकाकतेरि लटू। “ रिड्हायग्लिड्छु ” इति रिहादेशः । तावत्तदवधि 
सुख कुतः ।  यावत्तावच्च साकल्येज्वधों ” इत्यमरः । तथाहि--सिंहिकाया अपत्ये 
पुमान्सेंहिकेयो राहु: । “ तमस्तु राहु: स्वभौनुः सैंहिकेयो विघुंतुदः ” इत्यमरः । 
* ल्लीभ्यो ढक्‌ !। असुरुहां देवानां पुरोड्प्रे सोम॑ क्लिक्षाति धावते । प्राचुयोत्सो- 
मग्रहणम्‌ । सूर्य चेति भावः । तस्मादेको5पि शन्रुरुच्छेत्तत्य इंति भावः। “ अज्लेः 
शेषम्णाच्छेष॑ शत्रोः शेष न शेषयेत्‌ ” इति तात्पयम्‌ । विशेषेण सामान्यसमर्थ- 
नरूपो5थोन्तरन्यासः ॥ 
ननु क्ुद्वोध्यं चेद्रः कि नः करिष्यतीत्याशड्ूथ तस्य बलवतता वक्तुं मिन्रामि- 
त्रबलाबलविवेक॑ तावत्करोति--- 
सखा गरीयान्‌ शचश्र कृत्रिमस्तो हि कार्यतः । 
स्याताममित्रों मित्रे च सहजप्राकृतावषि ॥ ३६ ॥ 


हद्वितीयः सर्गः । ५१ 


सखेति-- ॥ क्रियया उपकारापकारान्यतररूपया निर्वेत्त कृत्रिम: । “ ड्रित 
'क्त्रिः ! ।  क्त्रेमीम्नित्यम्‌ !। सखा सुहत्‌ शब्रुश्व कृत्रिमों गरीयान्‌। कुतः-- 
यस्मात्ता क्रत्रिममित्रशत्नू कार्यंत उपकारापकाररूपकायेवशात्‌ । निर्दत्ताविति शेष: । 
उक्तकार्योपाधेयोवज्जीवमनपायादनयो मिंत्रामित्रभावो उप्यनपायी ति गरीयांस्त्वमिति 
भावः । सहजग्राकृतों तु नेबमित्याह--स्यातामिति | सहजातः सहजः एकशरीराव- 
यवत्वात्‌ । तत्र सहज मित्र मातृथ्वसेयपितृष्व॒सेयादि । सहजशन्रुस्तु पितृब्यतत्पुत्नादिः । 
अक्वत्या सिद्ध: शआाकृतः । पूर्वोक्तसहजक्ृत्रिमलक्षणरहित इत्यथ: । तत्र विषयान्तर 
आक्ृतः शत्रु: । तदनन्तरः प्राकृते मित्रम | अपि तवर्थ । तो सहजप्राकृती शत्रमित्रे 
च स्थाता तावात्मकायवशादानयमनोभयरूपतामापद्ेते न कृत्रिमशन्रमित्रे । कृत्रिम 
शरञुः शत्ुरंव मित्र च मित्रमेबेति ऋृत्रिमावेव मित्रामित्रों गरीयांसी नतु सहजो ! 
नाप श्राह्मतावेत्यथें: । अनेन क्ृत्रिमत्व॑ सवोपवादीति सिद्धम्‌ ॥ 

एवं चंदस्माक पंतृष्वसेयः शिक्षपालः सहजमित्रत्वात्संधातव्यों न तु यातव्य 
ड्त्यत आह-- । 

 उपकत्रारिणा संघिन मित्रेणापकारिणा । 

- उपकारापकारों हि लक्ष्यं छक्षणमेतयोः ॥ ३७ ॥ 


उपक्तत्रति ॥ उपकत्रोपकारकारिणा अरिणापि सहजेन। प्राकृतेन चेति शेषः । 
संधिः कायः । अरित्वापवादेन क्ृत्रिमामत्रताया बलीयस्या यावज्जीवभाविन्यास्तत्रो- 
सन्नलवादिति भावः । एबमपकारिणा मित्रेणापि । सहजेन प्राकृतेन बवेति होषः । 
संधिन कार्य: । मित्रत्वापवादेन क्रत्रिमशत्रुताया बलीयस्या यावज्जीवभाविन्या- 
स्तत्रोतन्नत्वादिति भाव: | ननु साक्षादरिणा संदध्यात्‌, मित्रेण कर्थ विरुन्ध्यादि- 
त्याशड्ूय क्रियया तयोव॑परत्याददोष इत्याह--हि यस्मादुपकारापकाराबेव तयो- 
मित्रामित्रयोलैक्षण स्वरूप लक्ष्यं द्रश्व्यम्‌। उपकर्तेव मित्रम, अपकर्तैंव शत्रार्त्यि्थ: । 
तस्मात्सहजमित्रत्वेषपि चद्यः क्रियया शत्र॒त्वाद्यातव्य एवेति भावः ॥ 


अथ चद्रस्य क्रत्रिमशत्र॒व॑ चतुर्मिरगह-- 
त्वया विप्रकृतश्रेद्यो रुक्मिणी हरता हरे । 
॥ बद्धमूलस्य मूर्ं हि महत्वेरतरोः स्त्रियः ॥ ३८ ॥ 
त्वग्रोति ॥ हे हरे, रक्मिणीं हरता । बन्धुभिस्तस्मे प्रदत्तां राक्षसधर्मेगोद्रह 


ज्रे शिशुपालवधे 


तेत्यर्थ: । “राक्षसो युद्धहरणात्‌ ” इति याज्ञवत्क्यः । “ गान्धर्वों राक्षसश्ैव धर्म्यों 
क्षत्रस्य तो स्म्रती ” इति मनुः । त्वया चेद्यो विप्रक्ृतः विं्रिय॑ प्रापितः । तथा हि बद्ध- 
सूलस्य रूढमूलस्य वेरतरो: ख्रियो महत्पधानं मूलम्‌ । हि निश्चयये । रूपकसंसष्टोडरये 
सामान्येन विशेषसमथेनरूपो5र्थान्तरन्यासः ॥ 
अथ तेनापि त्व॑ विप्रक्ृत इत्याह-- 
त्वाये भीम गते जेतुमरोत्सात्स पुरीमिमाम्‌ । 
प्राषतायमण मरारसरन्धकारस्तटाम्रव ॥ २९ ॥ 
त्वयाति ॥ बयि भूमेरपत्य॑ पुमांस भोम नरकासर जेतुं गते सति । स चेद्य 
इमां पुरी द्वारकाम्‌ । प्रोषितो5यमा सूर्यों यस्यास्तां मेरोस्तटीं सानुमन्धकार इवारौ- 
त्सीदुद्धवान्‌ । रुघेरानिटों छडि सिचि वृद्धि: । उपमार्लकारः । 
अपकारान्तरमाह-- 


आलप्यालमिदं बश्चोयत्स दारानपाहरत्‌ । 
कथापि खलु पापानामलमशभ्रेयले यतः ॥ ४० ॥ 


आलप्योति ॥ स चेद्यों बश्रोयोदवर्मेदस्य दारान्भायोम्‌ । ' भार्योा जायाथः 
पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुट्म्बिनी ” इत्यमरः । अपाहरदिति यदिदं दारापहरणं 
आल्प्योच्चायोलम्‌ । नालपनीयमित्यथेः । “ अलंखल्वो: प्रतिषेधयो: प्राचां कत्वा ? 
इति क्ल्वाप्रत्यये समासे व्यबादेश: । यतः पापानां पाप्मनां कथनमुच्ारणमपि । 
* चिन्तिपूजिकुथिकुम्बि-! इत्यप्रत्ययः । अश्रेयसे5नर्थायारं समर्थ खलु । ' नमः- 
स्वस्ति- ” इत्यादेना चतुर्थी । अन्र निषिध्यमानालपननिषेधनसमथनात्कार्येण 
कारणसमथथकोथोान्तरन्यासः ॥ 
फलितमाह--- 
वराद्ध एव सवता |वराद्धा बहुधा च नः 
नवत्यतजञारः क्रयया स श्वुतश्रवसः सुतड॥ ६४ १॥ 
विराद्ध इति ॥ एवं भवता विराद्धों विप्रकृतः | राधेरनिटः कमेणि क्तः । 
बहुधा नोच्स्माक॑ च विराद्धा विप्रकतो श्रुतश्रवा नाम हरेः पितृष्वसा तस्याः सुत्तः । 
पेतृष्वसेयत्वात्सहजमित्रमपीति भावः । स चेद्यः क्रियया  पूर्वोक्तान्योन्यापक्रियया 
अरिनिवित्येते कृत्रिम: शत्रु: क्रियते । अतो बंलीयस्त्वादनुपेक्ष्य इति भावः ॥ 


द्वितीयः सर्गः । ५३ 


अत्राप्युपेक्षायां दोषमाहं - 
भर 6 भंध ते | उदासते 
विधाय॑ वरं सामर्षे नरो5रो य उदासते । 
प्रक्षिप्योर्दाचष कक्षे रोरते तेडभिमारुतम्‌ ॥ 8१ ॥ 
विधायेति ॥ ये नरः पुमांसः । “ स्युः पुमांसः पदश्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः 

इत्यमरः । सामर्ष प्रागेब सरोषेडरों वेर॑विधाय । स्वय॑ चापकृत्येत्यरथः । उदासते 
उपेक्षन्त ते नरः | कक्ष गुल्मे ।  कक्षस्तु गुल्मे दोसूले पापे जीणेवने तृणे ” इति 
वेजयन्ती । उ्दचिष्रमाधिकज्वालममिं प्रक्षिप्प अभिमास्तम्‌ । आभिमुख्ये5व्ययीभावः । 
शेरत स्वपन्ति । तद्नन्नाशहेतुरित्यथं: । ' शीडो रुट्‌ ” इति रुढागमः । अतन्र ये उदासते 


७. ८५6 ८४२६ 


ते शेरते इति विशेश्ेदासीन्यशयनयोवोक्याथयोनिर्दिश्कत्वासंभवात्साद्स्यलक्षणायाम- 
संभवद्ग॒स्तुसंबन्धों वाक्याथनिवरत्तिरेति निदशनाभेद:ः । न चाय दृष्टान्तः । वाक्ष्यभेंदेन 
ग्रतिबिम्बकारणाक्षेपे तस्योत्थानात्‌ । अन्र तु वाक्यार्थ वाक्यार्थेसमारोपाद्वाक्येकेवा- 


क्यतायां तदभाव इत्यलंकारसवेस्वकारः ॥ 

तथापि बान्धवल्वात्सोढ्ग्य इत्याशड्रयाह -- 

मनागनभ्यावृच्या वा काम क्षाम्यतु यः क्षमी । 
क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः ॥ 8२ ॥ 

मनागिति ॥ यः क्षमी सहनः। “ शमित्यशभ्यों घिनुण ” इति घिनुप्प्रत्ययः । 
स सोढा मनागल्पम्‌ । अभ्यावृत्तावप्रीति भावः । अनभ्याद्चत््या सक्ृद्वा ! अनल्प- 
त्वेष्पीति भावः । विराध्यन्तमपकुर्वा्ण काम भ॒द क्षाम्यतु क्षमताम्‌। संभावनायां 
लोट्‌ “ शमामशनां दीघेः इ्यनि ? । क्रियासमभिहारेण भशम्‌ । पौनःपुन्येन चेत्यर्थः । 
ने च पुंवाक्थेष्वनेकार्थव॑दोषाय । विराध्यन्तं कः क्षमेत सहेत साढु शंक्रुयात्‌ । 
न कोप्पीत्यथ:। “शक्ति लिड-” इति शक्यार्थें लिढ। " क्षम्र्‌ प्रसहने ” देवा- 
ददिकों भोवादिकश्व ॥ 

ननु सबंदा क्षमव पुसो भूषणम्‌, अतो5पराधि5पि क्षन्तव्यमत आह--- 

अन्यदा भ्रूषण पुसः क्षमा छलज्जव याषतः 
। पराक्रमः पारणव वयात्य सुरताष्चव ॥ ४४ ॥ 


१ इतः पूर्वप्रत्तरश्ठोकास्रयों दृश्यन्ते. २ “ सहेत ” इंति पाठःः ३ 'शमो ? इंति पाठः 


५8 शिशुपालव घे 
अन्यदेति ॥ अन्यदा सुरतव्यतिरिक्ते काले योषितो लज्ेव पुंसोन्यदा अर्पारिभवे 
क्षमा शमो भूषणम्‌ । पारिमवे तु योषितः सुरतेषु वैयात्यं धाश्यामिव। ' घृष्टे पष्णावैया- 
तश्व ” इत्यमरः । पराक्रमः। पोरुष भूष्यतेइनेनेति भूषणमाभरणम्‌ । एवं चाक्रियावचनत्वा- 
न्नियतालिज्नत्वाद्विरोध इति वहभोक्त प्रत्युक्तम्‌॥ 
अथ परिभवेष्प्यपराक्रमे त्रिभिनिन्दामाह-- * 


माजीवन्यः परावज्ञादुःखदग्घो जप जीवति। 
तस्याजननिरेवास्तु जननी क्रेशकारिणः ॥ 8४५॥ 


माजीवन्नि।तति ॥ यः परस्यापकतुरवज्ञया अमानेन यडखं: तेन दग्धस्तप्तोउत एब्‌ 
माजीवन्गहिंतजीवी सन्‌। “ माड्याक्रोशे ” इति लटः शत्नादेशः । जीवति प्राणान्धार- 
यति। जनन्याः क्लेशकारिणो गर्भधारणप्रसवादिषेदनाकारिण:। तब्यातिरिक्ताथेक्रिया- 
हौनस्थेत्यथें:। तस्याजननमजननिरनुर्पत्तिरेवास्तु । जननीक्लेशनिश्चत््ययेमिति भावः । 
£ आकोशे नज्यनिः ” इति नज्यूवोज्जनिधातोरनिप्रत्ययः || 

! पादाहतं यद॒त्थाय मूर्धानमघिरोहाति । 
। स्वस्थादिवापमानेजञपि देहिनस्तद्वरं रजः ॥ 85 ४ 

पाद़ेति ॥ यद्रजो धूलि: पादेनाहतं सहुत्यायोडीय मूधोनमाहन्तुरेव शिरोड्घिरोह- 
त्याक्रमति तद्रजः | अचेतनमपीति भावः | अवमाने सत्यपि स्वस्थात्संतुशददहिनश्वेतना- 
दर श्रेष्म्‌। व्यतिरिकालंकारः ॥ 

असपादयतः कंचिदर्थ जातिक्रियागणेः । 
यठच्छाशब्द्वत्पुसः संज्ञाये जन्म केवछम ॥ 89॥ 

असंपादयत इति॥ किंच जातिग्राह्मणत्वादिः, क्रिया इज्याध्ययनादिः, गुणः 
शौयोदि:, तेः साधने: । करणे तृतीया । कंचिदर्धे सुक्ृतकीत्योदिपोस्षाथैस्‌, अन्यत्र 
गोत्वपाचकलशोौक्षयादिभि: स्वाभिषेयभूतेः करणैः कंचिदर्थ व्यवृहाररूप॑ प्रयोजनम- 
संपादयतः । उभयत्र ताह्ग्जात्याद्यसंभवादिति भावः । पुंसा जन्म सत्तालाभः । 
यह्च्छाशब्दवत्‌ इच्छाश्रकल्पितस्य जात्यादिय्रश्वत्तिनिमित्तशत्यस्य डित्थादिशब्दस्थेव । 
' तत्र तस्थेव ” इति वतिग्रत्ययः । ' स्वेच्छा यदच्छा स्वच्छन्दः स्वैरता चेति ते समाः ? ॥ 
इति केशवः । संज्ञायै केवल संज्ञाथेमेव । एकन्न पारिभाषिक॑ किचिन्नाममात्रमनुभावतुम्‌ , 
अन्यत्र तावक्तामनुभवितुमित्यथः ॥ 


द्वितीयः सगेः । ण्पू 


एवमपौस्ष॑ दृषयित्वा पौरुष भूषयति-- 


तुड्नत्वमितरा नाद्री नंद सिन्धावगाघता । 
अलडृूग्नीयताहेतुरुभयं तन्‍्मनस्विनि ॥ 8८ ॥ 


तुड़त्वामिति ॥ अद्री पवेते तुझ़त्वम | ओन्नत्यमस्तीति शेषः । अस्तिभेवन्ती- 
परो5प्रयुज्यमाने धप्यस्तीत्यादिभाष्यात्‌ । भवन्तीति पूवाचायोणां लटः संज्ञा | इतरा- 
गाघता नाप्ति । सिन्थौ समुद्रेषगाघता गम्भीरतास्ति। इदं तुझ्ल् नास्ति ॥ मनस्विनि 
बारें खलइनीयताहितुरइचत्वकारण तदुभयय॑तुक्नत्वमगावता च। तस्मादद्विसिन्धुभ्या- 
मंधिकों मनस्वीति व्यतिरेकालंकारः ॥ 
संप्रति श॒त्रों मा्दबमनथोयेत्याह--- 
तुल्येज्पराधे स्वर्भानुर्भानुमन्तं चिरेण यत्‌ । 
हिमांशुमाशु ग्रसते तन्म्रदिस्नः स्फु्टं फलम ॥ 8९ ॥ 
तुल्य इति ॥ स्वभीनू राहुरपरावे तुल्येषपि भानुमन्तं सूर्थ चिरेण ग्रसते 
हिमांशु चन्द्रमाशु शीर्त्र प्रसते । गिलतीति यत्‌ | ' असिते गिलितं गीणैम्‌ ? इत्य- 
भिघानात्‌ । तन्प्रदिश्नों मादवेस्य फर्ले स्कुटम्‌। ' प्रथ्वादिभ्य इमनिच्‌ ? इतीम- 
निच्य्रत्ययः । तस्माद्रिपक्ष तीत्रेण भवितव्यम्‌। अन्यथा म्र॒दुः सर्वत्र बाध्यत इति 
भावः । एत्च प्रस्तुतमप्रस्तुताकन्दुकथनेन सारूप्यात्प्रतीयते इत्यप्रस्तुतप्रशंसाभेदो- 
ध्यम्‌ । ' अप्रस्तुतस्य कथनाट्यस्तु्तं यत्र गम्यते | अग्रस्तुतप्रशेंसेय॑ सारुप्याद्धि 
नियन्त्रिता ॥ * इति लक्षणात्‌ ॥ 
एतदेब भड़ग्यन्तरेणाह--- 
स्वयं प्रणमंते5ल्पेपि परवायावुपेयुषि । 
..._निदर्शनमसाराणां लघुबेह॒तृर्ण नरः ॥ ५० ॥ 
स्वयमिति ॥ असारानां दुबलानां निदर्शन दृष्टान्तः । अत एवं ईंषदसमारप्त॑ 
तठ॒ण बहुतणम्‌ । तृणकल्पमित्यर्थः । 'विभाषा सुपों बहुच्पुरस्तात-” इति बहुच्यत्यय 
प्रकृतेः पुंध च भवति । “ स्यादीषदसमाप्ती तु बहुच्प्रक्तिलिड़्के ” इति बचना- 
स्कृतिलिड़ता । लघुर्निष्पौरुषो नरोत्पेषपि परो वायुरिवेत्युपामितसमासः । बहुतृण- 
मिति । स्पश्टोपमासाहचयीत्कत्पब्देश्येदेश्यादीति दण्डिना कल्पबादीनामौपम्यवाचकेष्व 
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गभैधानात्‌ । तस्मिन्नुपेयुषिं प्राप्ते सति स्वयं प्रणमते स्वयमेव प्रह्मीभवति । “ कमेबत्क- 
मंणा तुल्यक्रियः ” इति कर्मवद्भावात्‌ “ भावकर्मणोः ” इत्यात्मनेपदम । ' ने दुहस्नुनमां 
यक्‍क्चविणो ” इति यक्प्रतिषेधः । बायुना वायुना तृणमिवाल्पीयसापि रिपणा लघुरक्केशेन 
'परिभूयत इत्यंथः । उपमालंकॉरः ॥ 
. पुनः पौरुँषे गरुणमाह--- 

तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यतें । 

पञ्बमः पञ्चबतपसस्तपनों जातवंदसाम्‌ ॥ ५१ । 

तेजस्वीति ॥ दवीयानपि दूरस्थोषपि । “ स्थूलदूर-” इत्यादिना पृर्वैगुणय- 

णादिपंरलोपी । तेजस्वी तेजस्विनां मध्ये गण्यते संख्यायत | तथाहि--पश्चाभिसाध्य॑ 
तपो यस्य स तथा तस्य पत्चतपसः पश्चाभिमध्ये तपस्यतः तपनो<को जात॑बैंदसाममीनां 
पश्चमः पद्चानां पूरण:। पशन्चमों जातवेदा भंवतत्यिथ: । विशेषेण सांमान्यसमर्थन- 
रूपो5थोन्तरन्यासः ॥ 


& ५ ७ 


गुणान्तर च व्यतिरेकेणाहि--- 
अक्वृत्वा हेलया पादसुचैमृधंसु विद्विषास । 


कर्थंकारमनालम्बा कीरतिर्यामधघिरोहति । ५१॥ 
अकृत्वेति ॥ उच्चैस्ननतेषु विद्विषां मूधेस हेलया पांदमकृतता अनिधाय । 
* अनउ्पूव: ” इति निषेधात्समासेंडपि न व्यबादेशः । कीर्ति: कर्थंकारस । कथ- 
मित्यथें: । “ अन्यथव॑ कंथमित्यं सुसिद्धाप्रयोगश्रेत्‌ ” इत्यनथैकादेव करोतेः कं 
पूवाण्णमुल्‌ । अनालम्बा निराधारा कीर्तियाँ दिवमधिरोहति । न क्थ॑चिदित्यथः । 
किंचिन्निःश्रेण्यादिकमनाक्रम्य उच्चसौधस्य॒दुरारोहत्वादिति भावः । तस्मात्कीर्ति- 
मिच्छता पोरुषमेवाश्रयणीयमिति शछोकंतात्पयेम । कौर्तितंद्तोरभेदीौफ्चारात्समान- 
करतृतानिवोहः । अन्न प्रस्तुतायाः कौर्तोविंषयहिम्ना अग्रस्तुतप्रासादारोहणखरीव्यवहार- 
प्रतीतेः समासोक्तिः ॥ 
पोरुषमेवाश्रयणीयमित्यत्रान्वयव्यतिरिकद्शन्तावाचश्े--- 
अद्वाधिरोपितसृगश्चन्द्रमां मृगलाउछनः । 
केसरी निष्ठरक्षिप्तम॒गयूथां सृगाधिपः ॥ ५३॥ 
अद्लेति ॥ अड्डूमुत्से्मघिरोपितों मंगो येन स चन्द्रमा: मृंगलाउछ॑न: मृगा- 
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डुए । | तथा निह्टर यथा तथां क्षिप्तों हतों मृगयूथों म्गसंमरहों येन स॑ केसरी 
सिंहों मगाघिपः । उभयत्रापि ख्यात इति शेंषः । तस्माच्छत्रो मांदेव दुष्कीतेये, 
पोरुंष तु कीतेये इति भावः । अन्नाप्रस्तुकथनांसस्तुताथप्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा ॥ 


ननु सामादिसुकरोपायमपेक्ष्य कि पाक्षिकसिद्धिना दण्डेन । यंथाह मनुः-- 
“ साम्रा भेदेन दानेन समस्तैरुत वा प्रंथक्‌ । विजेतु प्रयतेतारीन्न युद्धेन कंदाचन ॥ * 
इति । तस्मात्सान्वमेव युक्तमित्याशड्ूडूय द्वाभ्यां निराचेश्रे--- 
चातुर्योपायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेद्यममामज्वरं प्राज्ञः को5म्भसा परिषिश्वाति ॥ 8५ ॥ 
चअतुर्थो पायेति ॥ चतुर्थोपायसाध्ये दण्डसाध्ये रिपो सान्‍्त साम । “ साम 
सान्त्वमुभे समे ” इत्यमरः । अपक्रियापकारः । तथा हि-स्वेयं स्वेदाहम्‌। स्वेद- 
नकायेमित्यथे: । ' स्वेदस्तु स्वेदने धर्में ” इति विश्व: | आमज्वरमपक्कज्वर प्राप्य । 
“ आमो रोगो रोगमभेदे आमो5पक्रे तु वाच्यवत्‌ ” इति विश्व: । कः प्राज्ञः पण्डितो- 
उम्भसा जलेन परिषिश्वति । न को5पीत्यथ: । ज्वरितस्याम्भस्सेकवल्कुद्धस्प सान्तवसु- 
द्वीपकर स्यात्‌ । अतो दण्ब्य एवंति भावः । वाक्यमेदेन प्रतिबिम्बकरणापेक्षो 
टंशान्तालंकार: ॥ 


सामवादाः सकोपस्य तसय प्रत्युत दीपकाः । 
प्रतप्तस्येव सहसा सपिषस्तोयबिन्दवः ॥ ५५ ॥ 
सामेति ॥ सकोपस्य रूढवरस्थ तस्य चेद्रस्य सामवादाः प्रियोक्तयः सहसा 
प्रतप्तस्य क्थितस्य सर्पिषो ब्वतस्य तोयबिन्दव इब प्रत्युत वेपरीत्येन दीपकाः 
प्रजवबलनकारिण:ः । न तु शान्तिकरा इत्यथः । तस्मादंण्ड्य एवं सः । मनुवचर्न 
त्वप्ररूढवेरविषर्यामीति भावः ॥ 
एवं स्थिते यदि केचिदुद्धवादयः प्रत्याचक्षीर॑स्तान्प्रत्याह-- 
गुणानामायथातबथ्यादर्थ विप्रावयन्ति ये । 
अमात्यव्यअना राक्ञां दृष्यास्ते शत्रुसंज्ञिताः ॥ ५६ ॥ 
गुणाना|मेति ॥ संध्यादीनां ग्रणानामायथातथ्यात्‌ । तथात्वमनतिक्रम्य यथा- 
जतथम्‌ । यथायोग्यमिति यावंत्‌ | “ यथार्थ तु यथातथम्‌ ” इत्यमरः । यथार्थे- 
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3व्ययीभावः । * स नपुंसकम्‌ ” इति नपुंसकलम्‌। “ हस्वों नपुंसके-” इति हस्व- 
त्वमू । ततो नञ्समासे अयथात्थ, तस्य भाव आयथातथ्यम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्य- 
उम्रत्ययः । “ यथातथयथापुरयो: पर्योयेण ” इंति विकव्पान्नज्यूबेपदवृद्धिः | तस्मादाय- 
थातथ्यादयथायोग्यलात्‌ । अन्यकालिष्न्यप्रयोगादित्यथ्थ: । अर्थ प्रयोजन ये विष्ठा- 
वर्यान्ति निप्नन्ति । कायहानिं कुवैन्तीत्यथ: । अमात्यानां व्यञ्नन॑ चिहं येषां ते. 
तथोक्ताः । तद्रेषधारिण इत्यथः । “ अवर्ज्यों बहुत्रीहिब्यंधिकरणो जन्माद्रत्तरपदः” 
इति वामनः । वस्तुतस्तु शन्नुरितिं संज्ञा संजाता एषां ग॒त्रर्स॑ज्षिताः शत्रव एत ते 
कूटमन्त्रिणो राज्ञां दृषयितुमहीः दृष्या गद्यो: । त्याज्या इति यावत्‌ । " क्ृत्यानां कतीरि 
इति कत्तरे षष्ठी । अतः स्वोक्तं न ग्रतिरोद्धव्यमिति भावः ॥ 


ननु यातव्यो5पि काले यातब्य इत्याशड्रयायमेव काल इत्याह- 


स्वशकक्‍्त्युपचरये केचित्परस्य व्यलने5परे । 
यानमाहुस्तदासीन त्वाम्ु॒त्थापयति द्यम्‌ ॥ ५७ ॥ 


स्वांत ॥ काचद्द्वा: स्वस्य शक्त्युपचये सामथ्योतिरेके यान॑ यान यात्रामाह 

यथाह कामन्दकः- ग्रायेण सन्‍्तो व्यसने रिपूर्णां यातव्यमित्येव समादिशन्ति । तथा 
विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो द्विषन्तं मुद्तिः प्रतीयात्‌ ॥ ” इति । अपरे ब्रद्धा: परस्य 
बात्रोव्यंसने विपद्‌ । “ व्यसन विपदि अंशे ? इत्यमरः । यानमाहुः । अन्न मनुः-- 

तदा यायाद्विग्ह्मेव व्यसने चोत्थिते रिपोः ” इति । तद्गयमुक्तपक्षद्वयं कतूँ आसीनम- 
नुयुज्ञानम्‌ । ईंदासः इंति शानजाकारस्येकारादेशः । त्वामुत्थापयति प्रेरयीत + 
तदुभयलाभादीदकालो न कदापि लक्ष्यत इत्यर्थः ॥ 
तत्र स्वशक्त्युपचर्य तावक्त॒क्षयति--- 


लिलड्डगयिषतो लोकानलट्डन्यानलघीयसः । 

यादवाम्भोनिधीन्रुन्धे वेलेब समवतः क्षमा ॥ ५८ ॥ 

लिलदृुगयिषत इति॥ लोकानलइयितुमिच्छतो लिल्डयिषतः । लड्डयतेः 
सन्नन्ताह्नट; शर्तारें शस्‌ । अलड्डयान्सं दुलेइयान्‌ । कुतः अल्घीयसोतिगुरून | 


१ ' तब्लेष पक्षों व्यसन ह्ानिष्टे क्षमस्तु सन्मभ्युद्तः प्रतीयात्‌ इति पाठः । 


द्वितीय + सगेः । रु 


अत एवं यादवा अम्भोनिषय इ्वेत्युपमितसमासः । वेलेवेति लिज्भात्‌। तान्यादवाम्भो- 
निधीन्भव॒तः क्षमा तितिक्षा वेलेब कूलमिव | “ बेला कूलेड्पि वारिधेः” इति विश्व: ४ 


रुन्ध अआंतबच्चात। अन्यथा ग्रागंव सब सहरेयाराते भावः ॥ 
अभ्युचयश्वायमपरा यदक्कशेन॑ंव ते वंजयलाभ इत्याह--- 


विजयस्त्वायि सेनायाः साक्षिमात्रे5पपदिश्यताम । 
फलशभाजि समीक्ष्याक्ते बुद्धेभांग इवात्मान ॥ ५९ ॥ 
विजय इति ॥ सेनायाः कत्र्यो विजयः साक्षिमात्रे उदासीने एबं फलभाजि 
त्वयि समीक्ष्योक्ते सांख्योक्ते । “सांख्यं समीक्ष्यम्‌ ” इति त्रिकाण्ड: । आत्मनि 
बुद्धेमेहत्तवस्य मूलप्रकृतेः प्रथमविकार॒स्य कत्र्यो: भोग: सुखदुःखानुभव इवापदि- 
स्थतां व्यवहियताम्‌ । भृत्यजयपराजययों: स्वामिगम्यत्वादिति भावः । सांख्या 
अप्याहु: * कर्तेंव भवत्युदासीन ” इति, “सर्व प्रत्युपभोग यस्मात्युरुषस्य साधयति 
बुद्धि: ? इति च ॥ 
अथ परस्य ब्यसनमाह-- 


हते हिडिम्बारपुणा राक्षि द्वेमातुरे युधि । 
चरस्य मित्रव्यलनी सुदमा दुमघोंषजः ॥ ६० 0७ 


हत ड्वाते ॥ हिड्म्बरिपुणा भीमेन द्वयोमोत्रोरपत्य॑ पुमान्द्रेमातुरः । ' मातु- 
सत्संख्यासंभद्रपूवीया: ” इत्यप्प्रत्ययः उकास्थ्वान्तादेशों रेफपरः ; तस्मिन्राज्षि जरा- 
सन्‍्धे । सहिताभ्यां पत्नीभ्यामर्थशः प्रसूतों जरया नाम पिशाच्या संधितश्रेति 
कथयन्ति । युधि हते सति चिरस्य चिरकालन । “ चिराय बिररात्राय चिरस्याद्राथि- 
राथेंकाः ” इत्यमरः । मित्रव्यसनी मित्रव्यसनवान । मित्रश्रेशवानिति यावत्‌ ! 
व्यसन विपदि अ्रंशे ” इत्यमरः । दमघोषाज्जातो दमघोषजश्रेयः सुखेन दम्यत 
इति सुदमः । एकाकित्वात्सुसाध्य इत्यथेः ॥ 
कश्थ्वाय पक्षोधभ्युपेत्यवादेनोक्त:, वस्तुतस्तु शराणामग्रिमपक्ष एवेष्रः शाख्रसंवादी ! 
यथाह कामन्दकः- यदा समस्त प्रसभे॑ निहन्तुं पराक्रमादूजितमप्यमित्रम । तदामि- 
यायादहितानि कुवृन्नपान्ततः कषणपीडनानि ॥ ? इतीत्यभिग्रेत्याह-- 
नातरापाद यहृ॒म्यः परस्तन्‍्मानिनों हिये। 
विश्ुविष्ुत॒दस्येव पूर्णस्तस्योत्सवाय सः ॥ ९१ ॥ 


है शिशुपालवंधे 


नीतिरिति ॥ परः शत्नुरापदि गम्यो गमनाहः नौतिरिति। यत्तदापदि गमन 
-मानिनः शोयोभिमानिनो हिंये । लज्जाकरमित्यर्थ किंतु पूण उपचितगात्रः स 
_शउस्तस्य मानिन: । विधुश्नन्द्रः विधुं तुदति हिनस्तीति विधुंतुदो राहुए। ' विष्व- 
-रुषोस्तुदः ” इति खट्प्रत्यये मुमागमः । तस्येबोत्सवाय । अंत एवं बलिना बलवानेन 


# ५ / ७ 


"यातव्यः । बलिनश्व वयाभिति भावः ॥ 

तह पूवादाहतमन्वादिशास्रविरोधः स्यादित्याशडूयाह-- 

अन्यदुच्छुछ्ड्ल सत्तवमन्यच्छास्त्रानयान्त्रतम्‌ । 

सामानाधकरण्य ॥हे तेजस्तिमिरयोः कुतः ॥ ६१ ॥ 

अन्बाइात ॥ अन्यदुच्छूड्डलमनगेलं । प्रसह्य पीडनक्षमर्मित भावः । संच्त्व॑ 
बलमन्यत्‌ । शाज्रंण मन्वादिशास्रेण नियन्त्रितमुदाह्॒त॑ परव्यसनकाले निर्मितं सच्त्व- 
_मनन्‍्यत्‌ । उत्कटानुत्कटलक्षणवेलक्षण्यमन्यशब्दार्थ: । तयोः सापेक्षत्वानिरेक्षत्वाभ्यां 
'मिथो विरोधानैकशासत्रत्व॑ संभवतीत्यथः । अन्न टशन्तमाह- तेजस्तिमिरयो: समान- 
. भविकर्ण ययोस्‍्तयोभोवः सामानाधिकरण्यमेकाश्रयत्व॑ कुतः । न कुतश्वित्‌ । तयों 
'सहावस्थानाविरोधादाति भावः । तस्मादुभयोरुदितान॒दितहोमवद्धिन्नविषयत्वादितरेतर - 


'शाख्रावराधां न बाधक इति भावः ॥ 
ताह नः कामदानी का्येमत आह--- 


इन्द्रपस्थगमस्तावत्कारि मा सन्‍्तु चेदय 

आस्माकद्ान्तसानेध्याद्वामनीभूतभूरूह: ॥ ६३॥ 

इन्द्रश्नस्था ते ॥ इन्द्रप्रस्थस्य पार्थेनगरस्य गमो गमनम्‌। “ ग्रहवृदनिश्चिगमश्च ! 
रत्यअत्ययः । तावादंदानीम्‌ । मा कारि तावत्‌। न क्रियतामेवेंत्यथै:ः । “ यावत्तावत्य- 
रिच्छेद कात्ल्य मानावधारणें ? इति विश्वः । कब: कमणि लढ।? माडि लुड् 
शत्याशीरिथ। न माड्यांगे ? इत्यट्प्रतिषेध: । किंतु चेदयश्रेदिदेशाः । अस्माकमिमे 
_स्माका:। युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्च ” इति विकत्पादप्प्रत्ययः । “ तस्मिन्नणि 

युतमाकास्माको : इत्यस्माकादेश: । संनिधिरेव सांनिध्यम्‌ । स्वार्थें ध्यउ्य्रत्यंयः । 
आस्माकाना दन्त ना सांनध्याद्यामनीभूता: शाखाभक्गात्खर्वीभूता भूरुहों वृक्षा येषां 
ते तथोक्ता: सन्‍्तु । चेदियात्रैव क्रियतामित्यथं: । सा च॑ प्रस्तुतेनेव स्वकार्यण 
गम्यत इंति पर्योयाक्तालकार । “ कारण गम्यते यत्र प्रस्तुतात्कायबणनात । प्रस्तुत- 
लेन संबन्धाययोयोक्तः स उच्यते ॥ ? इति छक्षणांत्‌ ॥ 


हद्वितायः सगेः ६१ 


निरुद्धवीवधासारप्रसारा गा इव व्रजम्‌ । 
उपरुन्धन्तु दाशाहाः पुरी माहिष्मतीं द्विषः ॥ ६४ ॥ 


निरुद्धाति ॥ किंच दाशाहों यादवाः वीवो धान्यादिप्राप्तिः, आसारः सुह- 
ठुलम्‌ , प्रसारस्तृणकाष्ठादे: प्रवेश: ।  धान्यार्देरवीव्: प्राप्तिरासारस्तु: सुहृद्लम | 
प्रसारस्तृणकाष्ठादे: प्रवेश: ” इति वेजयन्ती । ते निरुद्धा यैस्ते तथोक्ताः, अन्यत्र 
निरुद्धों वीवधानां प्रयोहारापरनाम्नां स्कन्धवाह्मक्षीराद्याहरणसाधनभारविशेषाणामा- 
सारप्रसारों प्रवेशनिगेमो यैस्ते तथोक्ताः | “ विवधो वीवधो भारे पर्याहाराध्वनोरपि ? 
इति हेमचन्द्र: | ब्रज गोश्म्‌ । 'ब्रजः स्याद्वोकुलं गोश्मू” इति वेजयन्ती । गा इच 
माहिष्मतीं पुरी द्विषो्रीनुपरुन्धन्तु । व्रजे गा इब माहिष्मत्यामरीनावृप्पन्त्ित्यथः । 
: दुहियाचिरुबि-” इति द्विकमंकत्वम्‌ । तत्र पुरीत्रजावकथितं कर्म, अन्यदीसिते कर्म ॥. 


तहिं पार्थप्रार्थनायाः का गतिरित्याशड्र.य उपेक्षेव गतिरित्याह-- 


यजतां पाण्डवः स्वगमवत्विन्द्रस्तपत्विनः । 


और 


वयं हनाम द्विषतः सर्वः स्वार्थ समीहते॥ ६५॥ 


यजतामिति ॥ पाण्डवो युधिष्टरो यजतां याग॑ करोतु । इन्द्र: स्वर्गमवतु 
रक्षतु । इनोइके: ।  इनः पत्यों नृपार्कयो: इति मोदिनी । तपतु प्रकाशताम्‌ । वर्य 
द्रिषोपरीन्हनाम मारयाम । “ आद्धत्तमस्य पिच ” इत्याडागमः । स्वेत्र ग्राप्तकाले 
लोटू । तथापि--सर्वों जनः स्वार्थ स्वप्रयोजन समीहतेडनुसंधत्ते । इन्द्रादिसमानयो- 
गक्षेमो नः पाथे इत्यथे: । अर्थान्तरन्यासः 0 
प्राप्यतां विद्यतां संपत्संपकोदकेरोचिषास । 
गस्त्रेद्निपच्छिरछटेदप्रोच्छलच्छोणितो क्षितेः ॥ ६६ ॥ 
प्राप्पतामिति ॥ कि च द्विषतां शिर्छेदेन प्रोच्छलतोद्वच्छता शौणितेनो- 
ततेः सिक्ति: शर््त्रेरकैरोचिषां संपकोत्संबन्धाद्रियुतां संपक्तक्ष्मीः प्राप्यतामिति । 
निदशेनालंकारः ॥ 


४5५ न 


८ 


>> 


इति खंरम्भिणो वाणीबेलस्यालेख्यदिवताः । 
2 /*. न. पी. ५ ८ 
सभाभित्तिप्रतिध्वानेसयादन्ववद्ज्लिव ॥ ६७ ॥ 


३१ शिशुपालवधे 


इतीति ॥ इतीत्यं संरम्भिण: क्षुमितस्य बलभद्गस्य वाणीरालेड्यदेवताशित्रालि- 
खितंदेवता:ः सभाया: सदोगृहस्य मित्तीनां प्रतिध्वानै: । ग्रतिध्वनिव्याजेनेत्यर्थ: । 
भयादन्ववदन्नन्वमोदयत्रिवेत्युट्रेक्षा ॥ ै 
निशम्य ताः रोषगवीरभिधातुमधोक्षजः । 
शिष्याय बुहतां पत्युः प्रस्तावमद्शिहदशा ॥ $८ ॥ 


निशस्येति ॥ अधः क्ृतमक्षजमिन्द्रियजं ज्ञानं यन साइथोक्षजों हरि: ताः 
शेषस्य शेषावतारस्य बलभद्गस्य गा: वाचः शेषगवी: । ' गोरतद्धितल॒कि * इति ट्चु। 
टिव्वान्डीपू । निशम्य श्रृत्वा | “ निशाम्यतीति श्रवण तथा निशमयत्यपि ? इति 
भह्मलः । तत्र शाम्यतेरिद रूपम्‌ । अन्यथा निशमस्येति स्थात्‌ | अतएव वामनः । 
: निशम्यनिशमध्यशब्दी ग्रकृतिमेदात्‌” इति । बुहतां वाचां पत्युबेहस्पतेस्तस्य 
शिष्यायोद्धवायाभिधातुं वक्त दशा ट्क्‍्संज्षया  प्रस्तावमवसरमदिशदतिसश्वान । 
“ प्रस्तावः स्यादवसरः ” इत्यमरः ॥ 
भारतीमाहितभरामथानुद्धतसुद्धवः । 
तथ्याम्मतथ्यानुजवज्जगा दाग्रे गद्यग्रजम ॥ ६९ ॥ 
भारतीमिति ॥ अथ क्रष्णानुज्ञानन्तरमुद्धधः आहितो भरो5थ्रैगौरव॑ यस्या सा 
तां तथ्यां यथाथों भारती वाचम्‌ । अनुद्धतमगर्बितं यथा तथा । गदस्याग्रजं॑ कृष्णम्‌ । 
अग्रे पुरत इति प्रागह्भ्योक्तिः | उतथ्यस्य महर्षैरनुजो बहस्पति: । “ उतथ्यावरजों 
जीवः ” इति बिश्वः । तद्गत्तेन तुल्य॑ जगाद । “ तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्गतिः ” इति 
वतिः । तद्धितगेयमुपमा ॥ 
कि जगादेत्याह--- 
संप्रत्यलांप्रतं वक्तुझुक्ते मुसलपाणिना । 
निधोरिते<र्थे लेखेन खत्तूकत्वा खलु वाचिकम्‌ ॥ ७० ॥ 
संप्रताति ॥ संप्रति मुसलपाणिना बलभंद्रेण केवर्ल श्रेणेति ध्वनिः । 
उक्ते सति वक्तुमसांप्रतमयुक्तम्‌ । साधृक्तवादाभ्याससमानयोगक्षेम प्रसड्रादिति 
ध्वनि: । सांग्रतशब्दस्याहोथेत्वात्तयोगें “ शकधृष-? इत्यादिना तुमुन्‌ । तथाहि- 
लेख्येन पत्रेणार्थ वाच्ये निधोरिते निर्णीती सति वाचिकं व्याहताथों वाचम्‌ । 


द्वितीयः सगः । ६३ 


संदेशवचनमित्यथे: । ' संदेशवाग्वाचिक स्यातः ” इत्यमरः । “ बाचो व्याहताथौ- 
याम्‌ ! इति ठक्‌ । उक्‍ता खछ । न वाच्यं खल्वित्यथं: । खलरायः ग्रतिषेथे, 
अन्यो वाक्यालंकारे, . निषेघवाक्यालंकारे जिज्ञासानुनये खल ” इत्युमयत्राप्यमरः । 
* अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्‍वा ” इति क्लवाप्रत्ययः । इह न पापादो खल्वांदय 
इति निषेधस्योद्रेजकाभिप्रायवात्‌ नजर्थखलुशब्दस्यानुद्रेजजत्वात्‌ नज्वदेव पादादो 
प्रयोगो न दुष्यतीत्यनुसंवेयम्‌ । लिखिताथ। वाचिकमिव  बलोक्ते मदुक्तिरनव- 
. काशेति वाक्यार्थप्रतिबिम्बकरणात्‌ । स्पश्स्तावद्शन्तः । स्तुतिव्याजेन निन्दावगमाग्याज- 
स्तुतिश्व । लक्षण चांग्र वक्ष्यते ॥ 
तहिं कि तृष्णींभूतेन भाग्य नेत्याह-- 
तथापि यन्मय्यपि ते गुरुरित्यस्ति गौरबम । 
तत्ययोजककतुत्वमुपेति मम जल्पतः ॥ ७१ ॥ 
तथापीति ॥ तथापि बलेन निर्णीतिष्पि ते तब मख्यपि । बलभद्र इवेत्यीप- 
शब्दार्थः । गुरुरित्येव यद्गौरवमादरः तद्ौरव॑ जल्पतः जत्पने प्रयोज्यकर्मणो मे 
प्रयोजककतृल्व॑ प्रेरकत्वमुपैति । अतो वक्ष्यामीत्यरथ: | नीहे पण्डितै:ः सादर॑ प्रष्टस्य 
विशेषज्ञस्याज्वत्तृष्णीभावों युक्त ईत भावः ॥ 
ननु रामेणैव सब ्रपश्चेनोक्तम्‌ , संप्रति कि ते वाच्यमस्तीत्याशड्डय द्रथा प्रप- 
ञ्ोउ्यमिति हृदि निधाय स्तुवन्नाह-- 
वर्ण: कतिपयेरेव ग्रथितस्य स्वरैरिव । 
अनन्‍्ता वाडप्रयस्याहो गेयस्येव विचित्रता ॥ ७३ ॥ 
वर्णरित्यावित्रयेण ॥ कतिपयेः परिमितेवेगें: पश्चाशतैब मातृकाक्षरेः, कतिपयेः 
सप्तमिरेव स्वरेनिंषादादिभिग्रोथितस्य गुम्फितस्य वारमयस्य शब्दजालस्य । “ एका- 
चो5पि नित्य मयटमिच्छान्ति ” इति स्वार्थ मयट्‌ । गीयत इति गेये तस्य गानस्येव 
विचित्रता रचनाभेदादनन्ता । अपरिमिता भवतीत्यथ: । अहो अतस्तेन साधृक्तेज्पि 
विशेषानन्त्यान्ममापि वक्तव्यमस्तीत्येकों भावः । तस्य दुरुत्तत्वान्ममैवास्तीत्यन्य: 
प्रत्यवयवमिवोपादानादनेकेवेयमुपमा ॥ 
बह्मपि स्वेच्छया काम प्रकी्णमभिधीयते। 
अनुज्ञ्िताथसंबन्धः प्रबन्धों दुरुदाहारः ॥ ७३॥ 
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तब्रह्यपीति ॥ स्वेच्छया स्वप्रतिभानुसारेश प्रकीणमसंगत॑ बहुपि काम यथेष्ट- 
मभिधीयते । किंतु, अनुज्झितो5थसंबन्धः पदार्थसंगतियेस्मिन्स ग्रबन्धः संदर्भः 
दुरुदाहरो दुवेचः । हरतेः खलप्रत्ययः । रामेण तु संगतमेवोक्तमिति स्तुतिः, असँगत- 
प्रेवोक्तमिति निन्‍दा च गम्यते ॥ द 


म्रदीयसीमापे घनामनल्पगुणकल्पिताम्‌ । 
प्रसारयन्ति कुशलश्िन्नां वार्च पटीमिव ॥ ७४ ॥ 


म्रदीयसीमिति ॥ कुशला वक्तारों म्रदीयसीमतिसकुमाराक्षरां, श्क्ष्णतरां क 
तथापि घनामथगरुवीम्‌ , अन्यत्र सान्द्राम्‌ू। कदलीदलकल्पामित्यर्थ: । अनत्पबहुमिर्गुणेः 
'लेषादिमिः, तन्तुभिश्व कल्पितां रचितां, निर्मितां च। चित्रां शब्दादिविचित्रां, विचित्र- 
रूपां च, वार्च पटीं शाटीमिव प्रसारयन्ति । रामवागप्येबंविधेति स्तुतिः, रामवाक्‍्तु 
नेवंविधेति निन्दा च गम्यते । अन्न लेषस्य अद्धविषयासंभवेन सवोलंकारबाधकत्वा- 
दुपमाप्रातिभोत्थापितः प्रक्नताप्रकृतश्लेषो5्यमित्यलंकारसवंस्वकारः । एवं च पूर्णॉपमाया 
निर्विषयत्वप्रसड्राच्छेषश्रतिभेत्यापितेयमुपमेवेत्यन्ये ॥ 

अथोद्धवः स्वसिद्धान्तं वर्णयिष्यन्स्तुत्या गवे परिहरन्हरिमभिमुखीकरोति-- 


विशेषविद्षः शास्त्र यत्तवोद्ाह्यते पुरः । 
हेतुः परिचयस्थेयें वक्‍तुगणनिकेव सा ॥ ७५ ॥ 
विशेषेति ॥ विशेषानवान्तमेंदान्वेत्ति विशेषाविद्वान्‌ तस्य विशेषविदुषों विशेषज्ञस्य । 
गतिगम्यादिपाठाद्वितीयासमांसः । तब पुरोज्य्रे शास्त्र नीतिशास्रमुद्गाह्मते उपन्यस्यत 
इति यत्‌ । “ उद्गभाहितमुपन्यस्तम्‌ ” इति वैजयन्ती । सा । तहदुद्गहणामित्यथः । 
विधेयप्राधान्यात्त्रीलिज्ञत्वम्‌ . ।. वक्तुरुद्गाहयितु: परिचियस्थैयँड्भ्यासदार्ब्य॑ हेतुगु- 
णानिका । आम्रेडितमेवेति यावत्‌ । नतु बेदुष्यप्रकटनमितलि भावः । “ गुण आम्नेडने ” 
चोरादिकात्‌ " प्यासश्रन्थों युच्च ? इति युच््‌ । ततः संज्ञायां कन्‌। कात्यूवैस्थेकारः ॥ 
संप्रति स्वगतमुपन्यस्यति--- 
प्रज्ोत्ताहावतः स्वामी यतेताधातुमात्माने । 
तो हि मूलमेदष्यन्त्या जिगीषोरात्मसंपदः ॥ ७६ ॥ 


द्वितीयः सगः ! द्ष्‌ 


प्रज्ञेति ॥ अतो<स्मात्कार॒णात्स्वम़स्यास्तीति स्वाप्ती प्रभुः । “स्वामित्रेश्वर्य ' 
ड्ति निपातः । प्रज्ञोत्साहो मन्त्रोत्साहशक्ती आत्मनि स्वास्मिन्नाधातुं. संपादयितु 
यतेत । स्वयमुभयशक्तिमान्भवेदित्यथ: । कुतः--हि अस्मात्तो प्रज्ञोत्साहो उदेष्यन्त्या 
-वत्स्यंन्त्याः जिगीषोरात्मनः संपदः प्रभुशक्तेमूंल निदानम्‌. । अन्नोत्साइग्रहण 
ृश्शन्ताथम्‌। यथोत्साहस्तथा मन्त्रोडपि ग्राह्यो, न तु केवलोत्साह इति बलभद्रापवाद: ॥ 


उत्साहवसाज्ञापि ग्राह्मेत्युक्त तस्या: प्रयोजनमाह--- 


सोपधानां घिय॑ धीराः स्थेयरीं खट्ूयन्ति ये !. 
तत्रानिशे निषण्णास्ते जानते जातु न अमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सोपधानामिति ॥ ये थीरा घीमन्तः सोपधानां सविशेषाम्‌ । युक्तियुक्ता- 
उमित्यथ: । अन्यत्र सगेन्दुकाम्‌ । सोपबहाँमित्यथेः । “डपधानं विशेषे स्याद्िन्दुके 
अ्रणयेषपि च! इति विश्वः । स्थेयर्सी स्थिरत्ररामचपलां, द्रढीय्सीं च । स्थिर- 
शब्दादीयसुनि 'प्रियस्थिर-? इत्यादिना स्थादेश: । धिय॑ खट्टू याम्त खट्टा पेड: 
कुवन्ति | आश्रयन्तीत्यर्थ: । “शयने मश्पयड्रूपल्यड्रा खट्टुया समाः? इत्यमरः | 
+ तत्करोति तदाचष्ट ” इति णिच्‌। ते धीरास्तत्र घीखटायामानशमश्रान्तं निषण्णा 
विश्रान्ताः सन्‍्ती जातु कदाविदपि श्रम॑ खेद न जानते. न विदन्ति । श्रमः खेदे 
रत्यादेरिति लक्षणम्‌ | धीपूर्वक एवोत्साहः सेब्यो न केवल इति सर्वथा धीराश्रयणी- 
येत्यथ; । अन्न घिय आरोप्यमाणाया: प्रकृतश्रमापनोदरूपोपकारपरयन्ततया परिणामा- 
लूंकारः । “आरोणष्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणाम: ” इति लक्षणात्‌ ॥ 


अथ प्रज्ञाप्रज्ञयोद्वं भ्यां वैषम्यमाह--- 


स्पृशान्ति शरवत्तीदणाः स्तोकमन्तविशन्ति च । 
बहुस्प्रशापि स्थूलेन स्थीयते बहिरश्मवत्‌ ॥ ७८ ॥ 


स्पृशन्तीति ॥ तीक्ष्ण निशितप्रज्ञा: शरबच्छरेण तुंल्य॑ स्तोकमल्पमेव स्पशान्ति । 

अन्तः कार्येस्थ चान्तर॑ विशन्ति । अल्पायासेन बहुं कार्य साधयन्तीत्यर्थः । 

अहुस्पृशा व्यापिना स्थुलेन मन्देन, ,बृहता चाइमनोपलेन तुल्यमझ्मवत्‌ । “ तन 

तुल्य॑ क्रिया चेद्गतिः? । बाहिरेव । कार्यस्याकाय्यस्य चेति भावः । स्थीयते स्थिति: 
। 
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क्रियते । मढडो हि. अल्पस्य हेतोबेहु प्रयास करोति | मूषकग्रहणाय शिखरिखनरन 
परिहासास्पदं भवतीति भावः । तद्धितगंतेयमुपमा ॥ 


आरभन्तेषल्पमेवाज्ञाः काम व्यग्रा भवन्ति च 
महारम्भाः कृताधियस्तिष्ठनिति च निराकुलाः ॥ ७९ ॥ 
आरभनन्‍्त इति ॥ किंचाज्ञा अल्प तुच्छमेवारभन्ते प्रक्रमन्ते | काममत्यन्तें 
ब्यग्राड, त्वारताश्व भवन्ति 4न च पार गच्छन्तीति भावः । कृताधियः शिक्षित- 
बुद्धयस्तु महारम्भा महोद्योगा भवन्ति । निराकुल्य अब्यग्राश्व॒ भवन्ति । पार 
गच्छन्तीते भाव: 0 | 


अथ श्रज्ञावानपि न प्रमायेदित्याह--. 


उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः । 
हन्ति नोपशयस्थो5पि शयालुस्ंगयुम्न॑ंगान्‌ ॥ ८० ॥ 


उपायमिति ॥ उपायमास्थितस्य प्राप्तस्यापि। उपायनेव कार्य साधयतों उपीत्यर्थ: | 
किमुत व्यग्रतयेति भावः । प्रमायतो5नंवधानस्य । “प्रमादोइनवधानता ? इत्यमर: । 
अथां: प्रयोजनानि नश्यन्ति । तथाहि--शंयालुनिंद्राइ: । आलाचे शी 
वक्तव्यलादाल्चू । म॒गान्यातीति मगयुव्याधः । “मगय्वादयश्र” इत्यौणादिकः 
कुप्रत्ययान्तो निपातः । 'व्याधो म्रगवधाजीवो मगयुलेब्धकश्व सः ? इत्यमरः । 
उपशेरते5स्मिन्नित्यपशयो म्गमार्गस्थायिनों व्याधस्यात्मगुप्तिस्थान॑ गत॑विशेष: । 
एस्च्‌” इत्यच्यत्ययः । तत्र तिष्ठतीत्युपशयस्थो5पि झगान्न हन्ति । विशेषेण 
सामान्यसमर्थनरूपो <थॉन्तरन्यासः ॥ 
एवं प्रज्ञाया आवश्यकत्वमक्तम्‌ , तथोत्साहस्याप्याह--- 
उद्तुमत्यजन्नाहां राजसु द्वादशस्वापि । 
जिगाषुरेकी दिनकृदादित्योष्विव कल्पते ॥ ८१ ॥ 
उद्तासात ॥ जताभमच्छाजमापुरक एवं द्वादशर्स्वपे राजसु मध्ये द्वादश- 
स्वादित्येषु दिनरुद्यो दिनकरणे व्याश्रियमाण आदित्यः स इवेहामुत्साहमत्यजन्प्रयुज्ञान 
एव। न तु निस्योग इंते भावः । उदेतुं' कल्पते उदयाय' प्रभवाति | उत्साह- 
शक्तिरेंव प्रभुशक्तेरपि मूलमेत्यर्थ: । “नानालिब्नन्त्वाद्धेतनां नानासूर्यत्वम्‌? इति 
श्रुते। प्रतिमासमादित्यभदाद्द्वादशतं  तचेकस्येव द्वादशात्मकत्बम्‌। “ द्वादशात्मा 


ह्वितीयः सगेः । ६७ 


द्वाकरः ? इत्यामिधानात्‌ । ते चार्यमांदय: पुराणोक्ता द्रष्टव्या:। राजानस्तु . “ अरि- 
मित्रमरेमिंत्रं मित्रामेत्रमतः परम्‌ । तथारिमित्रमित्रं. च विजिगीषोः पुरस्सरा$.॥ ” 
पश्चेति शेष: ।  पष्णिग्राहास्ततः पश्चादाक्रन्दस्तदनन्तरम्‌ ।. असाराबनयोश्रेव 
विजिगीषोस्तु पृष्ठतः ॥ ? पाश्णिग्राह्यसार;, आक्रन्दासारथ्रेत्यर्थ: । अन्र चत्वार इति 
होषः । एवं नव भवन्ति । विजिगीषुर्दशमः । “ अरेथव विजिगीषोश्व मध्यमो 
भुम्यनन्तरः । अनुग्रहे संहतयोः समर्थों व्यस्तयोवेधे । मण्डलाद्वहिरेतेषामुदार्सानो 
बलाघधिक: ॥ “ इंते मध्यमोदासीनाभ्यां सह द्वादश बेद्तिव्या: । पर्णोपमा ॥ 

उपायमास्थितस्थेत्यत्र राजा न प्रमाथ्रेदित्युक्तम्‌ , अप्रमाद्प्रकारमाह--- 

बुद्धिशरत्रः पिरकृत्यडो घनसंवृतिकथकः | 
चारेक्षणो दूतमुखः पुरुषः कोठपि पार्थिवः ॥ ८२ ॥ 

बुद्धिशस्त्र इति ॥ बुद्धिरेव शर्त्र यस्य स बुद्धिशस्न:। अमोषपातिल्वात्तस्या 
इ।ते भावः । श्रक्रतयः स्वाम्यादिराज्यानज्रगनि । “ राज्याडुननि प्रकृतयः ? इत्यमरः । 
ता एवानड्भगनि यस्य सः। तद्ठकल्ये राज्षो वेकल्य॑ स्यादिति भाव: | घना दुम्भेंदा 
सवृतम॑न्त्रगुप्तरव कज्चुकः कवचो यस्य स तथोक्तः । मन्त्रभेदे राज्यभेदादिति 
भावः । चरतीति चरः | पचाय्चू । स एवं चारों गढपुरुषः । प्रज्ञादित्वात्स्वार्थि- 
कोप्प्रत्ययः ।  चारश्य गूठपुरुषः ” इत्यमरः । स एवक्षणं चक्षुयस्य स चारेक्षणः ॥ 
अन्यथा स्वपरमण्डलक्च्त्तान्तादशनात्‌ । ' अन्धस्येवान्चलप्नस्य विनिपातः पदे पदे ? 
इति भाव; । दूतः संदेशहरः । “ स्पात्संदेशहरों दूतः ” इत्यमरः ।स एवं मुख 
वाग्यस्यासा दतमुखः । अन्यथा मृकस्यव वाग्व्यवद्वारा[सिद्धा तत्साध्यासाध्यकाय्॑रति- 
बन्बः स्याद्ति भाव: । एवंभूतः पार्थिवः को5पि पुरुषोउन्य एवायम्‌। लोकाविलक्षणः 
पुमानित्यरथः । अतो राज्ञा बुद्धयादिसंपन्नेन भवितव्यम्‌ | एतदेवाप्रमत्ततवम्‌ । अन्यथा 
स्वरूपहानिः स्थादिति भावः । अन्न कोष्पीति राज्षो लोकसंबन्धेडपि तदसं॑बन्धोकत्या 
तद्ग॒ुपातिशयोक्ति: । सा च बुद्धिशख्र॒इत्यादिरूपकनिन्यूढोति तेन सहाद्वाक्जिग्भावेन 
संकरः ॥ 

चतुर्थोपायसाध्य इत्यादिना यह्क्षात्रमेब कर्त॑व्यमुक्त तत्रोत्तरमाह--- 


तेजः क्षमा वा नेकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः । 
मच कर शी कक, 
नेकमोजः प्रसादी वा रसभावविदः कबेः ॥ ८३ ॥ 


३४ शिशुपालबधे 


तेज इति 0 काल जानातीति काल्श्स्तस्य । अये कार श॒ति (बहु इत्सथे: । 

आतोनुफ्सभन कः '* न तु  श्युप्थ- ' इत्यादिना कबिरेः। समासे कमोपपद- 
स्थेव बल्वत्त्वभाषणात्‌ । तस्य महीपतेस्तेज: क्षात्रमेबेति वा क्षमेष दा एकान्ते 
'नेयमो न नास्ति, क्तु यथाकालमुभयमप्याक्षयणीय्रमित्यक्े: !' तथा हि-- 
रसाञ्शूडररादीनन्‍्भावान्‌ निरबेदादोज वेत्ति यस्तस्य रसभाबबिद: ! भावशस्‍हणं 
संपातायातस्‌ । कबेः कबेतुरेके केबलमोजः प्रोडप्रबन्धत्वं वा एक: प्रसाद: सुकुमार 
प्रबन्‍धत्वं वा न । कितु तन्न हे रसानुगुष्येन यथाबोग्यमुभयमप्युपादेश्स । हशन्ता- 
लेकारः ऐे 


यदुच्त * क्रियासमनिहारेण विराध्यन्ते सहेत कः ' शंते तच्रोत्तरमाह-- 


कृतापचारो5पि परेरनाबविष्कृताधोक्नियः । 
अखसाध्यः कुरुते कोपे प्राप्ते काले गढ़ो यथा ॥ <8 ४७ 


कृतापचार इति ४ परेः शचरुभिः कृतः अपचारोष्पकार:, आअपध्यं च यस्य 
स*, तथाप्यनाबिष्छृतविक्रिये5न्तगूंडविकार: । अत एवासाध्योज्यतिसमाधेयः सन्‌ 
गदो यथा रोग इच । 'इववदा यथाशूर्‌' इति दण्डी । काले बलकबावसरे पराप्ते सति 
कोप॑ कुरुते । प्रकृप्यतीत्यथे: । तदुक्तस--* बहेदमित्र स्कन्बेन यावत्कालब्पययः ॥ 
तमेव चागते काले भिन्याद्वटमिवाश्मता ४ इति 0 


इतत्व क्षन्तव्यांमेदानीमित्याइ--- 


समुदृव्यवहिते तेजो भोक्तुमथोन्ध्रकल्पते । 
प्रद्ञीपः स्वहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया ॥ ८५॥ 


स॒द्धिति ॥ रझूदुना झदुव॒स्तुना व्यवहितमन्तहित तेजः अांन्भोक्‍्तु प्रकल्फते 
प्रभव॒ति ॥ तथाहि-प्रदीपोष्भ्यन्तरस्थया सध्यस्थया दुशया वत्यो । * दशा बतांब- 
वस्‍्थायां ख्रेहस्तेलादिके रसे ' इति विश्व:। ख्रेहं तेल्मादिकमथेसादते । अन्यथा 
स्वयमेव निवोपादिति । ततः ज्षान्तिपवेमेव क्षात्र फलतीति सबथा प्रथम क्षन्तब्यमिति 
भाव: । विशेषेण सामान्यसमथेनादथन्‍्ररनन्‍्यासः ॥ 


रब ५3++++++.«++---न--नन« मनन 3» + मनन ममनमन+ममममन मम +ममममहननमन_ नमन नमन न_-म 


१  कृतापराधो४षे * इति पाठ: 


द्वितीयः सगेः ६९ 


तहिं पौरुष मा भृन्नित्यं, क्षममाणस्य देवमेव श्रेयों विधास्यतीत्याशड्|याह-- 
नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदृति पोरूषे । 
शब्दार्थों सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ॥ ८३ ॥ 
नालम्बत डाते ॥ विद्वानभिज्ञः | दिश्रे मतियस्येति देश्किः । दैवप्रमाणक 
इत्यथः । “देव दिए भागधेयम्‌? इत्यमरः । 'अस्तिनास्तिदि्ट मतिः” इति ठक्‌ । 
तद्भाव॑ देश्कितामेव नालम्बते । सवेथा यद्भविष्यस्य विनाशादिति भाव; । तथा 
पौरुेष केवलपुरुषकारेज्पि । युवादित्वादस्प्रत्ययः । न निषीदति न तिछ्ठति । देव- 
प्रातिकल्ये तस्य वैफल्यादिति भावः | किंतु सत्कबिः सत्कविता । शब्दाथोविव 
तयोः काब्यशरीरत्वादिति भावः । यथाह वामनः-- अदोषों सगुणा सालुकार। 
शब्दार्थां काव्यम्‌? इति । द्वर्य पोरुष देव चापेक्षते । अतः पारुध्रमप्यावर्यकन्‌ , 
किंतु काले कर्तब्यमिति विशेषः । पोरुषाद्श्यों: परस्परसापेक्षव्रादिति भावः ॥ 
अथ क्षान्ते: फलमाह--- 
स्थायिनो5थ प्रवर्तन्ते भावाः संचारिणो यथा | 
रसस्येकस्य भूयांसस्तथा नेतुमेहीभूतः ॥ ८७ ॥ 
स्थायिन इति ॥ रघ्यते स्वायते इति रसः “यड्रारादिः । रसतेः स्वादनाथे- 
त्वाद्रस्यन्त इति ते रसा इति निवेचनात्‌ । तस्य रसस्य रसीभवतः स्थायिभावस्य 
रत्यादे: । “रतिहासश्च क्रीधश्व॒ शोकोत्साहइभयानि च। जुगुप्साविस्मयशमाः 
स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ ? इत्युक्तत्वात । एकस्येवार्थ स्वादुभावरूपे प्रयोजने 
भूयांसः संचारिणों व्यभिचारिणों भावा निवदादयः । विभावादीनामुपलक्षणमे- 
तत्‌ । यथा प्रवर्तन्ते ॥ तदुक्तम-- विभावेरनुमावेश्य सात्त्विकेब्येमिचारिभेः । 
भारनायमान:ः स्वादुर्त स्थायिमावो रसः स्मृतः ॥ ” इति । तथा स्थाथेनः 
स्थिरस्य । क्षान्त्या कार्ल प्रतीक्षमाणस्येत्यर्थ: । एकस्थव नेतुर्विजिगीषोनायक- 
स्पार्थे प्रयेजने भूयांसो महीभृतों राजानः प्रवर्तेन्ते । स्वयमेवास्थ कार्य साधय- 
न्तीत्यथं: । ततः क्षन्तव्यमिति भावः । केचित्तु भावपदस्यापि रसपरत्वमाश्रित्य 
था संचारिणः प्रसद्भगगदागन्तुका अन्ये रसाः स्थायिनः स्थिरस्येकस्य मुख्यस्यार्थ 
प्रवतन्ते, तथास्मिन्निव काब्ये वीरस्य श्ख्रगरादय इति व्याचक्षते | उपमालकार: ॥ 


१ “मह्ठीमुजः  हांते पाठ: । 


७० शिशुपालवधे 
क्षान्तिपक्ष एवं गुणान्तरमाह--- 


तन्त्रावापविदा योगिंमेण्डलान्यधितिष्ठता । 
खुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इच शत्नवः ॥ ८८ ॥ 
तन्त्रेति ॥ तन्त्रावापा स्वपरराष्ट्रविन्तनम्‌, अन्यत्र तन्‍्त्रावाप॑ शास्रौषधप्रयोंगे 
च ॒वोत्ति यस्तैन तन्त्रावापाविदा । “तन्त्रः स्वराष्ट्रचिन्तायामावाप परचिन्तने । 
शाखत्रोषधान्तमुख्येषु तन्‍्त्रम्‌' इति वेजयन्ती । योगैः सामाद्यपायै अन्यत्र 
देवताध्यानेश्व । “योग: सनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ” इत्यमरः । मण्डलानि 
स्वपरराष्ट्राणि, माहेन्द्रादिदेततायतनानि च अधितिष्ठतातिक्रमता नेेन्द्रेण राज्ञा 
विषवेय्रेन च । “नरेन्द्रो वार्तिके राज्षि विषवेये च कथ्यते इति विश्व: । शत्रवः 
फणनद्रा इव सुनंग्रहाः सुखेन निग्राह्मा:। एवं च॒ प्रक्ृताप्रकृतावषयः ेषः । 
उपभंवेति केचित्‌ ॥ 
प्रज्ञोत्ताहावतः स्वामी ? इत्यत्रेव तावेब प्रभुशक्तेमूलमित्युक्त तदेव व्यनक्ति-- 
करप्रचेयामुज्ञद्रः प्रभशक्ति प्रथीयसीम । 
अज्ञाबलबृहन्मूलः फलत्युत्साहपादपः ॥ ८९ ॥ 
करोते ॥ उत्तज्नी महोन्नतः । प्रज्ञाबलं मन्त्रशक्तिरेव बहत्मघानं मर यस्य सः 
उत्साह एवं पादप: । करण बलिना प्रचेयां वर्धेनायां, हस्तग्राह्मां च । “बलिहस्तां- 
शव: करा हत्यमरः । प्रथीयसा पृथुतराम्‌ू। “ रऋतो हलादेः-' इति रेफादेश: । 
प्रभुशाक्तीं तेजोविशेषम्‌ । “स प्रताप: प्रभावश्व यत्तेजः कोशदण्डजम्‌' इत्यमरः 
फ़लति । प्रसूति इत्यथं।।: “फल निष्पत्ती ? । मन्त्रपर्वक एवोत्साहः फलति । 
विपरतिस्तु छिन्नदलो वृक्ष इव शुध्यतीति भाव: । रूपकालंकारः ॥ 
विम्ृष्यकारिणस्तु विश्वमपि विधेयं स्यादिति त्रयेणाह-- 


अनव्पत्वात्पधानत्वाद्वशस्येबेतरे स्वरा 
विजिगाषोनंपतयः प्रयान्ति परिवारताम्‌ ॥ ९० ४७ 
अनल्‍्पत्वादिति ॥ अनत्पतात्ज्ञोत्साह्ाधिकत्वादतएव प्रधानत्वान्मण्डला- 
भिज्ञचात्‌ू, अन्यत्रानत्पत्वादुच्ेस्तरत्वात्‌ प्रधानत्वान्नायकस्वरत्वाच्च॒वंशस्य॒वंश- 
वाद्यस्वरस्य इतरे स्वरा वीणागानाद्शिब्दा इवब॒ । अथवा आश्रयत्वाद॑ंश इब 
वशस्तत्कालावीहितः स्वर ॒उच्यते, तस्य स्वरस्येतराः षड़जादयः विजिर्गाषोनेपत- 


द्वितीयः सर्गः । ७९. 


यौडन्ये मण्हरुपरिवर्तिनों राजानः परिवारता पोष्यतां प्रयान्ति | तत्कार्यमेव साथ- 
यन्हौत्यर्थ: । तस्माद्विमरष्य कर्तव्यमित्यर्थः ॥ 

अप्यनारममाणस्य विभोरुत्पादिताः परेः । 

व्रजन्ति गुणतामर्थाः शब्दा इव विहायसः ॥ ९१ ॥ 

अपीलि ॥ किंच अनारममाणस्य स्वयर्मकिंचित्कुवोणस्यापि विभों: श्रभो3, 

ब्यापकस्य चर परेरन्येवपतिमिः शक्भुभेयांदिमिश्व उत्पादिताः संपादिताः, जनि- 
ताश्ार्था: प्रयोजनानि विहायस आकाशस्य शब्दा इब गुणतां विशेषणतां कार- 
णत्वादूणर्ट जन्ति । शक्तो हि राजा स्वयमुदासीन एवाकाशवत्स्वमहिम्नैव कार्य- 
देश व्याप्नुवव्यब्दानिव सर्वाधोनषि श्वकरीयतां नयतीत्यर्थ:। “ ग्॒ण्स्त्वाबत्ति- 
शब्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुष्र  इति वैजयन्ती ॥ 


यातव्यपार्षिणग्राह्दादिमालायामचधिकद्यतिः | 
णकार्थतन्तुप्रोंतायां नायको नायकायते ॥ ९२ ॥ 
यातब्येति ॥ किंच एकार्थ एकप्रयोजनं स एवं तन्तुः सूत्र तत्र श्रोतायाम्‌ 
एकामीशरमिलाविष्यामित्यर्थ: । श्रपूर्वाद्वेलः कर्मणि क्तंः। “ वचिस्वपि- इत्या- 
दिना संप्रसारणम । यातव्योंडमिषेणयितव्योंईरिंः । पार्ष्णि ग्रह्मातीति पार्षिग्राह: 
पृष्ठानुधावी । कर्मप्यण्‌ । ताबादी येषां ते पूर्वोक्ता: पद्लिक्न॒द्ः स्थितास्त एवं माला 
रत्नमालिका तस्यामधिकद्युतिमंहातेजा नायकः शक्तिसंपन्नो जिग्रीपुर्नॉयकायतें मध्य- 
मणिरिवाचरति । स्वयमेव सर्वोत्कर्षण वर्तत इत्यर्थ: । तस्माद्विम्ष्य कर्तव्यमिति 
भाथः । “ नायकों नेतरि श्रेट्टे हारमव्यमणावतरि ” इति विश्वः। “उपमानादाचोरे * 
इति क्यड़। ' अकृत्सावंधातुक- इति दी | नायकायते इत्युपमा । अन्यथानु- 
शासनविरोधात्‌ । एकार्थतन्त्ित्यत्र॒ तु रूपकमधिशष्ठानतिरोधानेनारोप्यमाणतन्तुत्व- 
स्‍्वैबोंद्रट्वाटोतल्वसिद्वेस्तदेव युक्तम ।  तद्॒लातार्णिग्राह्मादिमा छायामित्यत्रापि 
रूपकमेव । तदनुप्राणिता चेयमुपमेत्यब्रगद्विग्मावेन तयोः संकरः ॥ 


अथ विमृष्यकरंणप्रकारमाह-- 


पाद्ुण्यम्रुपयुज्ञीत शंक्त्यंपक्षो रसायनम्‌ | 
मवन्त्यस्येवमद्वानें स्थास्नानि चलवन्ति च ॥ ९३ ॥ 


अकन--त-_-+-तता # क्ककडाोड -....ल.बत>॥0े+--० बी 


१ 6 ठाक्त्यपेष्ठ ” इति पाठः 


७२ शिशुपालवधे 


बाजुण्यमिति ॥ शक्ति प्रभावादित्रयं, बले चापेक्षत इति शक्त्यपेक्ष:- 
सन्‌ । पचायच्‌ । “ शक्तिबेले प्रभावादो ” इंति विश्वः । षद्डुणा एवं पषाल्लुष्यं 
संधिविग्रहादिष्रुम्‌ । चातुव॑भ्यादित्वात्सवार्थ प्यजुप्रत्ययः । तंदेव रसायनमौषध- 
विशेषमुपयुज्ञीत सेवेत । * रसायन विहंगेडपि जराव्याधिभिदौषधे ” इति विश्वः 
एव सत्यस्य प्रयोक्तुर्जगनि स्वाम्यादीनि । “स्वामी जनपदोज्मात्यः कोशो दुर्गे- 
बल सुहत्‌ । राज्य सप्रप्रकृत्यज्ज नीतिज्ञाः संग्रचक्षते ॥ ? इति ॥ गात्राणि च 
स्थास्नाने स्थिराणि । कालान्तरक्षमाणीत्यर्थ:। “ ग्लाजिस्थश्व-? इति ग्लनुः। बल-- 
वन्ति च परपीडाक्षमाणि च भवन्ति ॥ श्लिष्टपरम्परितरूपकम ॥ 


स्थाने शमवतां शकत्या व्यायामे वृद्धि रक्ञिनाम्‌ । 
अयथाबलमारम्भो निदान क्षयसंपदः ॥ ९8 ॥ 


स्थाने इति ॥ किंच स्थाने शक्‍्यविषये शमदबतां क्षमावतामद्निन्नां सप्ता- 
ड्लिनां राज्ञां, शरीरिणां च शक्त्या प्रभावायनुसारेण, ब्लेन च व्यायामे ब्यापारे ।. 
पाह्लुष्यप्रयोगे गमनादो च सतीत्यर्थ: । वृद्धिर्पक्थः । राज्यस्य, शरीरस्य चेति 
भाव: । विपक्ष बाधकमाह-अयथाबर्ल शक्त्यतिक्रमेण । * यथा सादस्ये ? इत्यव्य-- 
यीभावे नज्समास; । आरम्मो व्यायामः । क्षयसंपदो उत्यन्तह्वनेनिंदानमादिका- 
रणम्‌ । अन्ञगनाभिति भावः । तस्मादस्माकमकस्माचैयरास्कन्दनमश्रेयस्करमिति 
भाव: । अत्र विशेषस्यापि श्िछत्वाच्छब्द्शक्तिमूछो वस्तुना वस्तुष्वनिः । अतो: 
द्यानामब्लिनामोपम्य॑ च गम्यते इति संक्षेप: ॥ 


फलितमाह--- 


तदीशितारं चेद़ीनां भवांस्तमवमंस्त मा । 
निहन्त्यरीनेकपदे य उद्ात्तः स्वरानिव ॥ ९५॥ 


ताढ़ोति ॥ तत्तस्मादशक्यार्थश्याकार्यत्वात्तं चेदीनामीशितारं॑ शिशुुपारं भबान्मा- 
वर्मस्त नावमन्यस्व । मन्यतेर्माडि छुड। अनुदात्तत्वान्नेडागमः । कुतो यश्वैदः उदात्तः 
स्वराननुदात्तानिवारीनेकपदे एकस्मिन्पदन्यासे, सुप्तिडन्तलक्षणे च निहन्ति हिनन्ति 
नौथे: करोति च । अतिश्र॒त्वात्‌ । “ अनुदात्तं पदमेकवजम्‌.? इति परिभाषाबला- . 
चेति भाव; ॥ 


6“ की के 


द्वितीयः सगेः । ७३- 
न चायमेकाकी कि न करिष्यतीति मन्तव्यमित्याह-- 


मा वेदि यदसावेकों जेतव्यश्रेविराडिति । 
राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स मही भृताम्‌ ॥ ९५ ॥ 


मा वेदीति ॥ असे चेदिराट्‌ एकः एकाकी अतो जेतब्यः सुजय इति मा वेदि 
मा ज्ञायि । वेत्तेः कमंणे माडि लछुडः। यद्रस्मात्स चेद्राट्‌ राह्नश्वन्द्रस्य यक्ष्मा, राजा 
चासौ यक्ष्मेति वा राजयक्ष्मा क्षयरोगो रोगाणामिव महीभूतां समूहः समेशिरूपः | यथाह 
वाग्भट:-- अनेकरोंगानुगतो बहुरोगपुरशसरः । राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति 
च स्मृतः ॥ नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोअभुद्दय॑ पुरा | यत्च राजा च यक्ष्मा क 
राजयक्ष्मा ततो मतः ? ॥ इति । अतो दुर्जेय इति भावः । एतेन “ चिरस्य मित्र- 
व्यसनी सुदमों दमघोषजः ” ॥ इति निरस्तम्‌ ॥ द 


अथास्य सर्वराजसमश्तिमेव द्वाभ्यां व्याचएऐ--- 


संपादितफलस्तेन सपक्षः परभेदनः । 
कामुंकेणेव गुणिना बाणः संधानमेष्यति ॥ ९७ ॥ 


खंपादितेति ॥ संपादित फल लाभो, बाणाग्र च यस्य सः। * फर्क लछाभश- 
राग्रयो: ? इति शाश्रवतः । सपक्षः ससुहृत्‌, कक्गादिपत्रयुक्तश्व । परेषां भेंदकः शत्रुविदा- 
रणः बाणों बाणासुरः, शरश्व । गुणिना शोयोद्गिणवता, अधिज्येन च तेन चेद्रेन । 
कर्मणे प्रभवति कामुंकम्‌ । “ कमेण उकञ्ञ ! । तेनेव संधानं संधिमेष्यति । अतो 
नेकाकीति भाव: । अत्राप्युपमा शलेषो वा मतभेदात्‌॥ 


ये चानन्‍ये कालयवनशाल्वरुक्मिदुमादयः । 
तमःस्वभावास्ते5प्येन प्रदोषमनुयायिनः ॥ ९८ ॥ 


येचेति ॥ ये चान्ये कालयवनशाल्वरुक्मिद्रमादयों राजानस्तमःस्वभावास्तमो- 

गुणात्मका अतएव तेजपि प्रदोष॑ प्रकृश्दोषम्‌ । “ प्रदोषो दुश्रात्येशों ' इति वैजयन्ती । 

तामसमेबन चेद्यमनुयायिनोंडनुयास्यन्ति । साद्झयादिति भावः । “ भविष्यति गम्या- 
७५. ४१. जे /“< तक 


दयः ? इति णिनिर्भविष्यदर्थ । “ अकेनोभविष्यदाधमण्येयो: ” इति पष्टीप्रतिषेधाद्द्वि- 
तीया ; यथा ध्वान्ते रजनीमुखमन॒याति तद्गदिति वस्तुनालंकारध्वानिः ॥ 
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ननु बाणादयोस्मादिभिः कृतसंधाना इदानीं न बिराध्यन्तीत्यत आह-- 
उपजापः कृतस्तेन तानाकोपवतस्त्वायि । 
आशु दीपयिताल्पो5पे साम्मीनिधानिवानिलः ॥ ९९ ॥ 
उपोति ॥ तेन चेय्रेन कृतोत्पोष्युपजापो भेदः । “ भेदोपजापो ” इत्यमरः । 
त्वग्या कोपवतस्तान्बाणादीन्‌ अनिल: साम्मीनेधानिन्धनानीव । ' काप्ठ॑ दार्विन्धन त्वेव 
इध्ममेधः समित्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः। आशु दीपयिता सद्ः भ्रज्वल्यिष्याति। दीपण्ये- 
ज्ताल्डट्‌ । अन्तर्वैराः संहिताः आपदि सति रन्प्रे सद्यो विश्लिष्यन्तीति भावः ॥ 


ततः किमत आह--- 
बुहत्सहायः कायान्‍तं क्षोद्ीयानापे गच्छाति। 
संभूयाम्भोधिमम्येति महानद्या नगापगा ॥ १०० ॥ 
बृहादीते ॥ बृहत्सहायो महासहायवान्क्षोदीयान्क्षद्रतरोपि--' स्थुलदूर--' 
इत्यादिना यणादिपिरलोपः पूर्वगुणश्व । कार्यस्यान्त॑ पार॑ गच्छति । तथाहि---अपां 
सम्रह आपस्‌ |  तस्थ सम्रूहः ” इत्यण्‌ । तेन गच्छतीत्यापगा | नगापगा गिरिनदी 
महानया गड्जगदिकया संभूय मिलित्वाम्भोधिमश्येति । क्षुद्रो प्येव॑ ताहक्‌ । महावीरखे- 
अआस्तु किसु वक्तव्य इत्यपिशब्दार्थ: । विशेषेण सामान्यसमथैनरूपो5थोन्तरन्यास: ॥ 
किंच न केवर्ल शत्रोरसाध्यत्वे मित्रविरोधश्वाधिको नर्थकर इत्याह-- 
तस्य मिन्राण्यमित्रास्ते ये च ये चोभये नृपाः। 
अभियुक्त त्वयैनं ते गन्तारस्त्वामतः परे ॥ १०१ ॥ 


तस्थेत्यादिद्वयेन ॥ ये च तस्य चैद्रस्य मिन्राणि नृपाड, ये च ते तवामित्रा 
3पास्त उभये त्वयाभियुक्तमभियातमेनं चैद्यं गन्तारो गमिष्यन्ति । गमेः कतैरि ल्टू्‌। 
अतः परे उत्तोभयब्यतिरिक्ताः तब मित्राणि तस्यामित्राश्रेत्यर्थः । त्वां गन्तारः ॥ 


ततः किमत आह --- 
मख़विधन्नाय सकलमित्थस॒त्थाप्य राजकम्‌ । 


व न-तननननमनननम नम कक 


छ्ितीयः सगेः । ७५ 


मखेति ॥ इत्थमनेन प्रकारेण | 'इद्मस्थमुः' इति थमुप्रत्ययः । मखविध्नाय 
मखविघाताय सकल राजक॑ राजसमहम्‌ । “ गोत्रोक्ष-” इत्यादिना वुझ् । उत्थाप्य 
क्षोमयित्वा । हन्त इति खेदे । अजातारेरजातशत्रोयुधिष्टिरस्प त्वया प्रथमेनारिणा 
जातमजनि । नपुंसके भावे क्त+॥ 


अस्तु सो5पि शत्रुः को दोषस्तत्राह-- 


संभाव्य त्वामतिभरक्षमस्कन्ध स॑ बान्धवः | 
सहायमध्वरधुरां धर्मराजों विवक्षते ७ १०३ ॥ 


संभा व्योति ॥ वन्धुरेव बान्ववः स घमराजः । अतिभरस्य क्षमः स्कन्‍्धों यस्य 
स॒ तम्‌।॥ समानस्कन्धमित्यथ:ः । त्वां सहाय॑ संभाव्यामिसंघाय |. अध्वरस्य धुर्म- 
ध्वरघुराम। 6 ऋक्पूर-! इत्यादिना समासान्तो5्च्यत्ययः । समासान्‍्तानां प्रकृति- 
लिड्गत्वात्तत्युरषे परवहिद्वत्वे टाप्‌ । विवक्षते वोढ़मिच्छाति । वहते: स्वीरिरेतः 
सन्नन्ताट । तथा हि--विरोधे विश्वासघातो बन्ध॒द्रोहश्व [ तो ] स्यातामिति भावः । 
विशेषणसाम्यात्मस्तुतयागधमप्रती तेः समासोक्तिः ॥ 

ननु प्रतिश्र॒त्याकरणे दोषः प्रागेव, परिहारे तु को दोष इत्यत आह-- 


महात्मानो5नुग्रह्न्ति भजमानान रिपूनापे । 
सपत्नीः प्रापयन्त्यत्धि सिन्धवों नगनिम्नगाः ॥ १०४ ॥ 


महात्मान इति ॥ मह्दात्मानो निग्रहानुग्रहसमथों भजमानाउशरणागतान्रि- 
यूनप्यनुग्हलन्ति । किमुत बन्धूनिति भावः । अर्थोन्तरं न्‍्यस्यति--सिन्धवों महानद्यः 
समान एकः पतियाँसां ताः सफ्त्नीं; | ' नित्य॑ सपल्न्‍्यादिषु ” इति डीपू नकारश्व । 
-नगनित्नगा गिरिनिश्नरिणीरनब्धि प्रापयन्ति | स्वसोभाग्यं ताभ्यः प्रयच्छन्तीति भावः । 
अतः परिद्वारोप्यन्थ इति भाव: ॥ 


तहिं संप्रत्युपेक्षायामपि पश्चाट्पार्थनया पार्थमाजेबयेयामित्यत॒ आइ-- 


चिरादपि बलात्कारों बलिनः सिद्धये5रिषु । 
छनन्‍्दानवात्तिदःसाध्याः सहदी विमनीक़॒ताः ॥ १०५ ॥ 


नजर क न 


? “उछ्ुबान्धव: इति पाठ: । 
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चिरादिति ॥ बलिनः स्वय॑ बलवबतो:प्यारिषु विषये बलात्कारों दण्डश्विराच्िर - 
कालेनापि । सद्यो मा भदिति भावः ।सिद्धयें । वशंवदलसिद्धये भवतीति शेषः । 
अविमनसो विमनसः संपद्ममानाः रूता विमरनाकृताः | वैमनस्यं प्रापिता इत्यथ; । 
 अस्मनश्क्षश्वेतोरहोरजसां लोपश्च ? इति च्यिप्रत्ययलोपी । अस्य चलो ' 
इतीकारः । शोभन हृदय येषां ते सहदो मित्राणि तु । “ सहदहंदौ मित्रामित्रयोः ” 
इति निपातः । उन्‍्दस्थाभिप्रायस्यानुवृत्त्या चित्तानुरोधेनापि : दुश्साध्याः । आजे- 
वयितुमशक्या इत्यर्थ: । “ अभिप्रायरछन्द आशय: ? इत्यमरः । शनः शन्न॒देंण्डेनापि 
वशों भवति, मित्र वैमनस्येन साम्प्रापीति भावः ॥ 


ननु सुहत्कायोंत्सुरकार्य बलीय इत्यत्नाह--- 


मन्यसे5रिवधः अ्रेयान्प्रीतये नाकिनामिति । 
पुरोडाशभुजामिष्ठमिष्ट कतुंमरूंतराम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मनन्‍्यस इति 8 नाकिनां देवानां प्रीतयेडरिवधः श्रेयान्प्रशस्ततरः । ' प्रश- 
स्पस्य श्र; / इति भ्रादेश! । इति मन्यसे चेत्तहिं पुरोडाशभुजां हविभोजिनाम्‌ 
अतएव नाकिनामिश्मभीण्तितं कतुम्‌ | इंषेः कमोणे क्तः । इए इष्टि । याग इति 
यावत्‌ । यजेभोवे क्त: । “वचिस्वपि-' इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । अर्ूतरामतिपयी पतम्‌ ञ 
> ययादासुप्रत्ययः । शत्रुवधादतिप्रियकरो याग एवं । नाकिनां भुक्त्वापि शत्रुवधस्थ 
सुकरत्वादिति भावः ॥ 


&7 ०९५ ८7०९, रो है .. 


तथाप्यम्रताशिनां तेषां देवानां किमेंभिः पिष्ठभक्षणप्रलोभनेरत आह--- 


अमृत नाम यत्सन्तों मन्त्रजिब्वेषु जुहति । 
शोमैव मन्दरक्षुब्धक्षुभिताम्भोघिवर्णना ॥ १०७ ॥ 
अमृृतमिति ॥ अम्रतं नाम सन्‍्तो विद्वांसः । मन्त्रा एव जिह्या येषां तेषु मन्त्रजि- 
हेध्वमिषु । “ मन्त्राजिहः सप्तजिहो सुजिहो हव्यवाहनः ” इति वेजयन्ती । यत्पुरो- 
डाशादिक जुह्ति । तंदेवोते शेषः। यत्तदोर्नित्यसंबन्धात्‌ । मन्दर एवं क्षुब्घो 
मन्थनदुण्डः । क्षुब्धध्वान्त- ? इत्यादिनास्मिन्नर्थ निपातनात्सिद्धम्‌ू । तेन क्ुमितस्य 
मथितस्याम्भोघेव॑णेनां शोमैवालंकार एव । अन्धिमन्थनेनामृतमुत्यादितामेति यतः 


“४ नाकिनामापि ” इंति पाठ 


द्वितीयः संगेः। ७७ 


कीर्तिमात्रम्‌ । अतों हुतमेवाम्रतमिति भावः । वाक्यार्थयोहेंतुहेतुमद्भावाद्वाक्याथहतुक' 
कऋाव्यलिड्नमर्ूंकारः ॥ 


यात्रायाः प्रतिबन्धः कश्चिहृस्तरस्तवास्तीत्याह--- 


सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यच्त्वया । 
प्रतीक्ष्य तत्प्रतीक्ष्याये पितृष्वस्ने प्रतिश्नतम््‌ ॥ १०८ ॥ 


सहिष्य इति ॥ प्रतीक्ष्याये पूज्याये | “पूज्य: प्रतीक्ष्यः ” इत्यमरः । पितृ- 
घ्वस्रे पितृभगिन्ये । “ विभाषा स्वरुपत्योः ? इति विकत्पादलुगभावः॥ “ मातृपितृम्य 
स्वसा ” इति षत्वम्‌ । ते तव सुनो: शतनागांस्यपराधान्‌ । “ आगो5पराधों मन्तुश्व ? 
इत्यमरः । सहिष्ये सोढाहे इति यक्त्वया प्रतिश्रुतं प्रतिज्ञातं तत्मतीक्ष्य॑ प्रतिपालनीयम । 
अन्यथा महादोषस्मरणादिति भावः ॥ 


सत्यमस्ति प्रतिश्रुतं, किंत्स्योन्मत्तत्वादोंद्धत्यादपि जिहासितमत आह--- 


तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धिः कम शाल्त प्रतापवत्‌ । 
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः ॥ १०९ ॥ 
तीक्ष्णति ॥ सतः सत्पुरुषस्य॒बुद्धिस्तीक्षण निशिता  स्यादिति विद्धीत्यध्या- 
हारः । एवमुत्तरत्रापि । तथाप्यरुस्तुदतीत्यरुंतुदा शस्लरवन्ममेच्छेदिनी न भवेत्‌ । 
अहिंसयेव परं पीडयेदित्यर्थ: । कमे व्यापार: प्रतापवत्तेजस्त्रि भयदं स्यात्‌, तथापि 
आन्तं स्यात्‌ । नतु सिंदादिवद्धिसं भवेदित्यथेंः । मनश्वित्तं सोष्म अभिमानोष्णं 
'स्यात्तथापि उपतापयतीत्युपतापि । अग्न्यादिवत्पर॒सन्तापि न स्थात्‌। वाम्मिनो वक्त- 
वागेका एकरूपा स्यात्‌ | वाग्मी सत्यमेव वदेदित्यर्थ: । अतः । सत्यसंधस्य प्रतिश्रुता- 
थह्ानिरनईति भावः । अन्न प्रकृताया वाचोडप्रकृतानां 'बुद्धिकरममनसां च तुल्यधर्मो- 
दोपम्यापगमाद्दीपकालंकारः । ' प्रकृताप्रकृतानां च साम्ये तु तुल्यधर्मतः । औपम्यं 
गम्यते यत्र दीपक॑ तन्निगद्यत ॥ ? इति लक्षणात्‌ । बुद्धयादीनां शर्त्रादिव्यतिरेको 
ब्यज्यते ॥ 
अशक्यश्व काले चेद्वध इत्याह-- 


स्वयंकृतप्रसादस्य तस्याह्नों भानुमानिव्र | 
समयावधिम प्राप्य नानतायालं भवानापि ॥ ११० 0७ 


७८ शिशुपालवधे 


स्वयमिति ॥ किंच अह्वो भानुमानिव स्वय॑ कृतः प्रसादो उनुग्रह:, प्रकाशश 
यस्य तस्य चेद्यस्थान्ताय समयावर्धिं नियतकालावसानमप्राप्य भवानपि नाल गक्तो 
न । तथा च वृथापकीतिरिव । अन्यत्र किंचित्फल स्यादिति भाव: ॥ 


तहिं किमयमुपेक्ष्य एव नेत्याह--- 
कृत्वा कृत्यविदस्ताथष्वन्तः प्रणिधयः पदम्‌ । 
वढ्ाकुबन्तु महतस्तल ववोद्वषदम्भसः ॥ ११ १॥ 


कृत्बोत ॥. किंतु कृत्यविद। कार्यज्ञा: विधिज्ञाश्व प्रणिधीयन्त इति प्रणिधयः 
गूढचारिणः । * अणिधिगुंढपुरुषः ” इति हलायुधः । तरन्त्येभिरिति तीथौनि मन्त्राय* 
शद॒श स्थानानि, जलावताराश्व । “योनों जलछावतारे च मन्त्रायशदशस्वपि । 
पुष्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थ स्यात्‌ ” इति हलायुधः । तेष्वन्तःपदं स्थान, पादप्रक्षेप॑च 
कत्वा महतो दुरवगाहस्य, पूज्यस्य च विद्विषन शर्नेरवाभ्भस्तत्य तल स्वरूपम्‌ ! 
अ्रमाणमिति यावत्‌ ।  अधः्स्वरूपयोरत्री तलम्‌ ? इत्यमरः । विदांक॒वैन्तु विदन्तु 
विद श्ञाने ” लोटू । ' विदांकुर्वन्लित्यन्यतरस्याम्‌ ? इति विकल्पादाम्प्रत्ययनिपात; 
अभ्यास इव शत्रोः कृततीथंस्य सुप्रवेशलवात्आगन्तः ग्रविश्य परीक्षेत्यर्थ: ॥ 
श्लिश्परम्परितरुपकम्‌ ॥ 


_ आब्य्यकं चैतद्त्याह--- 
अनुत्सञपदन्यासा सद्वात्तेः सान्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ ११२ ॥ 


अनादेति ॥ उत्सूत्र उच्छाज्नी नीतेशाख्रवेरुद्ः पदन्यासः एकपदसप्रक्षेपो5पि १ 
स्वल्पव्यवहारापीति यावत्‌ । स नाछ्ति यस्थां सानूत्सूत्रपदन्‍्यासा । नीतिपूवंकसबें- 
व्यवहारेत्यथः । अन्यत्राजुत्यृत्रपदन्‍्यासा अनुत्सृध्सत्राक्षरः इश्युपसंख्यान॑नेरपेक्ष्येण 
सृत्राक्षेररेव सवोर्थप्रातिपादको न्यासो वृत्तिव्याख्यानग्रन्थविश्येषो यस्यां सा तथोक्ता । तथा 
सती यथार्थ कल्पनया शाभना वृत्तिभृत्यामात्यादीनामाजीविका यस्यां सा र्वात्ति अन्यत्र 


सती वृत्तिः काशिकाख्यसूत्रव्याख्यानग्रन्थविशेषों यस्यां सा ॥ “ वृत्तिग्रन्थजावनयो: ? 
इंति वेजयन्ती । सन्ति निबन्धनान्यनुजीव्यादीनां क्रियावसानेषु दृत्तानि गोहिरण्यादि- 


“ तीर्थरन्तः ठ 


>> 


द्वितीयः सर्गः | ७९ 


शाश्वतपारितोषिकदानानि यस्यां सा | एतच्च दत्त्वा भमिनिबन्ध॑ चेत्यतद्वचनव्याव्याने 
मिताक्षरायां द्रश्व्यम्‌ । अन्यत्र सन्निबन्धनं भाष्यग्रन्थो यस्यां सा। एवंभूतापि राजनीती 
राजवृत्तिः । अपगतः स्पश्ः चारो यस्याः सापस्पशा चेत्‌ । “ यथार्थवर्णों मर्मज्ञः 
स्पशों हरक उच्यत ? इति हलायुधः । अन्यत्र अविद्यमानः पस्पशः शास्रारम्मसमर्थेक 
उपोद्धातसंदभंग्रन्थो यस्या: सा। अपस्पशा शब्दविद्या व्याकरणविद्येव नो भावति 
न शोभते । तस्माच्चरग्रेषणमावश्यकम्ु, तद्रहितस्य राज्योडन्धप्रायत्वादिति भावः ॥ 
अत्रापस्पशेत्यत्र जतुकाष्रवच्छब्दयोरेव श्लिश्त्वाच्छब्दश्हेषः । सद्व॒त्ति: सन्रिबन्धने- 
त्यत्रेकवुन्तावलम्बिफलद्वयवद्थशछेष: । अनुत्सृत्रपदन्यासेत्यत्र तूभयसमवादुभयश्लेष: 8 
शब्दवियेवेति पूर्णॉपमा व्यक्तेव । तयोः सापेक्षत्वात्संकरः ॥ 
न केवल चारमुखेन वृत्तान्तज्ञानम्‌, अपि तूपजापश्च कर्तेन्य इत्याह-- 

अज्ञातदोषेदोंपषज्षैरुद्ृष्यो भयवेतनेः । 

के «० की मच # 

भंद्याः शात्रोराभव्यक्तशासने: सामवायिकाः ॥ ११३ ॥ 

अज्ञातंति ॥ किंचाज्ञातदोषेः पररक्षातस्वकर्ममिदोषशेः स्वयं परमभज्ञेरमि- 
व्यक्तानि मेयस्याग्र प्रकटितानि शासनानि तदमात्यायविश्वासकराणि कू्टलिखितानि 
येषां तेः । उभयवेतनेरुभयत्र भेग्रे स्वार्मिनि च वेतन भतियंषां तैरझमयजीविकाग्राहिमिः ॥ 
भेयनगरवास्तव्येश्वरेरित्वर्थ: । * भुतयों भर वेतनम्‌ ” इत्यमरः ! शत्रोः संबन्धिनः 
समवाय॑ समवयन्तीति सामवायिकाः सद्ठमुख्याः सचिवादयः । “ समवायान्समंबेति ? 
इति ठक्‌ । उद्धष्य द्विषामेंते दत्तहस्ता अस्मामिरेषां लिखितान्येव ग्रह्दीतानीत्युचेदे- 
क्र 

पयित्वा भेद्याः विघद्रनीयाः ॥ 


उपेयिवांसि कतारः पुरीमाजातशांत्रवीम्‌। 
राजन्यकान्युपायज्ञैरेकाथांनि चरेस्‍तव ॥ ११४ ॥ 
उपोयेवांसीति ॥ किंच उपायज्षीः कार्यसाथनकुशलैस्तव चरन्तीति चरेगूंढ- 
चारिभिः । पचायच्र । एकाथीनि त्वया संहेकप्रयोजनानि । राजन्यानां समूहा राज- 
न्‍्यकानि । “ गोत्रोक्ष-” इत्यादिना वुज्जञ। अजातशत्रोरिमामाजातश्ात्रवीं पुरीमिन्द्र- 
प्रस्थमुपेयिवांसि प्राप्तवन्ति ।  उपेयिवान-” इत्यादिना कसुप्रत्ययान्तों निपातः ॥ 
कर्तार; करिष्यन्ते । कृज: कमेणि इन्द्रप्रस्थे4स्माक॑महत्कायें भविष्यति तद- 
व्वस्यात्राव्याजेन सन्नद्वैरागन्तव्यमिति ग्ढ संदिश्य तत्र सर्वे मेलयितब्या इच्यथे; ॥ 


<० शिशुपालवधे 


ननु तत्राध्वरकमाणि को युद्धावकाश इत्याशड्डःय तत्रैव महत्कलहबीजं संपादयति -- 


साविशेष सुते पाण्डो भोाक्ति भवाते तन्वाति । 
वैरायितारस्तरलाः स्वयं मत्सरिणः परे ॥ ११५॥ 
सवविशेषमिति ॥ पाण्डोः सुते युधिष्ठिरि भर्वति पूज्ये त्वाये सब्रिशेष॑यथा 
तथा भक्ति तन्‍्वति सति तरलाश्वपछा मत्सरिणों द्वेषवन्तः परे शत्रवः स्वयमेव 
बेरायितारो वैरं कर्तारः | “शब्दवेरकलह-? इत्यादिना क्यडूः । ततः कतैरि छुट्ट ॥ 
के ते5पि सर्वे वैरायिष्यन्ते नेत्याह-- 
य इहात्मविदों विपक्षमध्ये 
सह संवृद्धियु जोठप भूभुजः स्युः । 
बलिपुष्ठकुलादिवान्यपुष्ठेः ह 


हे 0७2०० 


प्थगस्मादाचेरेण भाविता तेः ॥ ११६ ॥ 

य इति ॥ ये इह विपक्षमध्ये शत्रुभध्ये सह संवृद्धियुजोपि चेय्रेन सहैश्वय 
गता अपि। 'सत्सृद्विषः इत्यादिना किप्‌ । ये भूभुजो राजान आत्मविदः स्वाभिजन- 
चेदिनः स्युझ, यद्वा स्वात्मर्पवोदिनः स्युस्तैभूभुग्मिः बलिपुश्कुलात्काककुछात्‌ । 
'काके तु करटारिश्बालिपुश्सकृत्रजा:ः इत्यमरः । अन्यपुष्टे: परभृतैरिवाचिरेण सद्योड 
स्माद्विपक्षमध्यात्‌ ।  अन्यारात्‌-! इत्यत्रान्यशब्दस्याथपरत्वात्यूथगादिश्रयोगे5पि 
पत्चमी । प्रथग्भाविता प्रथग्भविष्यते । भावे लुट्ू | चिष्वृदिटि वृद्धि: ! तेष्वपि केचि- 
द्स्मामिः संगच्छन्त इत्यथें: । ओपच्छन्दसिकं बृत्तम ॥ 


अथ फलिते निगमयन्नाशिषं प्रयुडक्ते-- 


सहजचापलदोषसमुद्धतश्वलितदुबंलपक्षपरिग्रहः । 
'तव दुरासद्वीयविभांवसी शालभतां लभतामसुहृद्वणः ॥ ११७ ॥ 


'सहजोति ॥ सहज स्वाभाविक॑ चापलं दुर्विनातत्वम्‌ अनबस्थितत्व॑ च । 
“चपल; पारदे शीघ्रे दुर्विनोतिडनवस्थिते” इति वेजयन्ती । तेंनेव दोषेश समुद्धतो 
टप्तः पक्षः सहायो गरुच्च । “ पक्षः पाश्वेगरुत्साध्यसहायबलमित्तिषु ” इति बैजयन्ती / 
चलितो5स्थिरो दुबंलपक्षपरिप्रहो यस्य सः असुहद्रणः शन्रुवगस्तव दुरासदवीयेवि- 
भावसो दुः्सहतेजोवहों । वीय झुके प्रभावे च तेजश्सामथ्येयोरपि', “ सूयेवद्दी 


तृ्तीयः सर्गः । ८१ 


विभावसुः ” इति विश्वामरो । शलभतां पतब्नत्वम्‌ । “ समो पतब्नद्नलभो ? इत्य- 
मरः । भावे तल । लभतां गच्छतु । रूपक्रालंकारः । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥ 
इति विशकलिताथामोद्धवीं वाचमेना- 
मनुगतनयमागांमगरलां दुनंयस्य । 
जनितमुदमुदस्थादुच्कैरुच्छितो रः- 
स्थलनियतानिषण्णश्रीश्रुतां शुश्रुवान्स; ॥ ११८॥ 
इति श्रीमाघकृतों शिक्षुपालवधे महाकाव्ये श्यड्े 
मन्त्रवर्णनं नाम द्वितीयः सर्ग$॥ २ ॥ 
इतीति ॥ स हरिरित्य॑ विशकलिताथा विवेचितार्थामनुगतनयमार्गां नीति- 
सागोनुसारिणीं दुनेयस्य । बलभद्राद्यक्तस्येत्यथें:। अर्गलां निव्रारयित्रीमिति बैघ- 
स्थेण रूपकालंकारः । “ तद्विष्कम्मो5गंलं न ना ? इत्यमरः | अतएवं जनितमुद्द हरे: 
कृतानन्दाम्‌ । उच्छूित उनन्‍्मते उरशस्थले नियत॑ निषण्णया अविध्रान्तमाश्रितया 
प्रिया श्रुतां नान्‍्ययेति मन्त्रगुप्तिः । उद्धवस्येमामोद्धवीमेनां पूर्वोक्तां वार्च बुश्रुवाउश्रु त- 
वान्‌ । ' भाषायां सदवसश्रुवः' इति क्छु । उच्चेरेवोच्चकैरुन्नतः सन्‌ । * अव्यय- 
स्वेनाम्नामकच्प्राक्टे! ! इत्यकत्र प्रत्यय/ । उदस्थादासनादुत्थितवान्‌ । “ उदो नूथ्वै- 
कमोणि ? इत्यस्य प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । रूपक्रानुप्रासालंकारों । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमहामहोपाध्यायकोलाचलमछिनाथसूरिविरचिते 
शिशुपालबंधकाव्यव्याख्याने सबंकषाख्ये 
द्वितीय; सगे: ॥२॥ 


तृतायः सर्गः । 

3 ज2८2८७५2८०७०-० | 
कौबेरदिग्भागमपास्य मार्गमागस्त्यमुष्णांशुरिवावतीणे: । 
अपेतयुद्धाभिनिवेशसी म्यो हरिहेरिप्रस्थमथ प्रतस्थे ॥ १ ॥ 

कौबेरेति ॥ अथोद्धववाक्यश्रवणानन्तरम्‌ । अपेतो युद्धेउ3मिनिवेश आग्रहो 


बज 


१ “ नरकार्पिरु इस्थादु ” इति पाठः, 
६ 
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यस्य सः । शान्तक्रोध इत्यथं;। अतएवं सौम्यः प्रसन्न । अतएव कौबेया दिशो 
भागम्‌ । उत्तरायणमित्यथेः । * ख्रिया; पुंवत्‌- ” इत्यादिना पुँवद्धावः । तमपास्य 
त्यक्त्वागस्त्यस्येममागरस्त्यं मार्गमवती्ण; । दक्षिणायन गंत इत्यर्थः । उष्णांशुरिव 
स्थित; । अनेन हरेः क्रोध: का्यवशादाकालमन्तः स्तम्मितों, न त्वेकान्ततो निवृत्त 
इति सूचितम्‌ । हरि; क्ृष्णो हरित्रस्थभिन्द्रप्रस्थं प्रतस्थे प्रचचाल । “ इन्द्रों दुश्यवनो 
हरिः ” इति हलायुधः ।  समवप्राविभ्यः स्थः ? इत्यात्मनेपदम्‌ । ' देशकालाध्वगन्तब्या: 
कमेसंज्ञा द्यकमेणाम्‌ ” इंति गन्तव्यस्य कम्मत्वम््‌ । उपमालंकार: । समें5स्मिन्निन्द्रोपे- 
न्द्रवज़ञामिश्रणादुपजातिबृत्तम्‌ ।  अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजों पादो यदायावुपजातयस्ता:? 
इति लक्षणात्‌ ॥ 
अथास्य प्रस्थानसंनाहं वणयन्नादों छत्रधारणमाह--- 


जगत्पावत्रराप त न पादः स्प्रश् जगत्पूज्यमयुज्यताकः 
यता दुहत्पावणचन्द्रचारु तस्यातपतन्र बभराबभूवे ॥ रे ॥ 
जगदिति "७ अको जगत्पूज्यं त॑ हारें अतए्ब जगत्पवित्रैरपि पादैश्यरणे 
किरणश्व स्प्रष्ट नायुज्यत नाहईत । युजदवादिकात्कर्तरी लड़ । कुतः--यतस्तस्य 
हरेबहद्विपुर्ल पावेणचन्द्रवारु पूणन्दुसन्द्रामत्युपमालकार; । आतपान्नायत इत्यातपन्नं 
छत्रम्‌ । ' स॒ुपि ? इति योगविभागात्कः। बिभरांबभूवे दध्चे । भजः कर्मीणि लिद। 
* भीहीभहृवाम- ' इति विकत्पादाम्प्र्ययः । आतपनत्रान्तहितस्य द्वयैरपि पादे३ 
स्प्रश्ठुमशक्यत्वादित्यथ; । जगत्पूज्यस्य हरेः पादेन स्पीनिषेधादिति भावः ॥ 
अथ चामरघारणमाह-- 
मृणालसूत्रामलमन्तरेण स्थितश्चलच्चामरयोह््य सः। 
भेजेडमितःपातुकसिद्धसिन्धो रमूतपूर्वो रुचमम्बुरारोः ॥ ३ ॥ 
मृणालेति ॥ ग्णाल्सूत्रामल॑ बिसतन्तुविशदमित्युपमा । चलन्ती च ते 
चामेरे च चलच्चामरे । वीजनादिति भावः । तयोद्वैयमन्तरेण स्थितः । द्वयस्य 
मध्ये स्थित इत्यथं; । * अन्तरान्तरेण युक्ते ' इति द्वितीया ।स हरिरिभितः पातुका 
उभ्यतः पातिनी सिद्धासिन्धुराकाशगन्णञग यस्य स॒ तथोक्तः | ' पर्यभिभ्यां च ? इति 
तसित्प्रत्ययः । “ स्वोभयाथवतंमानाभ्यामिष्यते ” इत्युभयाथेत्वस्‌ । सुप्मुपेति 
समासः 4 पातुकेति * लषपत- ” इत्यादिनोकल्‌ प्रत्ययः । तस्थाम्बुराशेः समुद्र- 


तृतीयः सर्गः । ८३ 


स्याभूतपुवों पूव॑मभूताम्‌ । स॒ुप्सुपेति समासः । रुचे कारन्ति भेजे । अतएवं निद्शना। 
सा चाम्बुराशेंः संभावनामात्रोक्‍त्या अभितःपातुकसिद्धसिन्धुसंचन्धमूलया असंबन्धे 
संबन्धरूपातिशयोक्त्या सोपजविकसंयोगेन संकीर्यत इति रुक्षेपः ॥ 

अथाष्टभिरस्य प्रसाधनविधिं वणयन्मुकुटधारणमाह--- 

चित्राभिरस्योपरि मोौलिसाजां भाभि्मणीनामनणीयसीभशिः 

अनेकधातुच्छूरिताइमराशेगों वर्धेनस्याक़ातिरन्वकारि ॥ 8 ॥ 

चित्राभिरिति ॥ अस्य हरेस्पयूध्वेदेशे मोलिभाजां मुकुटगतानां मणीनामनणी- 

यसीभिमहतीमिश्रित्राभिरनेकवर्णा भि मांमिः प्रभाभिः करत्रीमिः ।  स्युः प्रभारुग्ुचि- 
स्विड्भाभारछविद्युतिदीप्तयः -इत्यमरः । सान्तपक्षे  मोभगो- ? इत्यादिना रोययकारे 
तस्य “ हलि सर्वेषाम्‌ ” इति लछोपः | अनेक्रेधोतुमिगेरिकादिभिरछुरितानां रूषिताना- 
मश्मनां मर्णीनां राशि; समूहो यस्य तस्थ गेवर्धनाख्यपर्वतस्यारूतिरन्वकार्यनुकृता ॥ 
तत्सावश्यमभाजीत्यथः । पूर्णॉपमेयम्‌ ॥ 

कुण्डले च ध॒ते इत्याह-- 


तस्योलछसत्काञनकुण्डलाग्रप्रत्युप्तगारुत्मतरत्नभासा । 
अवाप बाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकलनामियोरः ॥५॥ 
तस्योते ॥ तस्य हरेरुरः उरःस्थलमुछसन्त्या काश्चनकुण्डलाग्रयोः अ्रत्युप्तानां 
खचितानां गारुत्मतरत्ञानां मकरतमणीनां भासा दीप्त्या । उरसि प्रसरन्त्येति भाव: | 
बाल्ये शेशवम्‌ । ब्राह्मणादित्वात्यन्‌ । तत्रोचितमभ्यस्तं यन्नीलकण्ठपिच्छ॑ मयूरब्म । 
* अभ्यस्तेथ्युचित न्याय्ये ” इति यादव: । ' पिच्छबहें नपुंसके ” इत्यमरः | तेन 
नीर्मितावचूडा मालिका तस्याः कलनाम्ामोचनमवमोचन॑ वा अवापिवेत्युस्रेक्षा । 
: यत्रान्यधमसंबन्धादन्यदेवोपतर्कितम्‌ । प्रकृते हि. भवेत्य्राज्ञास्तामुत्रेक्षां प्रचक्षते ॥ ? 
इति लक्षणात्‌ ॥ 
तमढ्ूदे मन्दरकूटकोटिव्याघट्टनोत्तेजनया मणीनाम्‌ । 
बंहीयसा दीप्तिवितानकेन चकासयामासतुरुछसन्ती ॥ ६ ॥ 
तमडून्दे इति ॥ ते हारें मन्दरकूटकोटिव्याघद्न मन्‍्दराचलशिखराग्रसंघर्षण 
सैवोत्तेजना शाणोडेखना तया । बंहीयसा बहुतरेंण । ' प्रियर्थिर- ? इत्यादिना बहु 
लशब्दस्येयसुनि बंह्देश! । मणीनां दीपिवितानकेन प्रभापटलनोहसन्ती दीप्य- 
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माने। “ आच्छाद्रोनुम्र्‌ ! इति नुमागमः। अन्जन्दे केयूरे । “ केयूरमद्गद तुल्ये 
इत्यमरः । चकासयामासतु। शोभयांचकरतुः । अब्नदे धृतवानित्यथेः । चकास्तेष्यै- 
न्ताल्लिटि आम्श्रत्यये:स्तेरनुप्रयोगः । अत्रान्नद्योः प्राग्भवीयाब्रदभेदे5प्यभेदोक्तिमु- 
स्रेक्ष्य तयोभन्द्रकूटकोव्थसंबन्धे5पि संबन्धोक्त्या द्वयोरतिशयोक्त्यो; संकर$ ॥ 

निसगरक्तेवेखयावनद्धताम्राइ्मराश्मिच्छु रितेनखाग्रेः । 

व्यद्योतताद्यापि सुरारिवक्षोविक्षो मजासक्स्नपिंतेरिवासी ॥9॥ 

निसरेति ॥ असो हरिनिंसगेरक्ते: स्वभावलोहिते; | किंच वलये कटके । 'कटकं 

वलयो5स्रियाम्‌ ' इत्यमरः । तयोरवनद्धानां प्रत्युप्तानां ताम्राइमनां पद्मरागाणां रश्मिमिई 
छुरितेः अतएवाद्यापि सुरारेहिरण्यकशिपोवेक्षसो विक्षोमेण विदारणेन जात॑ यदसक्‌ 
तेन स्नपितेः सिक्तेरिव स्थितरित्युट्रेक्षा । स्नातेण्यन्तात्‌ क्त/अतिही-! इत्यादिना 
पुगागमः । मितां छस्वः । नखाग्रेब्येय्रोतत । कटके च घतवानित्यथेः ॥ 

उभी यदि व्योमप्नि प्रथकप्रवाहावाका शगद्भापयसः पतेताम्‌ । 


गौमु ली। तेनोपमीयेत 24 ९-५६ 8 [म्क्तालतमस्य वक्षः ॥ ८॥ 


उभाविति ७ तमालवन्नीलं आमुक्ते आसज्ञिते म॒क्तालते लतादीघेत्वसाम्येन 
मौक्तिकहारों यस्मिस्तस्य हरेवक्ष आकाशगन्ञगयाः पयस उभौ प्रवाहों व्योत्नि यदि 
पृथकपतेतां ग्रवहेतां चेत्‌ । संभावनायां लिडः | तेन व्योगम्रोपमीयेत समीक्रियेत । 
नास्योपमान किंचित्पश्याम इंति भावः। मुक्ताहारं धतवानित्यर्थ: । अन्न ब्योत्नो 
गन्नगप्रवाहद्वयासंबन्धे८पि संभावनायां संबन्धकथनादातिशयोक्तिः । तदेत “ त्युष्पं 
प्रवालोपहितं यदि स्यादि ” त्याद्रुदाह॒त्यालंकारसवेस्वकारः स्पष्टीचकार ॥ 
तेनाम्भसां सारमयः पयोधेदंध्रे मणिदीधितिदीपिताहाः । 
अन्तवेसन्बिम्बगतस्तदड़े साक्षादिवालक्ष्यत यत्र छोकः॥ ९ ॥ 
तेनेति ॥ तेन हरिणा दीधितिभिर्दीपिता आशा येन स+$ दिगन्तविश्रान्ततेजा 
इत्यथेंः । पयोधेरम्भसां सारस्य विकार: सारमयो मणि: । समुद्रमन्थनोत्यः 
कोस्तुभाख्य इत्यथे; । दश्ने ध्तः। श्रम धारणे । कमोणि लिटू। यत्न मणो बिम्ब- 
गतः प्रतिबिम्बगतो लोको बाह्यश्रपश्चस्तदड्ले तस्य हरेः शरीरें साक्षात्‌ । बहिः 
प्रत्यक्षेण लक्ष्यमाण इत्यथें; । अन्तवेसन्नन्तगतोी लोक इवालक्ष्यत । यत्र मणों 
प्रतिबिम्बितो बाह्यलोकस्तदद्नः एव नेमेल्याद्वहिः प्रतिफलितः कुक्षिस्थलोक इवालक्ष्यत 


इत्युत्पेक्षा ॥ 


तृतायः सगेः । ८५ 


मुक्तामरय सारसनावलूम्बि भाति सम दामाप्रपदीनमस्य । 

अद्जुष्ठनि9ञशतंमिवोध्व॑म॒चैस्रिल्लोतसः संततधारमम्भः ॥ १० । 

सुक्तेति ॥ अस्य हरेमुक्तामय मुक्ताप्रचुरम्‌ । “ तत्प्रकृतवचने मयट्‌ । ” सार- 
सने कटिसूत्रेउवलम्बते इति सारसनावलरूम्बि |  क्लीबे सारसन चाथ पुस्कस्यां 
श्ूले त्रिषु ” इत्यमरः । आप्रपदीनम्‌ । आ समन्तात्पद॑ प्राप्नोीतीति खश 
प्रत्ययः । ' पादाग्र॑ प्रपदं पादः ? इत्यमरः ॥ दाम मुक्तासरः अह्ुश्लेन निश्चय्यृतम्‌ + 
विसष्टमित्यथेः । गौणारथत्वादग्राम्यत्यम्‌ । यथाह दण्डी-- “ निश्यूतोद्वीणेवा- 
न्तादि गौणकृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । आतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां विगाहते ॥' इति ! 
ऊध्वेमूध्वेप्रवाहमुचेसन्नत॑ त्रिख्तोततो मन्दाकिन्याः संततघारमविच्छिन्नसयातमम्भं 
इव भाति स्मेत्युल्मेक्षा ॥ . 


स इन्द्रनीलस्थलनीलमूर्ती रराज कचूरपिशक्ववासाः । 
विसृत्वरैरम्बुरुहां रजोभियमस्वसुश्चित्र इवीद्भारः॥ ११ ॥ 


स इति ॥ इन्द्रनीलस्थलामिव नीलमूर्तिः व्यामानज्न+ । संहितायां “ रोरि ! 
इति रेफलोपः। “ ढ़लोपे पूर्वस्य-! इति दीघेंः । कचूरं हरितालमिव पिश्ठेः 
वासों यस्य सः पीताम्बरों हरि: । “ हरिताल तु कचुरम ” इति वेजयन्ती। स॑ 
दरिविंसत्वरोविंसमरेंः । “ इण्नशजिसर्तिभ्यः करप्‌ “। अम्बुरुहामम्बुजानाम्‌ । रुहेः 
किप्‌। रजोमिः परागेश्रित्रश्ित्रवर्णा यमस्वसुयंमुनाया उदकस्य भारः पूर उद- 
भारः स इव रराज । “ मनन्‍्थौदन-”? इत्यादिनोदकस्योदादिशः ॥ 


प्रसाधितस्यास्य मधुद्धिषो5भूदन्येव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌ । 
वपुष्यशेषेदखिललोककान्ता सानन्यकान्ता छुरसीतरा तु ॥ १२॥ 


प्रसाधितस्येति ॥ प्रसाधितस्यालडक्ृतस्यास्य मधुद्धिषो हरेः अन्यैवासद्शी 
विभिन्ना च । * अन्यो विभिन्नासदशों ' इति बेजयन्ती । लक्ष्मी: शोभा पद्मा च। 


“ शोभासंपत्तिपद्मासु लक्ष्मी: श्रीरपि गद्यते ! इति विश्वः । अभृदित्येतयुक्तम | 


कुतः । हि यस्मात्सा प्रसाधनरूपा लक्ष्मीरशेष वपुषि । वसतीति शेष।। किंचाखे- 
ललोकस्य कान्ता प्रिया । इतरा नित्या त्लन्यस्य कान्‍्ता प्रिया न भवतीत्यनन्य- 
कान्ता । किंतु तस्येवेत्यथं! । उरसि । उरस्येव वसतीत्यर्थ;। अत्र हरे! प्रसाधना> 
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<६ शिशुपालवधे 


दसाधारणी शोभा जातेति पारमार्थिको वाक्याथेः । अन्न लक्ष्मीशब्देन शलेषम- 
हिम्ना वाच्यायाः शोभायाः प्रतीयमानाया; श्रीदेव्या सहाभेदाध्यवसायादियमन्यैव 
रूए्ष्मीरित्यभेदे भेदरूपातिशयोक्तिरलंकारः ॥ 

अथेनमेवार्थ भड्गयन्तरेणाह--- 

कपाटविस्तीणंमनोरमोरःस्थलूस्थितश्रीललनस्य तस्य । 
आनान्दिताशेषजना बभूव सर्वोक्षसद्निन्यपरेव लक्ष्मी १३ ॥ 

कपाटेति ॥ कपाटवद्विश्तीण मनोरमे चोरःस्थले स्थिता श्रीशैति ललना 
कान्‍्ता यस्य तस्थ हरेरानन्दिताशेषजना सर्वाद्नसद्रिनी सकलदेहब्यापिनी अत 
एवापरेवासाधारण्येव श्रीदेव्या अन्यैव लक्ष्मी: शोभा रमा च बभूत । स एवालंकारः । 
प्रायेणेकार्थमप्यनेक श्लोकमुक्तिविशेषल्ञाभालिखन्ति कवयः । यथाहि नेषधे-आदावेव 
निपीयेत्यादि श्लोकद्ठय, तथा स्वकेलिलेशेत्यादि श्लोकद्ठ्य चेति ॥ 

अथ देवीसहचरस्थेवास्य यात्रेति सूचयन्प्रसाधनविधेः फलमाह-- 

प्राणच्छिदां दैत्यपतेनंखानामुपेयुषां भूषणतां क्षतेन । 

प्रकाशकार्केश्यगुणी द्धानाः स्तनों तरुण्यः परिवद्ररेनम ॥ १४ ॥ 
: पाणेति ॥ भृषणतामुपेयुषाम्‌ नतु प्रहरणतामिति भाव: । देत्यपतेः हिरण्य- 
कशिपोः प्राणच्छिदां श्राणमुषां प्राणापहारिणाम्‌ । बज्ञादपि कठोराणामित्यथैः । 
नखानां क्षतेन वरणेन प्रकाशो व्यक्तः कार्कश्यमेव गुणो ययोस्तो स्तनों । स्तना- 
नित्यथं: । जातावेकवचने प्राप्ते ज। तिभूयस्सु स्तनादिषु जातेह्वित्वविशिश्ल्वादि- 
चनम्‌ । यथाह वामनः--' स्तनादीनां द्वित्वविशिद्ञ जाति: प्रायेण? इति । 
दंधानास्तरुण्यो युवतयः । “ वयासे प्रथमे ” इति टीपू । एने हरिं परिवत्रः । अत्र 
हरिनखानां नरहरिनखमेदेष्प्यभेदोकत्या स्तनयोश्र ताहक्राठिन्यासंबन्धे<पि तत्संबंन्धों - 
क्त्यंतिशयोक्ती तयोश्व सापेक्षत्वात्संकरः ॥ 
आकषंतेवोध्वेमतिकशीयानत्युन्नतत्वात्कुचमण्डलेन 
ननाम मध्योटतिगुरुत्वभाजा नितान्तमाक्ान्त इवाइ्नानाम ॥१५॥ 

आकषतोति ॥ अलुन्नतत्वाद्ेतोः ऊर््वमाकर्षतेव नमन्तस्‌ । मध्यमुन्नमयतेव 
स्थितेनेल्युट्रेक्षा । अतिगुरुत्वमतिभारत्वम, अतिप्रश्नदब॑ चचभजतीति भाकू । 


काल के 


१ “देत्याधपप्राणंम॒षां नखानाम ” इति पाठः । 


ततीयः सगेः । ८७ 


* सजा प्विः”। तेनाइनानां कुचमण्डलेनातिक्रशीयानत्यन्तकृशतरः तनीयान्‌, 
क्षीणश्र । ' रछुतो हलादेलेघोः” इति रेफादेश+। मध्यो नितान्तमाक्रान्तः पीडित 
इव ननाम नतः प्रणतश्य। अन्न मध्यकुचमण्डलयोविशेषणसाम्यादरिवोजैगीछु- 
राजप्रतीतेः समासोक्तिः। तथा वाच्ययो: प्रतीयमानाभेदेनाक्रमणाक्रियाकमेकतु - 
भावसंभावितेय॑ नमनस्याक्रमणहेतुकत्वोल्ेक्षा इत्यनयोः संकरः । उस्ेक्षयोस्तु 
नेरपेक्ष्यात्संसीश्रिवेति विवेकः ॥ क्‍ 

यांयां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा हिया नम्रमुखी बभूव। 

निःशदूमन्याः सममाहितेष्योस्तत्रान्तरे जप्नरसं कटाक्षेः ॥ १६ ॥ 

यां यामिति॥ प्रियो हरियो यामब्नननाम्‌। ' नित्य वीप्सयोः ” इति वीप्सायां 
द्विभोवः एकपदम्‌। प्रेक्षतलोकयत सा सा। पृर्वबद्धिभोवः। कातराक्षी साध्व- 
साच्कितलोचना सती हिया नम्रमुखी बभूव। एतन कायेद्वारा लज्ञासाध्व- 
सभावोदय उक्तः। अन्यासामीधष्याभावोदयमाह--अन्या अयप्रेक्षिताइना आहि- 
तेष्योंः कृताक्षमाः सत्यः |  परोत्कषीक्षमेष्यो स्यात्‌”* इति लक्षणात्‌। तत्रान्तरे 
तस्मिन्नीक्षणावसरे । “ क्लीबेघन्तर॑चावकाश तादर्यज्वसरेप्वधो ” इति वेजयन्ती । 
निःशडू_ तदनीक्षणादेव विश्नब्ध॑ यथा सम॑ युगपत्कटाक्षेरमुं. हरि जच्नुः प्रजब्रु: 
सरोषमद्राक्ष! ॥ 

अथास्य पद्चाभिदिव्याखसंनिधानमाह--- 

तस्यातसीखूनसमानभासो अ्राम्यन्मयूखावालिमण्डलेन । 

चक्रेण रेज यमुनाजलोघः स्फुरन्महावते इवेकबाहुः ॥ १७ !! 

तस्येत्यादि | अतसीसूनेन क्षुमाकुसमेन समानभासस्तुल्यकान्तेः । ल्लिग्ध- 
श्यामस्येत्यथं;। ' अतसी स्यादुभा क्षुमा ” इत्यमरः । तस्य हरेरेकबाहुः अ्राम्यदा- 
वर्तमान॑ मयूंखावलीनां मण्डल चक्रवार्ल यस्य तेन चक्रेण सुदर्शनेन स्फुरन्महा- 
नावर्तों श्रमों यस्य सः। ' स्यादावर्तोम्भसां श्रम: “ इत्यमरः । यमुनाजलानामोघ३ 
पूर इव रेजे | चक्र दधावित्यथेः ॥ 


विरोधिनां विद्यहभेददक्षा मूर्तेव शाक्तिः क्चिद्स्खलन्ती । 
नित्य हरेः संनिहिता निकाम कौमोदकी मोदयाति सम चेतः॥ १८ ॥ 


८८ शिशुपालव्धे 


विरोधिनामिति॥ विरोधिनां वैरिणां विग्नहभेदे शरीरविदारणे दक्षा। 
शरीर वष्मे विग्नहः ? इत्यमरः । कचित्काप्यस्खलन्ती । सर्वत्राप्रतिहतवृत्तिरित्यर्थ: । 
नित्य॑ संनिहिता अनपायिनी । अतएव मूती मर्तिमती शक्ति: सामथ्यामिव 
स्थितेत्युट्रेक्षा । कौमोदकी गदा हसरेश्वेतो निकाम॑ मोदयति स्म। स्वसंनि- 
धानेनेति भावः॥ 


न केवर्ल यः स्वतया सुरारेरनन्यसाधारणतां दधानः | 
अत्यथसुद्वेजयिता परेषां नाम्नापि तस्येव स नन्द्रको5भूत्‌ ॥ १९ ॥ 


न केवलमिति ॥ अन्यस्य साधारणों न भवती त्यनन्यसाधारणस्तस्य॒माव- 
सत्ता तां दधानः, तथापि यो नन्दकः स्वतया केवल गजाश्वादिवत्स्वत्वेंनेव 
मुरारेनैन्दकी न किंतु परेषां शत्रृणामत्यर्थमुंद्रेजयिता भीषपरिता सन्‌ अतएव 
नान्नापि चन्द्रादिवन्नन्दयतीति नन्दक इत्यन्वर्थसंज्ञाबलेनापि । नन्दयितृत्वे ना- 
पीति यावत्‌ । तस्येव तदीय एव योनन्यसाधारणत्वात्परोद्रेजकत्वाच्च तस्यवैक 
नन्‍्दको, नन्‍्दयिता चेत्यर्थ: । स नन्‍्दको ननन्‍्दकाख्यः खन्लो5भवत्‌ । संनिहितो- 
5मृदित्यर्थ: । संबन्धानुवादेन संनिधानमेवात्र विधेय॑ प्रकरणात्‌ ॥ अन्नानन्य- 
साधारणत्वपरोद्रेजकत्वपदार्थाभ्यां विशेषणगत्या नन्‍्दकस्य तदीयतासमर्थनात्पदर्थ- 
हेतुक॑ काव्यलिडमलंकार: ॥ 

7 5#३०ज नीतमन्येन नर्तिं कद्राचित्कणान्तिकप्राप्तमु्णं क्रियासु 


| 4 


“(४ विधेयमस्याभवदन्तिकस्थं शाई धनुमित्रामिव दृढीयः ॥ २०॥ 
न नीतमिति ॥ अन्‍्येन पुरुषान्तरेण नतिमाकपणं भेदेन स्वानुकूल्य॑ च न 


नौत॑ न श्रापितम्‌ । क्रियास रणकर्मस हिताहितक्ृत्येघू च कणान्तिक॑कर्णगोचर॑ 
प्राप्त गुणो मोवी आप्तताधर्मश्वयस्य तद्विघेयं क्रियासु वव्य॑ । द्रढीयः टढतरम्‌ । 
पीडासहतरमिति यावत्‌ । शशज्गस्य विकार: शाहः नाम धनुः । मित्रामिवास्य हरेर- 
न्तिकस्थं संनिहितमभवत्‌ ॥ 
भवृद्धमन्द्राम्बुद्धी रनादः कृष्णा णंवाभ्यणे चरैक हंसः । 
मन्दानिलापूरक्वतं द्धानो निध्वानमश्रूयत पाआञ्जन्यः ॥ २ श्प 
प्रवृद्धेति ॥ थिये रातीति धीरो मनोहरः । मन्द्रो गम्भीरोम्बुद्स्य॒मेघस्येव 
धीरश्व नादः प्रवृद्धो येन सः प्रवृद्धमन्द्ाम्बुद्धीरनाद इत्युपमा । कृष्ण एवार्णव३ 


तृतीयः सगेः | ८९: 


समुद्रस्तस्याभ्यणचरो 5न्तिकचरः । “ उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णा ' इत्यमरः | स चासावेक- 
हंसश्येति लिश्परम्परितरूपकम्‌ । मन्दानिलस्यापर आपरणं तेन कृर्त जनित॑ निध्वाने- 
दधानः । अनाध्मातो८पि मन्दमारुतप्रवेशादेव ध्वनतीति पाठवादतिशयोक्तिः ६ 
ध्वन्यसबन्धे5पि संबन्धकथनात्‌ । पत्चजनो नाम कश्चिदसुरस्तत्र भवः पाञचजन्यो- 
उस्य श्ढूः । * बहिर्देवपठचजनेभ्यश्व वक्तव्यम्‌ ? इति उ्यप्रत्ययः | अश्रूयत श्रूयते- 
स्म । पाउचजन्यो5पि संनिहितो<भदित्यथः ॥ वीणा श्रूयते, पुष्पाण्याप्रायन्ते इत्यादि-- 
वद्धमंधमिंणारभदेपचारात्याउचजन्यस्य श्रवणोक्तिः ॥ 


रराज संपादकमिष्टसिद्धेः सर्वासु दिक्ष्वप्रतिषिद्धमागंम्‌ । 
महारथः पुष्यरथं रथाढ़री क्षिप्रं क्षपानाथ इवाघिरूढः ॥ र९ ॥ 


रराजोति ॥ महान्रथों यस्य स महारथों रथिक्रविशेषः । “ आत्मानं सारे 
चाश्यान्तक्षन्युद्येत यो नरः । स महारथसंज्ञः स्यादित्याहुनीतिकोविदाः ॥ * इति + 
रथाड्ः चक्रमस्यास्तीति रथाद्ञी हरिः | इशसिद्धेः संपादक लक्षणवत्तवात्‌ । ' पुष्यः- 
सवाधसाधकः ? इति शास््रादिति भावः । संवांसु दिक्ष्वप्रतिषिद्धमार्गणू । आनिषिद्ध- 
गमनमित्यर्थ; | अधिष्ानशक्तेनिरडुशत्वात्‌ । “ पुष्यों यस्तो मेत्रमप्याश्विन च चत्वा- 
याँहुः सर्वादिस्धारकाणि ? इति शात्नादिति भावः । क्षिप्र॑ क्षिप्रगामिनं, अन्यत्र क्षिश्र- 
नामकम्‌ । “ क्षिप्रं चाथ्विदिनेशयुष्यम्‌ ? इति:शास्नात । पुष्यरर्थ क्रीडारथम्‌ १ “ असों 
पुष्यरथमधिरूढः पुष्यनक्षत्रगतः क्षपानाथश्वन्द्र इव रराज ॥ 


ध्वजाअधामा वहशे5थ शौरेः संक्रान्तमूर्तिमणिमोदिनीषु । 
फणावतस्त्रासयितुं रसायास्तलं विविक्षन्निव पन्नगारिः॥ २३ ॥ 


हि सो. 


ध्वजेति ॥ अथ रथारोहणानन्तरं शोरेः क्ृष्णस्य ध्वजाग्न॑ धाम स्थान यस्य सः 
णिमेदिनीषु मणिमयकुध्रिमेषु  संक्रान्तमूर्तिः प्रतिबिम्बिताड्ः सन्‌ पन्‍्नगारे 
गैस्त्मान्‍्फणावतः सर्पाख्रासयितुं द्रावयितुं रसायास्तरं॑ पातारूं॑ विविक्षन 
प्रवेशमिच्छन्नित्युट्रेक्षा । विशतेः सन्नन्ताहमट: । शत्रादेश! । ददशे दृ्/ । सोडफि 
संनिहितो 5भुदित्यर्थ: ॥ 


यियासतस्तस्य महीधघरन्धमिदापटीयान्पटहप्रणादः । 
जलान्तराणीव महाण॑वीघः शब्दान्तराण्यन्तरयांचकार ॥ २४॥ 


३७ शिशुपालवधे 


यियासत इति ॥ यातुमिच्छतो यियासतः । यातेः सन्नन्ताह्मटः श्रादेशः | 
त्तस्य हेरेः. संबन्धी महीं घरन्तीति महीध्रा: पर्वता: मलविभुजादिकत्वात्क- 
अत्यय;। यदाह वामनः-- महीध्रादयों मूर्लवेभुजादिदर्शनात्‌ ” इति । तेषां 
सन्थ्राणि बिलानिे तेषां भिदा भेदनम्‌ । “ षिद्धिदादिभ्यो5ड़ । ? तस्यां पटीयान्सम- 
तर: । पटहप्रणाद. आनकघोषः ! महार्णवरयोंघः समुद्रस्य प्रवाह: । अन्यानि 
जलानि जलान्तराणीव ।॥ सुप्सुपति समासः । अन्याञ्शब्दान्‌ शब्दान्तराणि 
पूर्ववत्समासः । अन्तरयांचकारान्तीहंतानि चक्रार । छादयामासेत्यर्थ: । अन्तर- 
शब्दादन्तर्धानाथात्‌ “ तत्करोति-! इति प्यन्ताडिटू । “ अन्तरमवकाशावधिपरि- 
 धानान्तथिभदतादर्थ्य ? इत्युभयत्राप्यमरः ॥ 


यतः स भत। जगतां जगाम घत्रां धरित्याः फणिना ततोदघः । 
महाभराअुमप्नशिरःसहस््रसाहायकव्यग्रभुजं प्रसस्रे ॥ १4 ॥ 


यत इति ॥ जगतां भर्ता धारयिता । कुक्षिस्थाखिललोक इत्यर्थ: । “ कर्तृक- 
-मेणों: कृति ? इति कर्मणि षष्ठी । स हरियंतो येन भमार्गंण जगाम ततस्तस्मि- 
- न्मूभागे अधः पाताले घरित्र्या घरण्याः धत्रां धारयित्रा। पर्ववत्षष्ठी । फणिना 
शेषेण महता भरेण आसमन्ताडुमस्य कुब्जीभुतस्य शिरःसहखस्य साहायके 
सहायकमाणे। “ योपधादुरूपोत्तमाद्ज्न ! । व्यग्रास्वरमाणा भुजा यरस्मिस्तयथा 
 त्तथा प्रसस्रे प्रस्तम्‌ | भांवे लिट्‌ । हर्श्विचालेत्यर्थ: । अन्न हशोषस्य विशिष्टपसर- 
णासंबन्धे८पि संबन्धेक्तेरतिशयोक्ति: ॥ 
अथाच्केस्तोरणसक्भमज्ञभयावनम्रीकृतकेतनानि । 
क्रियाफलानीव सुनातिभाजं सेन्याने सोमान्वयमन्वयुस्तम्‌ २६ 
अथात ॥ अथ हरिचलनानन्तरमुच्चकेरुन्नततोरणे द्वारदारुणि सब्जेन भड्जग्स्त- 
स्माउथयनावनम्नीकृतानि कृतनानि येस्तानि सेन्‍्यानि । सोमस्यान्वयः संतान: ते 
सामान्व्य हार्र । सुनीतिभाजं सुष्ठ नीतेमन्तं क्रियाः सामायपायप्रयोगास्तासां 
फलानि हिरण्यभूमित्रादिलाभा इवान्वयरन्वगच्छन्‌। यातेर्लड़' । * लडश शाकटायनस्य 
इति झेजुस ॥ 
स्यामारुणेबोरणद्ानतोयेरालोडिताः काञ्वनभूपरागाः ॥ 
आनेमिमशत्नः शितिकण्ठपक्षक्षोद्द्यतस्च॒क्ष॒द्रि रथौघे: ॥ २७॥ 


तुतीयः सगेः । ९१ 


च्यामेति ॥ व्यांमानि चारुणानि च तेः व्यामारुणः इृष्णलोहितेः । वर्णों वर्णन 
इति समासः । वारणदानतोयेगेजमदोदकेरालोडिताः संभिलिता अतएव शितिकण्ठ- 
पिच्छक्षोदा मयूरबहेच॒णों इब द्योतन्‍्त इति तथोक्ताः । क्रिप्‌ । उपमालंकारः 
काश्वनस्य भः काश्चनभूस्तस्याः परागाः पांशवः । आनिमि नेमिमभिव्याप्य । चक्र 
रथाडुंः तस्यान्ते नेमिः स्री” इत्यमरः । ' आड़ मर्यादाभिविध्यो: ? इत्यभिविधावब्ययी- 
भावः | मरे रथोंचेः चुक्षदरि । पिष्ठा इत्यथेः। पराग।णां विशिश्पेषणासंबन्धेरपे 
तत्संबन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । तथा च महती गजरथपंपत्तिव्येज्यत इत्यलंकारेण 
चस्तुध्वनिः ॥ 


न लड्ढग्यामास महाजनानां शिरांसि नेवोद्धतिमाजगाम । 
अचेष्ठताष्टा पद भूमिरेणुः पदाहतो यत्सद्॒शं गरिम्ण: ॥ २८ ॥ 


नेति ॥ अश्स घातुषु पद प्रतिष्ठा अस्येत्यशपदं सुवर्णम्‌ । “रुकम कातंस्व॒रं 
जाम्बूनद्मष्टापदोउश्लियामू” इति सुवर्णपयोयेष्वमरः । तस्य भृमिस्तस्या रेणुः 
काश्नभुरजः । पदाहतः रथाश्वादिचरणताडितो्पि सन्नित्यथ: । महाजनानां बहु- 
जनानां पूज्यानां च शिरांसि न लद्डयामास नाक्रामति सम । कि बहुना, उद्धतिमुत्पवर्न 
दर्प च नेवाजगाम | कुतः--यदस्माद्वरिग्णो गुरुत्वगुणस्य माहात्म्यस्य । च ' प्रियस्थिर॒-? 
इत्यादिना गुरोगैरादेशः । सदशमनरूप यथा तथाचेष्टत। अलडब्डूनव्यवहोरे गुरुत्वस्याद्धत्य- 
प्रतिबन्धकत्वादिति भावः । अत्रानोद्धत्यादिप्रस्तुतसुवणेपरागविशेषणसाम्यादप्रस्तुत- 
सुजनप्रतीतेः समासोक्तिलंकारः ॥ 

निरुध्यमाना यदुशिः कथंचिन्म॒ह॒यदुश्चिक्षिपुरम्र पादान्‌ । 

थरुवे मुरून्मागेरुधः करीन्द्रानुलडून्य गन्तुं तुरगास्तदीषुः ॥ २९ ॥ 

निरुध्यमाना इति ॥ तुरगा यदुभिः आरूढेरिति भावः। कथंचिदतिप्रयत्नेन 
निद्धव्यमाना वल्गाकर्षणेन वायमाणा अपि यद्यस्माइग्राश्व॒ ते पादाश्व तानग्रपादान्‌ । 
“इस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोरमेदमेदयोगात्‌” इति वामनः । सामानाधिकरण्येन 
समासः । मुहुरुचि्षेपुरुक्षिप्तवन्तः । तत्तस्मान्मांग रुन्‍्धतीति मार्गरुघों मन्दगमनेन 
मार्गरोघिनः । क्रिप्‌ । गुरून्महन्तः पृज्यांश्व । अलड्डयानपीति भावः । करन्द्रानुलइय 


नं 


१ 'खुराहतों ” इति पाठः । 


दुकु शिशुपालवधे 


गन्तुमीषुरिच्छान्ति सम । घुवमित्युट्रेक्षायाम्‌ । गुरवो5पि सन्मरार्गरोधका परेसकरडडयन्तः 
इत्यलंकारेण वस्तुध्वनिः ॥ 


अवेक्षितानायतवल्गमग्रे तुरंगिभियत्नानिरुद्धवाहेः ! 

प्रक्रीडितान्रेणुभिरत्य तूर्ण निन्युजनन्यः प्रथुकान्पथिभ्यः ॥३०॥ 

अवेक्षितानिति ॥ आयता आक्ृश वह्गा मुखरज्जुय॑स्मिन्कर्मण तदथा 
तथा यत्नेन दुर्वारवेगत्वादतिप्रयत्नेन निरुद्धा वाह वाजिनों यैस्तैः |“ वाजिवाहाद- 
गन्धवे ! इत्यमरः । तुरंगिभिरश्वसादिभिरत्रे पुरोदेशेज्वेक्षितानालोकितान्‌ । रेणमि+ 
प्रकोडन्तीति प्रक्रीड़ितान्पांगुकीडाकरान्‌ । कर्तरिं क्तः । प्रथुकाज्शिशुन । पृथुकः 
शावकः शिशु) ? इत्यमरः । जनन्यस्तूर्णमेत्य पथिभ्यो निन्‍्युः अपसारयाशअ्क्रुरिति 
स्वभावोक्ति: ॥ 


दिदक्षमाणा: प्रतिरथ्यमीयुम्नुरारिमारादनघं जनौघः । 
अनेकदाः संस्तुतमप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति ॥ ३१॥ 


दिद्दक्षमाणा इते ॥ अनघमकलडूं मुरारिं दिहक्षमाणा द्रडुमिच्छन्तः । दशेः 
सन्नन्ताक्कटः शानजादेशः । ज्ञाश्रुस्म॒दशां सनः? इत्यात्मनेपदम्‌ । आराद्दूरसमापयो:? 
इत्यमरः । ईंयुजुग्मुः । इणो लिट्‌ । “दीघे इणः किति? इत्यभ्यासदीर्घः । ननु नित्य- 
परिचिते का दिदक्षेत्यत्राह--अनेकश इति । अनेकशो बहुवारमित्यथें; । * बहल्पाथो- 
ऑछस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ” इति शसूप्रत्ययः । संस्तुतं परिचितमपि वस्तु । जनेनेत्ति 
दोषः । “ संस्तवः स्यात्यरिचियः ! इत्यमरः । अनल्पाधिक्ा प्रीतिः प्रेम कत्री । नव नवम्‌। 
आभीक्ष्ण्येन नव॑ करोति । “नित्यवीप्सयोः ' इति द्विभीवः । अहोशब्दः पुराणस्यापि 
नूतनत्वमित्याश्वय । यथा परत्रेमास्पदं वस्तु नित्यदश्मप्यदृष्चरमिव प्रतिक्षण दिदक्षते 
भगवानपि तथेवेति भावः । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोर्थान्तरन्यासः ॥ 


उपेयुषों वत्म॑ निरन्तरामिरसो निरुच्छासमनीकिनीशिः ! 
रथस्य तस्यां पुरि दत्तचक्ष॒विद्वान्विद्ामास शानेने यातम्‌ ॥ ३२ ॥ 


उपेयुष इति ॥ विद्वानभिज्ञः अतएव तस्यां पुरि नगयाँ दत्तचश्षनिंसरदश्रिसों 
हरिनिरन्तराभिनीरन्ध्राभिरनीकिनीभिः सेनामिनिरुच्छासमातिसझूट वरत्मोपेयुष: प्राप्तस्य 


तृतीयः सगेः । ९३ 


रथस्य शनेयोत॑ संबन्धनिबन्धनं मन्दगमन न विदामास न विवेद । “उषविद- 
जाग॒भ्यो&न्यतरस्याम्‌! इत्यम्प्रत्ययः । व्यासन्नगद्संवेदन॑ न॒तु तत्त्वाज्ञानादिति 
भावः । व्यासड्रन्स्य पदाथेत्वात्पदा्थहेतुक काव्यलिब्न्स्‌ ॥ 

अथेकर्त्रिशच्लछोकेद्वीरकां वणेयति-- 

मध्येसमुद्र ककुभः पिशब्लीयों कुवेती काआअनवप्रभासा | 
तु॒रंगकान्ता मुखहव्यवाहज्वालेव भित्त्वा जलमुछ॒लास ॥३२३॥ 

मध्य इति ॥ ससमुद्रस्य मध्ये मध्येसमुद्रस । “पारे मध्ये षष्ठया वा? इति 
विकल्पादव्ययीभावः । मध्यशब्दस्य तत्संनियोगद्कारान्तत्वम्‌ । काञ्चनवप्रभासा 
ड्लेमप्राकारप्रभया ककुभो दिशः पिशज्ञीः पिड्नलवणाः । गोरादित्वान्डीष्‌ । कुवेती 
या पूः जल समुद्रोदक भित्त्वा ! उत्यितेति शेष: । तुरंगकान्ताया वडवाया मुखे 
हव्य॑वहतीति हव्यवाहोडमिः । कमेण्यप्प्रत्ययः । तस्य वाडवामेज्वोलेवोलछास 
उद्धभासे । अन्न समुद्रान्तर्लनायां वडवानलज्वालायां कदाचित्संभाव्यमानस्य 
मध्योह्ससनस्यपुरि दशेनाभेदाध्यवसायेनास्या ज्वालात्वमुस्रेक्षष्ते । इवशब्दो- 
अयमु्रेक्षाया एव व्यज्ञषको नोपमायाः १ इंद्ग्ज्वालाया अप्रसिद्धत्वेनोपमानत्वायों- 
गातू। “मन्ये गड्ढे ध्रुव नूने प्राय इत्येबरमादेभिः । उस्रेक्षा व्यज्यते शब्दूरि 
वशब्दोंडपि तादशः ॥? इत्याचायदण्डी ॥ 

कृतास्पढ़ा भूमिभूृतां सहस्नैरुदन्वदम्भःपरिवीतमूर्तिः । 

अनिविंदा या विदधे विधात्रा पृथ्वी प्रथिव्याः प्रतियातनेव ॥२४॥ 

कृतास्पदेति ॥ भुमिभ॒तां राज्ञां, गिरीणां च सहस्रेः क्ृताष्पदा कृताधि. 
छ्वाना । “आस्पद प्रतिष्ठायाम” इति निपातः । उदकमस्यास्तीत्युदन्वानुद्धिः । 
' उदन्वानुद्धिः सिन्धु” इत्यमरः। “उदन्वानुद्धो च?” इति निपातनाहसाधुः । 
तस्याम्भोमिः परिवीता पॉरिवेशिता मूर्ति; स्वरूप यस्या; सा। पृथ्वी पृथुः। “बोतों 
गुणवचनात्‌ ” डीपू । एवंभूता या पूृ:।न निर्विद्यत न खिद्ते इत्यनिर्वित्‌ | 
विदेशौनार्थत्वान्निःपूर्वात॒ सत्सूद्विष “-इत्यादिना किप्‌ । तेनानिर्विदा अखिन्नेन ॥ 
अन्यथा शिल्पसोष्टवासिद्वेरेति भाव; । विधात्रा । प्रथत इति प्रथिवी: भृ३। 
प्रथेरोणादिकः षिवुन्‌ | ' षिद्गोरादिभ्यश्व ” इति डीपू । तस्या; प्रतियातना प्रीत- 
कृतिरिव विदधे विहिता ! ' प्रतियातना प्रतिच्छाया । प्रतिक्ृति:” इत्यमरः ॥ 
भूप्रतिनिधित्वोत्पेक्षया पुरो वेचित्र्यविस्तारादिवस्तु व्यज्यते ॥ 


९४ शिशुपालवधे 


त्वष्ठ: सदाभ्यासगृहीतशिल्पविज्ञानसंपत्प्रसरस्य सीमा । 
अद्दश्यतादशेतलामलेषु च्छायेब या स्वर्जलघेजलेषु ॥ ३५॥ 
त्वप्टरिति॥ त्वषर॒विश्वकर्मणः सदाभ्यासेन ग्रहीतों लब्धो यो शिल्पविज्ञा- 
नसंपदः प्रसरः प्रकषेस्‍्तस्य सीमावधिः । अप्रतिमेति यावंत्‌ । या पुरादशतला- 
मलेषु दपेणपृष्ठस्वच्छेषु । “दर्षणे मुकुरादशशों ” इत्यमरः। जल्थेजेलेषु स्वः 
स्वगेस्य । “स्वरवयय स्वर्गनाक-! इत्यमरः: । छाया प्रातिबिम्बमिवाहश्यतेत्युटरेक्षा । 
“छाया त्वनातपे कान्तो ग्रतिबिम्बाकंजाययो: ” इति वैजयन्ती | 


रथाह्ञभत्रेंडभिनवं वराय यस्याः पितेव प्रतिपादितायाः । 
प्रेम्णीपकण्ठं मुहुरड्डमाजों रत्नावलीरम्बुधिराबबन्ध ॥ ३६७ 
रथाड्रेति ॥ अम्बुधिः पितेव वराय श्रेष्ठाय, जामात्रे च। वरो “जामातरि 
श्रेष्ठ ? इति विश्व: । रथाडुभत्रें चक्रवराय हरयेडमिनव॑ यथा तथा अ्रतिपादिताया३ । 
अड्डू३ समीपं, उत्सब्नश्य तद्भाजः | “अड्ड; समीप उत्सड्रे चिन्हे स्थानापराधयों: ? 
इति केशवः । यस्याः पुर उपकण्ठमन्तिके । अत्यन्तसंयोगे द्विताया । अन्यत्र 
कण्ठे । विभक्त्यरथ&ययीभावः । मुहुः प्रेम्णा रत्नावलीराबबन्ध आसमन्ताहूबन्ध ॥ 
जैषानुप्राणितेयमुपमेति संकरः ॥ 
यस्याश्वलद्वारिधिवारिवीचिच्छटो च्छलच्छ हुकुलाकुलेन । 
वप्रेण पर्यन्तचरोडुचक्रः सुमेरुवप्रोडन्वहमन्वका रि ॥ ३७ ॥ 
यरया इते ॥ चलन्‍्तीनां वारिधिवारिवीचीनां छटासु परम्परासूच्छलद्धिर- 
त्पतद्धिः शब्डानां कुलैराकुलेन संकीर्णेन यस्‍्याः पुरो वग्रेण प्राकारेण पर्न्ते चर- 
तीति तत्ताव्शमुडुचक नक्षत्रमण्डलं यस्य सः सुमेरोव॑श्रः सानु;। “ सानुप्राका- 
. रयोवेप्रभू” इत्युभयत्रापि सज्जन: । अहन्यहनीत्यन्वहम्‌। “ अंब्यय॑ विभाक्ति-? 
इत्यादिना यथार्थेव्ययीभावः । “अनश्य! नपुंसकादन्यतरस्यास््‌ ? इति समा- 
सान्तो&्चू । अन्वकायेनुक्ृतः । तत्साम्य॑ प्रापित इत्यर्थ: । मेरूपमानाद्प्रस्य 
तत्तुत्यमोन्त्त्यं व्यज्यते ॥ 
वणिक्पथे पूगक्वतानि यत्र अ्रमागतैरम्बुभिरम्बुराशिः ! 
लोलेरलोलयुतिभाज्ञि सुष्णन्रत्नानि र॒त्नाकरतामवाप ॥ ३८॥ 
वणिक्पथ इति ॥ यत्र यस्‍्यां पुरि वणिजां पाथे बणिक्पथे. आपणे अपूगा३ 
पुगा; संपद्यमानानि कृतानि पूगकृतानि । पुल्नीकृतानि । ' प्रेश्यादय: कृतादाभे:? 


तृतीयः सगः ९५- 


इति समासः । श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनमिति च्व्यथंता । अलोल्युतिभाजरि स्थिर- 
प्रभावन्ति रत्नानि लोलेश्चले: । अत एवं अमागतैजलनिर्गेममागोदागतैः | ' अमाश्च 
जलनिगमाः ” इत्यमरः । अम्बुभिमुष्णन्नपहरत्रम्बुराशिरणवः । जलमात्रसारों पपीति 
भावः । रंत्नाकरतामवाप प्राप । न तु प्रागिति भावः । अम्बुराशेः प्राग्रत्नसंबन्धे5प्य- 
संबन्धोक्तेरतिशयोक्ति । तथा च पुयो: समुद्रातिशायिनी र॒त्नसमृद्विवेस्तु व्यज्यते ॥ 
अम्भतश्ष्यु: कोमलरत्नराशीनपां निधिः फेनपिनद्धभासः । 
यत्रातपे दातुमिवाधितत्पं विस्तारयामास तरह्ृहस्तें: ॥ २९ ॥ 
अम्भ इति ॥ यत्र पुरि अपांनिधि: समुद्र:। अम्भश्योत॑न्त क्षरन्तीत्यम्म- 
थ्युतो जलस्लाविण: | अत एवं फेनेः पिनद्धभासः पिहितकान्तीन्‌ | अपिपूर्व न्नह्मतेः 
कर्मणि क्त: । “ वष्टि भागुरिरक्नोपमवाप्योस्पसर्गयो:” इत्यपेरकारलोप: । कोमलानुत्कृश- 
नस्नराशीनातपे दातुं शोषणार्थ निधातुमिवेति फलोश्ेक्षा । तल्पेष्वंद्रधु अधितल्पम्‌ ॥ 
* तत्प॑ श्याद्रदारेषु ' इत्यमरः। विभकत्यर्थ>्ययीभावः । तरद्वर्रेव हस्तेविस्तारयामासे- 
प्रसारितवान्‌ । अन्रातपदानस्य तरब्जहस्तसाध्यल॑नोट्रेक्षारूपकयों: संकरः ॥ 
यच्छालम॒तज्ञज्ञतया विजेतुं दूरादुदस्थीयत सागरस्य । 
महोमिंभिव्याहतवाउिछतार्थब्रीडादिवाभ्यासगर्तैविलिल्ये ॥83॥ 


यच्छालमिति ॥ सागरस्य महोमिंमिः कतेमियेच्छार् यस्याः प्राकारम + 
४ ग्राकारों बरणः शालः ” इत्यमरः । उत्तुज्नतया ओन्नत्यगुणेन । जेतुमिवेत्यर्थ: । फलो- 
ख्ेक्षेय॑ व्यज्ञकाप्रयोगाह्म्या । दूरादुदस्थीयतोत्थितम्‌ । भावे लड़ | अभ्यासगते: 
समीपगते: । ' समीये निकटाभ्याससंनिकृश्सनीडवत्‌” इत्यमर: । व्याहतो वाज्छितार्थ: 
शालविजयरूपो येषां तेः विजयाक्षमरित्यथं: | अत एव ब्रीडादिवेति हेतृत्ेक्षा। 
ऊर्मिमिविलिल्ये विलीनम्‌ । लछीयतेमविे लिटू । अतन्र शक्तस्याप्यविजिगीषोर्त्रींडानुदुया- 
स्सापेक्षत्वेनोट्प्ेक्षयो: संकरः । 

कुतूहलेनेव जवादुपेत्य प्राकारभित्त्या सहसा निषिद्धः | 

रसबनरोदीकशमम्बुवर्षव्याजेन यस्या बहिरम्बुबाहः ॥ 8१ ॥ 

कुतहलेनोति ॥ अम्बु वहततीत्यम्बुवाहों मेष: । कर्मण्यण । कुतूहलेनान्त: 
प्रवेशकोतुकेनेवेतिं हेतूस्रक्षा । जवादुपेत्य यस्याः प्राकारभित््या सहसा निषिद्धो 
निवारितः: अत एव बीहेरेव रसन्गजेन्‌। दुःखात्कन्दंश्वेति 'छेष: । अम्बुवर्षव्याजेन 


*६ शिशुपालवधे 


अशमरोदीदश्रृणि मुक्तवान्‌। : 'रुद्रि अश्रुविमोचने ' लड़, ' रुदश्च पत्चभ्यः? 
इसीडागमः । अत्नाम्बुवर्षव्याजेनोत्यादकस्योक्तश्लेषोत्रेक्षासापेक्षत्वात्संकर: ॥ 

यदइ्ननारूपसरूपतायाः कंचिद्वु्ण भद॒कमिच्छतीभिः । 

आराधितो5द्धा मनुरप्सरोशिश्चक्रे प्रजाः स्वाः सनिमेषचिद्दा:॥8२॥ 

यदइनेति 0 यस्यां पुयामझ्ननानां रूपँ सोन्दयमाकारों वा। “रूप स्वभावे 
सौन्दर्य आकारश्लेषयोरपि ” इति विश्वः । तस्य सरूपतायाः: सार्प्याद्धेदक ब्यावतक 
कंचिद्वु्ण धमेमिच्छतीमिरपेक्षमाणामिः । “आच्छीनद्योनुंम्‌ू ” इति विकल्पान्रमभावः ॥ 
अप्सरोभिराराधितः प्रार्थितोी मनुर्मानपस्रश्कितों स्वाः स्वकीया: प्रजा: । निमेषः पक्ष्म- 
पात एवं चिह्न॑ व्यावतेक तेन सह वतन्त इति सनिमेर्षाचह्ना:। “ तेन सहेति तुल्ययोगे ” 
इति बहुत्रीहिः । चक्रे अद्धा तत्तमित्युत्रेक्षा । “तत्त्वे लद्घाज्ञसा द्वयो: ' इत्यमरः । 
अन्न स्वाभाविकनिमेषस्याप्सरस:प्राथनहितुकत्वोद्ेक्षया द्वारकाइनानां निमेषमात्रभिन्न- 
अमानुष॑ सोन्दय वस्तु व्यज्यते ॥ 

स्फुरक्पाराशुमराचजालावानहछ्ठुताः स्फाटकसाधपडु: 

आरूुद्य नायः क्षणदासु यंत्र नभोगता देव्य इव व्यराजन्‌ ॥७४३॥ 

स्फुराढ़िति ॥ यस्या पुरि क्षणदासु रात्रिषु नाये: स्फुरज़िस्तुषारांशोश्वन्द्रस्य 
मरीचिजालेश्वन्द्रिकाभिः विनिह्वुता अपह्रुता: । तंदेकरूपतापत्तेरण्द्यममाणा इत्यथः । अत 
शव सामान्यांलंकार: । “सामान्य गरुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरेकता' इति छक्षणात्‌ | 


८ [4७ | 


स्फाटिकानां स्फटिकविकाराणां सोधानां पद्नीरारुद्म नभोगता देव्यो देवाड्नना इव। 
देवशब्दस्य पचादिषु देवेडिति पाठात्‌ 'टिड्राणञु ' इत्यादिना डीप। व्यराजन्‌ ' 
सोधानामग्रहणादश्र॑कषत्वात्‌ तत्र लक्ष्यमाणाः श्लियः खेचये इव रेजरित्यथ: । आअत्र 
नभोगतत्वोस्रेक्षाया: पूवोक्तसामान्यसापेक्षत्वात्संकर: ॥ 
कान्तेन्दकान्तोपलकुट्टिमेषु प्रतिक्षपं हम्येतलेषु यत्र । 
उच्चरधःपातपयाम्ुचा5ाप समूहमूहु पयसा प्रणाल्यः ॥88॥ 
कान्तेति॥ यत्र पुरे क्षपासु रात्रिष॒ ग्रतिक्षपम्‌ । विभकत्यर्थव्ययीभाव: । 
कान्तानि रम्याणीन्दुकान्तापलानां चन्द्रकान्तमर्णानां कुछ्षिमानि बद्धभ्ृमयों येषु 
-तेषु । 'कुट्विमं बद्धभूमिः स्यात्‌' इति हलायुधः । हम्येतलेपृच्चेरुन्रता: प्रणाल्यो 
जलमार्गो: । “द्वयो: प्रणालिपयसः पदव्याम्‌ ” इत्यमरः । अधःपातिनो5धश्यराः 


सम  ौ[ौैैरउैल छ फट:  थ +न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍-ननन-नन्‍न्‍न्‍न्‍ 


१ *यस्या ? इति पाठः । 


तृतीयः सर्गः । ९७ 


पयोमुचो मेघा यासां ताः॥ अधःकृतमेघमण्डलत्वात्‌। अज्ञातवृष्टिपाता अपी- 
त्यथेंः । विरोधालंकारः । पयसां समूह पयःपूर॑ं मुहु्वहन्ति स्म। चन्द्रकान्तनिष्य - 
न्दैरिति भावः। वहेलिंट्‌ “ वचित्वपि- ” इत्यादिना संप्रसारणम्‌ । अन्न सौधानां 
प्रणालीनां च ताहगौन्नत्यपय/प्रासंबन्धे 5पि तत्संबन्धोक्त्यातिशयोक्ति: ॥ 


रतो हिया यत्र निशाम्य दीपाज्ञालागताभ्योड्थिग्रुह ग्रृहिण्यः | 
बिभ्युविंडालेक्षणभी षणाभ्यो बेदर्यकुड्येषु शशियुतिभ्यः ॥६५॥ 
रताविति ॥ यत्र पुरि ग्रहेष्वाधेगहम्‌। विभक्त्यर्थडव्ययौभावः । गहिष्यः 
कुलाजननाः अत एवं रती रातिकाले हिया दीपान्निशाम्य निर्वाप्य। शमेमिंत्वा- 
दृध्वस्वादेशाभावश्विन्त्यः । जालागताभ्यो गवाक्षमार्गग्रविशभ्यः । ' जाहूेँ गवाक्ष 
आनायः ? इते विश्वः । विदृरात्मभवन्तीति वैदूयोणि बालवायजानि मणयः३ ' बेदूय 
बालवायजम्‌ * इति विश्वः। “ विद्राज्ज्यः ? इति उ्यप्रत्ययः । अत्र विदूरशब्दो 
बालवायस्यादेशः पर्यायो वा. तत्रोपचरितो वा।तेन बालवायाद्विरेससौ ग्रभवरति 
न ॒विदूरान्नगरात्‌। तत्र तु संस्क्रियत इत्याक्षेपः प्रत्युक्त:। यदुक्तम्‌-' बालचायों 
विंदूरं च॒ प्ररृत्यन्तमेव वा। न वे तत्नैति चेदबूयाजित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥ ? इति ॥ 
तेषां कुड्येषु मित्तिषु। संक्रान्ताभ्य इति शेष: । अत एवं तच्छायापत्त्या पैड्नल्या- 
द्विडालेक्षणावद्धीपयन्त इति भीषणाभ्यों भयंकराभ्यः। नन्‍्यादित्वात्कर्तरि ल्युप्र- 
त्यये ठाप्‌ । शशिय्यतिभ्यो बिमभ्युभीताः। मौर्ध्यादेति भावः। बिमेतेलिंट । 
अत्र लज्ञावारणाय दीपनिवापणे न केवर्ल तदसिद्धिः प्रत्युत भय॑ चोतन्नमित्य- 
नर्थोत्पत्तिह़पो विषमभेदः ।  विरुद्रकायस्योत्पत्तियत्रान्थस्थ वा भवेत्‌ । बिरूप- 
घटना या स्याद्विषमालंकृतिमेता ॥ ? इति लक्षणात्‌ ॥ 
यस्यामतिग्लक्ष्णतया ग्रहेषु॒ विधातुमालेख्यमशकनुवन्तः । 
चक्ुयुंवानः प्रातिबिम्बिताजाः सजीवचित्रा इव रत्नभित्तीः ॥ 
यस्यामेति ॥ यस्यां पुरि गहेष्वातिश्लक्षणतया रत्नभित्तीनामातिल्निग्वतया 
भालेख्य॑ चित्र॑ विधातुं निर्मातुमशक्नुवन्तो युवानः प्रातिबिम्बिताडुगः स्वयं तासु 
संक्रान्तमूर्तयः सन्‍्तो रज्नभित्तीः सजीवचित्राः सचेतनवित्रवतीरिव चक्ररित्युट्रेक्षा ॥ 
सावण्यभाजां प्रतिमागतानां लक्ष्यैः स्मरापाण्डुतयाड्रनानाम्‌ ! 
यस्यां कपोलेः कलधीतधामस्तम्भेषु भेजे मणिदर्पणश्री: ॥ 89 ॥ 


७-० -म+क नमी 


१ ' निशम्य ? इति पाठः । 
हि 


९८ शिशुपालवधे 


:“सावण्याति ॥ यस्यां पुरि कलधोतधामस्तम्भेषु हेमागारस्तम्भेषु । " कल्घोतं 
राष्यहेम्नो: ” इति विश्वः । प्रतिमागतानां प्रातिबिम्बगतानां सावण्येभाजाम्‌॥ तंत्सा- 
वर्यादग़हीतभेदानामित्यथं; । अत एवं सामान्यालंकारः । “ सामान्य गुणसाम्येन 
-)यत्र वस्वन्तरेकता ” इति लक्षणात्‌। अज्जनानां स्मरापाण्डुतवा लुक्ष्येविभि- 
न्रवर्णत्वाद्भेदेन गृद्यममाणेरित्यर्थ: । कपोलेमेणिद्पंणानां स्फटिकमुकुराणां श्रीरिव 
श्रीभेजे प्राप्ता इति निदर्शना । सा चोक्तसामान्यग्रसादलूब्धोते तेनास्याः संकरः 


जुकाडनीलोपलनि्ितानां लिप्तेषु भासा ग्रहदेहलीनाम । 
यस्यामलिन्देषु न चक्रेव मुग्धाड़नना गोमयगोमुखानि ॥ ४८ ॥ 


शुकाड़ेति ॥ यस्यां पुरि मुग्धान्ननाः शुकाइगबन्नीलोपछा नीलमणयः । मर- 
कतानीत्यथः । “ उप्ः प्रस्तरे मणी ” इति विश्वः । तेनिमितानां गहाणां देहल्यो 
गहद्वारशाखाधारदारूणि । “गरहावग्रणी देहढी ” इत्यमरः। तासां भासा ल्पि- 
घ्वलिन्दोषु द्वारबहिभोगेषु । ' ग्रधाणप्रधणालिन्दा बहिद्वोरप्रकोष्ठके ” इत्यमरः । गोः 
पुरीष॑ गोमयम्‌ । “गोश्व पुरीषे ” इति मयट्‌ । तस्य गोमुखानि विलेपनानि । गो- 
मुखं कुंटिलाकारे वाद्य॒भाण्डे विलेपने ” इति विश्वः । न चक्ररेव । मरकतप्रभायां 
विलेपनश्रान्त्येति भावः । अतएव आन्तिमद्रंकारः । “ कविसंमतसाहव्याद्वस्तववन्तर- 
मतिहिं यत्‌ । स आ्ान्तिमान्‌ ? इत्यलंकारसवंस्वकारलक्षणात्‌ ॥- 


गोपानसीषु क्षणमास्थितानामालःम्बिभिश्रवन्द्रकिणां कलांपेः । 
हरिन्मणिश्यामत्‌णानिरमैगृंहाणि नीघेरिव यत्र रेज़ः ॥४९॥ 


गोपानसीष्विति ॥ यत्र पुरि गहाणि गोपानसीषु वलभीषु | छादनाधा- 
रेषु वंशपजरेष्वित्यथ: । अत एवं 'गोपानसी तु वलभी छादने वक्रदारुणि ” इत्यत्र 
पटलाधारबंशपज्ञरे इत्याह स्वामी । क्षणमीषत्काल्मू । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । 
आस्थितानामासीनानां चन्द्रकाः । * समो चन्द्रकमोेचकों ? इत्यमरः । तद्गतां चन्द्र- 
किणां मयूराणामालम्बिभिलेम्बमाने: कलपिबहं: |“ कलापो भूषणे बहेँ ? इत्य- 
मरः । हरिन्मणयो मरकतानि । ' गारुत्मत मरकतमर्मगर्भो हरिन्माणिः? इत्यमरः । 
तद्गच्छयामैस्तृणेरमिरामाणि । हरिततृणमयानीत्यर्थ: । तेर्नीश्रेः पटलप्रान्तरिव रेजुः। 


७ 8... 


“ वलीकनीप्रे पटलप्रान्तेषथ्य पटल छदिः ” इत्यमरः । छादनपर्यायो पटलच्छदी 


'तृतीयः सगेः । ९९ 


| 40 पड" 


*छद्यघलवाचिनी वर्लीकनीध्रे । छदराधारो वैशपञ्लरों गोपानसी!ति विवेक: ॥ 
अत एव हरितत्वालम्बनादिगुणक्रियानिमित्तत्वान्नीभेरिवोति जातिस्वरूपोत्मेक्षा ॥ 


व्रृहत्तुलेरप्यतुलेवितानमालापिनद्धैरपि चावितानेः । 
रेजे विचेत्रेरपि या साचित्रैग़होवशा लेरापि भूरिशालेः॥ ५० ॥ 
बृहादात ॥ या पृ: बृहत्यस्तुला उपरिस्थाप्यदावाधारभतानि स्तम्भाग्रपीठानि 

यषु तेः बहत्तुवुस्तथाप्यतुलेस्तद्रहितेरोते विरोधः | अनुपमैरित्यविरोधः । “तुला 
माने पलशते साहस्ये राशिभाण्डयो: । ग्रहाणां दारबन्धाय पीठ्याम ! इति हैमः 
वितानानामुछोचानां मालामिः पद्चिंमिः पिनड्वैराच्छादितेः तथाप्यवितानेस्तद्रहि- 
_तैरिति विरोवः । अश्‌न्येरित्यविरोध: । समस्तवस्तुसमद्वैरित्यथं: । 'अख्री विता- 
नमुछोचः ” ' वितान॑ त्रिषु तुच्छकम्‌ ” इत्युभयत्राप्यमरः । विचित्रेराल्ेख्यरहितैरपि 
सचेत्रे: तत्सहितेरोते विरोधः । विचित्रेरद्धतेरिति परिहार: । “आलिेख्याश्वर्ययो- 
श्वत्रम्‌ इत्यमरः । विगता: शाला ग्रहेकेदेशा येषां तानि । “शाला गहे तरु- 
स्कन्धे शासागारेकदेशयोः ” इति विश्व: । ते; विशालेरपि भूरिशाले: प्रचरगहेक- 
देशविशिश्टरिते विरोध: । विशाले: प्रथुलेरित्याविरोध: । “ विशार्ं पृथु्॑ महतू २ 
इत्यमरः । 'वेः शाल्च्छड्रूट्चों ? इति शालूच्प्रत्ययः | ग़हे रेजे । अपिरय सर्वत्र 
विरोधे । विरुद्धवदाभाताद्विरोधालंकारः। “विरोध: सो<विरोधेडपि बिरुद्धत्वेन 
यद्वचः ' इति काव्यप्रकाशलक्षणात्‌ ॥ 

चक्रसया क्लाशञ्नमपात्रपड्ु कपातपालाषु नकतनानाम्‌ । 

साजारमप्यायतानश्वद्धाज़ यस्था जनः क्ात्रममव मने॥५९१॥ 

चिक्रसंयेति ॥ यस्यां पुरे निकेतनानां वेदमनाम्‌ । 'वेश्म सक्म निकेतनम? 

इत्यमरः । कपोतान्पक्षिणः पालयन्तीति कपोतपालल्‍यो विटक्भापरनामानः स्तम्भा- 
ग्रप्रसारिता दारुविशेषा: ! “कपोतपालिकायां तु विटकूं पुंनपुंसकम ” इत्यमरः। 
कर्मण्यणि डीप । ताख क्ृत्रिमपात्रेणां दारुमयपक्षिणां पद्लेः । कर्मणि षष्ठी । 
चिक्रंसथा ऋ्रितुमिच्छया । जिघृक्षयेत्यर्थ: । क्रमेः सन्नन्तात्‌ “अप्रत्ययात्‌ ! इत्यका- 
रप़्त्यये टाप्‌ । 'स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ' इतीडागमो न भत्रति । अन्न क्रमेद- 
त््यादिव्यतिरिक्तार्थंथपि  अनुपसगांद्वा” इति बेऋल्पिकस्यात्मनेपदनिमित्तस्यानपस- 
गेत्वस्य वेवक्षिकस्य संभवात्‌ । आयतमानत॑ वा निश्चलमद्ढ यस्य ते मार्जारँ बिडा- 
छमपि । “ ओतुर्बिडालो माजोर:? इत्यमर;। जनः कत्रिमं क्रियानिश्नेत्तमेव मेने 
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न तु वास्तवमित्यथैः । ड्ितः क्रिः, “क्रेमेम्नित्यमू” इति मप्पत्ययः । अनेन 
कृत्रिमाकृत्रिममेदो दुगेह इति शिल्पज्ञानातिशयोक्ति:ः । अन्र कार्वेकाल्पितसा- 
दत्यान्माजौरजनयोः रत्रिमाकत्रिमेषु विपरीतमतिवर्णनाद्श्रान्तिमद्लंकार: ॥ 


-क्षितिप्रतिष्ठोषपि मुखारविन्देवेध्वूजनश्रन्द्रमधश्चकार । 
अतीतनक्षत्रपथानि यत्र प्रासादज्॒ज्ञाणि वृथाध्यरुक्षत्‌ ॥ ९२ ॥ 
क्षितीति ॥ तस्यां पुरि वधूजनः क्षितो प्रतिष्ठा यस्‍्य स॒भृमिस्थितोर्षफि 
चन्द्रम्‌ू । दिवि स्थितमिति भावः । तत्रापि मुखैरेवाराविन्देरधश्चकारेति विरोध: ॥ 
स्वलावण्यमहिम्नाधरीचकारेति परिह्ाराद्विरिधालंकार: । अतीतानि नक्षत्रपधमतीत- 
नक्षत्रपथानि । “ अत्यादयः क्रान्तायर्थे द्वितायया ? इति समासः । “ द्विग॒ुप्राप्तापन्ना? 
इत्यादिना परवाहिब्त्ताप्रतिषेधः । प्रासादशन्नगाणि ब्रथा अध्यरुक्षद्धिरोहति सम ॥ 
अनधिस्थेवाघःकरणादिति भावः । रोहतेलड़। “ शल इगुपधादनिट:ः कस: ? इति च्लेः 
क्सादेशः । अन्नाध:करणवाक्याथस्य हेषविरोधोपजीब्यवैयथ्यें हेतुत्वात्संकीर्ण 
काव्यलिड्ग्भदः ॥ 

रम्या इति प्राप्तवततीः पताका राग विविक्ता इति वर्धयन्तीः + 

यस्थामसेवन्त नमद्॒लीकाः समे वश्ूभिवेलभी युवानः ॥ ५३ ॥ 


रम्या उति ॥ यस्यां पुरि युवानों रम्या रमणीया इति हेतो: पताकाः प्राप्त- 
व॒तीः । उक्षिप्तव्वजा इत्यथः । अन्यत्र रम्या इत्येब॑ पताका: प्राप्तततीः । ग्रसिदद्धि 
गता इत्यथ: | * पताका वेजयन्त्यां च सोभाग्येकैप्वजेडपि च ?, 'इति हेती प्रक- 
रणे प्रकारादिसमाप्तिषु ” इत्युभयत्रापि विश्व: । विविक्ता विजना विमलाश्व इति 
हेतो रागं वर्धयन्ती: । “ विषिक्ती पूतविजनों ? इत्युभयत्राप्यमरः । नमद्वलीका 
नम्ननीध्रा: । “ वलीकनीप्रे पटलप्रान्ते ” इत्यमरः । अन्यत्र नमन्त्यों वल्यात्रिव- 
ल्याख्या मध्येरेखा यासां ता नमद्वलीका: । “ नद्यतश्व ' इति कप्प्रत्ययः , ' वलीं 
मध्यमरेखोमिजीर्णलग्णहदारुषु ” इति वेजयन्ती । वलभीः कूटागाराणि | * कूटा- 
गारं तु वलभी ' इत्यमरः | वधूमिः सममसेवन्त । वधूसहिता असेवन्तेत्यर्थः ॥ 
अन्न वधूनां वलभीनां च प्रकरतानामेव धमसाधम्येणीपम्यावगमात्केव॒लप्रकृतगो- 
चरा तुल्ययोगिता न शछेषः । तत्र विशेषस्यापि ड्छिश्वनियमात्‌ । यथाहुः--- श्रस्तु- 
तानां तथान्येषां केवर्ल तुल्यधमेतः । औपम्यं गम्यते यत्र सा मता तुल्ययोगिता ॥? 


तृतीय$ सेः। १०१ 


झ़ुगन्धितामप्रतियत्नपूर्वों बिश्वन्ति यत्र प्रमदाय पुसाम्‌। 
मधघूनि वक्राणि च कामिनीनामामोदकर्मव्यातिहारमीयुः ॥ ५४ ॥ 


सुगन्धितामिति ! यत्र पुरे न प्रतियत्नः संस्कार: पूर्वों यस्यास्तामप्रतियत्न- 
यूर्वामकृत्रिमाम्‌ । स्वामाविकीमित्यथे: । प्रतियत्नस्तु संस्कार:” इति वेजयन्ती । शोभनों 
गन्धो यषां तेषां भावस्तत्ता तां सुगान्धितां सोरभ्यम्॒ । ' गन्धस्येत-” इतीकारः । 
बिश्रन्ति बिश्राणानि | “ वा नपुंसकस्य ” इति नुमागमः | मधूनि मद्यानि कामिनीनां 
वक्त्काणि च यूनां प्रमदाय प्रीत्ये आमोदकर्मणा वासनाधानस्य व्यतिहारं परस्पर- 
करणमीयु: । अन्योन्यगन्धेनान्योन्य वासयामासुरित्यर्थ: | इणो लिट्‌। अन्नापि मधृनां 
वक्तकाणां च प्रकृतत्वात्तटूबंक एवं तुल्ययोगिताभेद्‌ः । तेन यूनां मघुवासितवधूबदनपान 
वदनवासितगण्डूषपानं च वस्तु व्यज्यते | तेन च निरातझ्डभोगा: पौरा इति गम्यते ॥ 

रतान्तरे यत्र ग्रहान्तरेषु वितर्दिनियूहाविटट्ट[नीडः । 

रूतानि शृण्वन्वयसां गणो5न्तेवासित्वमाप स्फुटमद्नानाम्‌ ॥५७॥ 


रतान्तर इति ॥ यत्र पुरे गहान्तरेषु वितर्दयो विहारबेद्काः । ' स्याद्वितर्दिस्तु 
बेदिका ? इत्यमरः । तासां नियूहा मत्तवारणाख्या अपाश्रया: । नियूहों मत्तवारणः ? 
इति बेजयन्ती । तेषां विटड्भा उपरितिन्यः कपोतपालिकाः त एवं नींडा: कुलाया यस्य 
सः । “कुलायो नीडमस्रियाम्‌ ” इत्यमरः । वयसां शुक्रसारिकादिपत्रिणां गणः । 'वयः 
पक्षिणि बाल्यादों ? इति विश्वः । अदड्जनानाम्‌ । वितर्दिषु रममाणानामिति भावः | 
रतान्तरे रुतानि रतिकूजितानि दण्वन्‌ | अन्ते समीपे वसन्‍्त इत्यन्तेवासिनः शिष्या:। 
* छात्रान्तेवासिनो शिष्ये ” इत्यमरः । शयवासवासिष्वकालात्‌ ” इत्युडकू । तेषां 
भावस्तत्त्वमाप । समीपे प्रतिशब्दं यथाश्रुतमुचारणादेवमुत्प्रेक्ष्ते । अत एवं स्फुटमिति 


ब्यज्ञकप्रयोग: ॥ 
छत्नेष्वपि स्पष्ठतरेषु यत्र स्वच्छाने नारीकुचमण्डलेषु । 
आकाशसाम्यं दघुरम्बराणि न नामतः केवलमर्थतोठापि ॥ ५६ ॥ 
छत्नेष्चिति ॥ यत्र पुरि छन्नेष्वाच्छादितेषु । 'वा दान्त-? इत्यादिना वेकल्पिको 
निपातः स्पश्टतरेषु । स्कुटतर॑ लक्ष्यमाणेष्वित्यर्थं: । नारीकुचमण्डलेषु स्वच्छानि 
स्फटिकादिवदतिरोधायकान्यम्बराणि वस््राणि कंवर्ल नामतोम्बरमिति नाम्नेवाकाश 
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साम्य॑ न दधुः । “अम्बरं व्योभि वाससि ? इति विश्वः । कि त्वर्थतोःप्यथैक्रिययापि 
तत्साम्यं दधु: । स्वयमतिसूक्ष्मत्वादव्यवधायकत्व॑ दृश्यादेमूतान्तरब्त्वाविषातित्व 
चेत्यादिनापि साम्य॑ दधुरित्यर्थ: | उपमार्ूकारः ॥| 

यस्यामाजिह्मा महतीमपट्टाः सीमानमत्यायतयो5त्यजन्तः । 


७५ 


जनरजातस्खलनेन जातु हयेप्प्यमुच्यन्त विनीतमार्गाः ॥ ५७॥ 


यस्यामिति ॥ यस्यां पुरि अजिह्या अवक्रा:, अन्यत्राकपटा: । दम्भादिरहिता 
इत्यथ: । “आबरेत्सद्शी वृत्तिमजिह्यामशरठां तथा? इति स्मरणादिति भावः । “जिह्यः 
कपटवक्रयो: ? इति विश्वः । अपडूगः कर्दमरहिता:, निष्पापाश्च । “ पंको&चे कदम ? 
इति हेमः । महतीं सीमान राजकल्पितक्षेत्रमानमयादां, कुलागतानुष्ठानाश्थितिं 
चात्यजन्तः । अत्यक्तमहामयोदा इत्यथः । अतिमात्रा आयतिरायांम:, उत्तरकालश्व 
येषां ते अत्यायतयः । “आयत्तिस्तृत्ते' काले संयमायामयोरपि ! इति विश्वः । द्वये 
द्विह्पा अपि । “प्रथमचरमतया-? इत्यादिना जसि विभाषया सवनामसंज्ञा । 
विनीतमार्गा: सुरचितपुरवीथय:, सुशिक्षिताचारपद्धतयश्र । न जात॑ स्खलन पाषाणादि- 
प्रतिघातो, विरुद्धाचरं च॒ येषां तैजनेर्जातु कदाचिदपि नामुच्यन्त न त्यक्ता:। न 
कदाचित्खिलीकृता इत्यथै: । अन्र मार्गशब्दस्य साधम्यादिकद्न्तावलाम्बिफलद्वयव॒दे क- 
शब्देनाथ्थद्रयग्रतीते, द्वयानामपि मागीणां प्रकृतत्वाच्च केवलप्रकृतविषयो 5थैश्लेष: । 
विशेष्यस्यापि श्लिश्त्वान्न तुल्ययोगिता ॥| 


परस्परस्पाधिपराध्यरूपाः पौरस्त्रियो यत्र विधाय बेधाः । 

श्रीनिर्मतिप्राप्तघुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यमर्ं ममार्ज ॥ ५८ ॥ 

परश्परेति ॥ यत्र पुरि परस्परस्पर्धीनयहमहमिकयान्योन्यसामषाणि पराध्यानि 
श्रेष्ठानि रूपाणि सोन्दर्याणि यासां ता: । ' रूप॑ स्वरूपे सोन्दर्य ” इति विश्वः । पुरे 
भवाः पोरास्ताः ख्तरियः पौरस्नियः । “ख्रिया: पुंवत्‌-'इत्यादिना पुंवद्धावः | विधाय 
निर्माय वेधा: स्रश श्रियों लक्ष्मीदेव्या: निर्मित्या निर्माणेन प्राप्त यत्‌ घुणेन वज्रकीटेन 
क्षतस्योत्कीणस्थेकवर्णस्योपमया साम्येन वाच्यमपवाद: तदलमत्यन्तम्‌ । तदेव मलमिति 
केचित्‌ । ममाज । घुणाक्षरवद्यादच्छिकमिदं श्रीदेवतासोन्द्यशिल्पं न कोशलमित्ययश: 
क्षालितवानित्यर्थ: । अनया चातिशयोक्त्या पौरख्रीणां रमासमानसोन्दर्य॑ वस्तु 
व्यज्यते ॥ 


तृतीयः सगः । १०३ 


क्षुण्णं यदन्‍्तःकरणेन वृक्षाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । 

अध्यूषुषो यामसवञ्ञनस्य याः संपद्स्ता मनसो5प्यगम्या॥५९॥ 

क्षुणणमिति ॥ यदुन्तःकरणेन क्षुण्णमभ्यस्तम्‌ । ममेदं भूयादिति भृयोमूय - 
संकल्पितमित्यर्थ; । कल्पयन्ति संकल्पितार्थानिति कल्पाः | कल्पा इत्युपपद व्याव- 
तेंक येषां ते कब्पोपपदा व॒क्षाः कव्पवृक्षाः तंदेव फलन्ति निष्पादयन्ति * फल 
निष्पत्तों ' इति धातो्लटू । कुतः यां पुरमध्यूषुषो यस्यामुषितवतः ।-' उपान्व 
ध्याड्वस: ? इति कर्मत्वम्‌। ' भाषायां संदवसश्रुवः ? इति कसुप्रत्यय/ । जनस्य 
या; संपदो5भवन्‌ ता मनसोथ्प्यगम्याः । वाचामभूमय इति किम वक्तव्यमिति 
भावः । गरहेग़्हे कल्पवक्षसंबन्धातिशयोक्त्या पोराणां देवेन्द्रभोगो व्यज्यते। 
इह कल्प इत्युपपद स्वसंज्ञेकदेशों येषामिति व्याख्याने हिरण्यपूर्व॑ कशिपुमित्यादे- 
वदवाच्यवचनदोषावकाश;: ॥ 


कला दधानः सकलाः स्वभाभिरुक्लासयन्सो घसिताभिराशाः । 
यां रेवतीजानिरियिष हातुं न रोहिणेयो न च रोहिणीशाः ॥ ६० ७ 
कला इति ॥ सकला: समग्रा: कलाश्वतुःषशिवेदा:, षोडशभागांश्व दधानः । 
“कला शिल्पे कालभेदे ” इति, “कला तु षोडशों भागः” इति चामरः । 
सुधयावलिप्त सौध॑ तद्गत्सिताभिः स्वमाभिराशा दिश उद्धासयन्‌ । रेवती ककु- 
झिकन्या, पूृषक॑ भ॑ च जाया यस्य स रेतीजानि: । “ जायाया निड़ ? इति समा- 
सान्‍्तो निडादेशः । ' लछोपो व्योवेल्ठि ” इति यलछोप: । रोहिण्या अपत्य॑पुमान्रों- 
हिणेयों बलभद्र: “ स्रीभ्यों ढक्‌  ।यां पुरी हातुं त्यक्तु न इयेष नेच्छति सम | 
लिटू । रोहिणाशश्वन्द्रथ्म हातुं न इयेष । अत्र रोहिणेयरोहिणीाशयो: परोत्क- 
षोवहत्वेन द्रयों: प्रकृतल्वादिशेष्यस्यालिश्त्वान्च केवलप्रक्ृतविषया तुल्ययो- 
गिता । गतमन्यत्‌ ॥ 


बाणाहवव्याहतरंभुशंक्तेरासत्तिमासाद्य जनादेनस्य । 
शरीरिणा जैत्रशरेण यत्र निःशडुग्मूषे मकरध्वजेन ॥ ११ ॥ 

बागेति ॥ यत्र पुरि बांगाहवे बाणासुरयुद्धे व्याहता क्षय नीता शंभुशक्ति- 
येन तस्य हरबिजयिनों जनादनसय क्ृष्णस्यार्सीत्त प्रत्यासत्तिमासाद ॥ पुत्रर्त्व 
। १ “ प्यमृतिः ” इति पाठः, २ ४ व्यभ्ूमि: ” इति पाठः । 
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आप्यत्यर्थ: | शरीरिणा विग्रहवता । न त्वनड्रेनेति भावः । जेतार एव जेत्रा 
जयशाीला: । तृनन्ताताज्ञादेत्वादप्प्रययः । ते शरा यस्य तेन मकरघध्वजेन 
कामेन । प्रयुम्नरूपेणेति भावः । नि: शक निर्मीकमबे उषितम्‌। “ बस निवासे ” 
भावे लिटू । “ वचिस्त्रपि-” इत्यादिना संग्रसारणम्‌ । “ शड्डात वितर्कभययो: ” इति 
विश्वः । अत्र शंभुशक्तिव्याघातपदार्थस्य विशेषणगत्या निःशझ्नूनिवासहेतुत्वोक्ते: 
काव्यालेड्डभेद: । पुरा क्रिल भगवान्भक्तवत्सलो धूजेटिबाणप्रेम्णाः बाणामियोधिन 
हारमभियुज्य निर्मित इति पौराणिका: कथयन्ति ॥ 


निषेव्यमाणेव शिवैम॑रुक्त्रिध्यास्यमाना हरिणा चिराय । 
उद्रस्मरत्नाहुरधाम्नि सिन्धावाह्नस्त मेरावमरावती या ॥ हर 0 


निषेव्यमाणेवेति ॥ शिवैभरुद्धिर्मन्दमारुतैः' अन्यत्र शिव रुद्वेः, मरुद्धिः 
मरुद्रणेश्य चिराय निषेब्यमाणेन हरिणा श्रीकृष्णेन, शक्रेण चाध्यास्यमाना आधि* 
छीयमाना उद्रश्मिनां रत्नाहुराणां धाम्नि स्थाने । एकत्र रत्नाकरत्वादन्यत्र रत्नसानु- 
त्वाच्ेति भावः । सिन्धों स्थितोति शेष:। या पूभरी स्थिताम्‌। अमरा यस्यां सन्ती- 
त्यमरावतीमिन्द्रनगरीम्‌ । * म्ती बहचोनजिरा>' इते दाधिेः । संज्ञायास्‌ “ मादु- 
पधायाश्व-” इति वत्नम्‌ । आह्वास्त स्पर्धयाहृतवती । अमरावतीमनुचकारेत्यथे; । 
हयतेर्लड  स्पर्धायामाड: ? इ्त्यात्मनेपद्सू । “ लिपि सिचि हृश्व ? इति * आत्मनेप- 
देष्वन्यतरस्याम्‌ ? इति च्लेरड्भावपक्षे सिजादेशः । अन्न प्रथमार्थे छेषेडपे सिन्धौ 
मेरों स्थितेति श्रतिबिम्बाभावेन साथम्यो्ते: 'ैषानुप्राणितेयमुपमेति संक्षेप: । 
आहास्तेति साट्श्यप्रतिपादकः शब्दः। स्पर्घते हयते द्वेष्टीत्यनुशासनात्‌ ॥ 


स्विग्धाजनश्यामरूचिः खुबृत्तो वध्वा इवाध्यंसितवण्णकान्तेः । 
विशेषकों वा विशिशेष यस्याः प्रिय॑ त्रिलोकीतिलछकः स एवं ॥६३॥ 
स्त्रिग्घेति ॥ लिग्धं यदज्जनं तद्धत्तेन च स्यामरुचेः खुबृत्तः सदब्त्ते: बतु- 
लक््व । त्रयाणां लोकानां समाहारख्रिलोकी । “ तद्धिताथै-? इत्यांदेना समासः 
* संख्यापूवों द्विगु: ? इति द्विगुसंज्ञा। " अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः ख्रियामैष्यते ? 
इति ख्लीत्वे “ द्विगोः ” इते डीपू । तस्यास्तिलको भूषणभूतः स हरिरेव, विशे- 
षको वा । तिलक इवेत्यर्थ: | “ श्ववद्दा यथाशब्दा ” इत्यनुशासनात्‌ । * तमाल- 
पत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । द्वितीय॑ च तुरीय॑ च॒ न ज्लियाम्‌ ? इत्यमरः । 


तृतीयः सगेः। १०५ 


अध्वंसिता वणोनां ब्राह्मगादीनां कान्तिरोज्ज्वल्यं यस्यास्तस्याः पुर अन्यत्राधध्वे- 
सितो वर्णा गोरादिः,कान्तिलावण्यं च यस्यास्तस्या: । वर्णों द्विजादों शुक्कादो” इत्युभय- 
आप्यमरः । वध्वा इव श्रियं विशेशेष विशेषितवान्‌ । अनेकशब्देयमुपमेत्येके । शब्द- 
मात्रसाह्श्याच्छेष इत्यन्ये । श्लेषोपमेत्याह दण्डी ॥ 


तामीक्षमाणः स पुर परस्तात्प्रापत्पतोलीमतुलप्रतापः । 
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वज्रप्रभोक्लासिसरायुधश्रीयां देवसेनेव परेरलड्डुन्या ॥ ६४ ॥ 


तामिति ॥ अतुलप्रतापः स हरिस्तां पूर्वोक्तां पुरमीक्षमाण:  पुरस्तातूव॑स्यां 
दिशि | सप्तम्यर्थ तसिल॒ प्रत्ययः । प्रतो्ीं रथ्याम्‌ू । “ रथ्या प्रतोली विशिरू ? 
इत्यमरः । प्रापत्माप्ततान्‌ | छ॒डि ' पुषादि--? इत्यादिना च्छेरडादेशः । वज्वाणां 
तोरणप्रासादादिगतहीरकादिमणीनां प्रभाभिरुद्धासिनी सुरायुवश्रीरिन्द्रचापलक्ष्मीयेस्यां 
सा । इह वज़्ग्रहणं मणिमात्रोपलक्षणम्‌ । अन्यथेन्द्रायुधासाम्यादिति भावः । अन्यत्र 
वज्स्य कुलिशस्य प्रभाभिरुद्धासिनी सुरायुवानामितंरदेवतायुधानां श्रीयेस्था: सा। 
* बज्रोञ्ल्ी हीरके पवो ? इत्यमरः । या प्रतोछी देवसेना सुरचमूरिव परे: शन्नाभिर- 
'लब्भव्या दुष्प्रधर्षा ॥ 


प्रजा इवाबइादरविन्दनाभेः शंभोजटाजूटतटादिवापः । 

मुखादिवाथ श्रुतयों विधातुः पुरान्निरीयुमुरजिध्द्जिन्य:॥ ६५ ॥ 

प्रजा इति ॥ अराबन्दनाभेविष्णोरज्ञात्मजा इव । “ यता वा इमानि भृताने 
बायन्ते ' इति श्रुतीरिति भावः । शंभोजटाजूटतटादाप इब गन्बभगजलानीव विधातुमु- 


खाच्छूतय इव मुरजितो हरेध्वोजिन्यः सेना: पुरान्निरीयुर्निगंता: । मालोपमेयम्‌ ॥ 
च्द्छ 
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स्लिष्यद्धिरन्योन्यमुखाग्रसज्स्खलत्खलीन हरिभिविंलोलै: । 
परस्परोत्पीडितजानुभागा दुःखेन निश्चक्रमुरभ्ववाराः ॥ ६५ ॥ 


स्लिष्यद्धिरिति ॥ अन्योन्येषां मुखाग्रेष सड्जेन स्खलन्तः खलीनाः कविका 
यस्मिन्कर्मणि तद्रथा तथा । ' कबिका तु खलीनोऊछ्री ” इत्यमरः । श्लिष्यद्धिः 
संघृष्यद्धिविलोले: मुहुरुचलद्धिहरिभिस्तुरंगें: करणे: । अश्वान्वास्यान्ति ये तेउश्ववारा 
अश्वारोह्मः परस्पेरणोत्पीडेतजानुभागा: सनन्‍्तो दुःखेन निश्चक्रमुर्निजेग्मु: । अन्न 
स्वभावोक्त्यातिशयोक्ते: संकरः ॥ 
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निरन्तराले5पि विम॒च्यमाने दूर पाथि प्राणभृतां गणेन । 
तेजोमहछ्तिस्तमसेव दीपेरद्रिपेरसबाधमयांबभूवे ॥ ६७ ॥ 

निरन्तराल इाति ॥ तमसा तिमिरेणेव आणमृतां गणेन प्राणिवर्गण कत्रीं 
निरन्तरालिउपि पूर्व स्वेनेवातिसकटे5पि पथि संप्रति दूरं दूरत एवं विमुच्यमाने सति | 
एकत्र दपिभयादन्यत्र द्विपभयाच्रेत्यर्थ: । तेजोमहाद्विबलाधिके:, प्रभासंपन्ैश्व । 
: तेजोबलं प्रभा तेज: ? इति विश्व: । ट्रिपर्दीपरिवासंबाधमसंकीर्णमयांबभूवे जम्मे । न 
त्वश्वोरिव झछ्ादिति भाव: । * अय गतौ ” भांवे लिटू “ दयायासश्र ? इत्याम्प्रत्ययः । 
स्वतेजसैव दूरोत्सारिततमस्के दीपा इब तथोत्सारितप्राशिके पथि निरर्गलं द्विपाः 
अययुरित्यथ: तमसीति सप्तम्यन्तपाठे तु तमसः पथ्युपमानत्वे द्विपागमनात्पथ इब्‌ 
तमसो दीपागमनात्य्राकृतप्राणिवर्मण निरनन्‍्तराललं पश्चान्मुच्यमानत्व॑ च न सँभव- 
तत्यिपमानोपमेययोवैरूप्य॑ स्थात्‌ । तृतीयान्तपाठे तमसः प्राणिवर्गोपमानल् तत्सा- 


रूप्यसाकल्यात्स एव साधीयानित्यालंकारिकाणां पनन्‍्था: ॥ 


'शनैरनीयन्त रयात्पतन्तो रथाः क्षिति हस्तिनखादखेंदेः ॥ 

सयत्नसूतायतरब्मिअश्नग्रीवाग्रससक्तयुगैस्तुरंगेः ॥ ६८ ॥ 

शनेरिति ॥ रयात्यतन्तो धावन्ते रथाः सयत्ेः सूतेः सारथिभि: । 'सूतः क्षत्त 
च सारथि: ? इत्यमर: । आयता आक्ृशञ: ये रइ्मयः प्रग्रह्य: । 'किरणप्रग्रहों रह्मी ? 
इत्यमरः । तेभुम्रेषु प्रह्ेषु ग्रीवाणामग्रेषु संसक्ता युगा युग्याः स्कन्धवाहद्या दारुव्शिषा 
येषां तैरत एवार्देर श्रमेस्तुरंगे: । हाध्तिनख[त्‌ । हस्तिनखः पूद्दीरि मत्कूट: । ९ कूट 
पद्दारि यद्धास्तिनखस्तस्मिन्‌ ? इत्यमर: । तस्माच्छने: क्षितेमनीयन्त नीता शतिे 
स्वभावोक्तिः । यथावद्वस्तुवर्णनात्‌ ॥ 


बलोमिभिस्तत्क्षणहीयमा नरथ्याभुजाया वलयैरिवास्या: । 
पायेण निष्क्रामति चक्रपाणों नेष्ठे पुरो द्वारवतीत्वमासीत्‌ ॥६९॥ 
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बालामिभिरिति॥ बलान्यूम॑य इव तेबलेमिंभिव॑ल्ये: कड्रःरिव तत्क्षणे हरि- 
निष्क्रमणक्षण एवं हीयमाना अपरिच्यमाना रथ्या भुजेव यस्यास्तस्या: अत एवास्या: 
पुरो द्वारवत्याश्वक्रपाणो कृष्णे निष्कामाति निर्गच्छाति साति प्रायेण भृन्ना द्वावतीत्व॑ 
ढारकालम्‌ । स्वस्वरूपामेति यावत्‌ । इष्ट नासौत्‌ । हरिविरेहे तंद्वैफल्यादिति भावः। 
द्वारवतीशब्दस्य संज्ञात्वात्‌ “ त्वतलांगुणवचनस्य ? इति न पुवद्धावः । अन्यत्र द्वार, 


तृतीयः सगे।... १०७ 


बतीतं द्वारवत्त्व॑ नेट तस्य हरिनिष्कमणद्देतुत्वादित्युभयथाप्युपमितभुजव॒लयगलनहे._ 
तुत्वादुपमासंकीणयमनिश्त्वोसेक्षा प्रायेणेत्यनेन व्यज्यते ॥ 


अथासर्गसमाप्तिः समुद्र वर्णयति--- 


पारेजल नीरनिधेरपश्यन्मुरारिरानीलपलाशराशीः । 

वनावलीरुत्कलिकासहसत्रप्रतिक्षणो त्कूलितरीवला भाः ७५ ७० ॥ 

पार इति ॥ मुरारिनरनिधेः समुद्रस्य जलानां पारे परतीरे पारेजलम्‌ 8 
: पारावारे परावोची तारे ' इत्यमरः ।  पारे मध्ये षष्ठया वा” इत्यव्ययीभावः 
तत्संयोगादिकारांतत्व॑च पारेशब्द्ध्य । आ समन्तान्नीलाः. पलछाशानां पत्राणां 
राशयो यासां ता: | हरितपणपूर्णो इत्यथे: । “पत्र पलाश छद्नसम्‌ ” इत्यमरः ॥ 
अत एवोत्कालिकानां ऊर्मयः । ' ऊर्मिरुत्कलिकोलछ्लोलकल्लोललहरिस्तथा ” इति हला- 
युधः । तासां सहसे: प्रतिक्षणमुत्कूलिता: । कूलमुद्गताः कूल प्रापिता इत्यथः ॥ 
उत्कूलशब्दात्‌“ तत्करोति-! इति प्थन्तात्कमंणि क्त:। तेषां शैव॒लानामाभेवाभा 
यासां ता: । तत्सदशीरित्यर्थ: । वनावलीरपश्यत्‌ । अन्नोत्कूलितशेवलुस्य स्वृतःसिद्ध« 
संदेहादुपमोत््रेक्षयों: संदेहसंकर: ॥ 


लक्ष्मी भुतो5म्भोघितटाधिवासान्द्रमानसी नीरदनीलसासः । 

लतावधूसंप्रयुजो5घिवेल बहुकृतान्स्वानिव पश्याति सम ॥ ७१ ७ 

लक्ष्मीभृत इति ॥ असो हरिलेक्ष्मीं शोभां श्रीदेवी च बिश्रतीति लक्ष्मी- 
भ्रतस्तान्‌. अम्भोधितंटेषविवासो येषां तान्नीरदवन्नीलभासो. नीलवर्णोन्‌ लता- 
बध्व॒ इवेत्युपमितसमास: । अन्यत्र छता इवे वध्व इति शाकपार्थिवादित्वान्म- 
ध्यमपदलोपी समास: । ताभिः संप्रयुज्यन्त इति संप्रयुजः संगतान्‌ । क्रिप्‌ । 
अधिवेलं वेलायाम्‌ । विभक्त्यर्थध्ययीभाव: । द्वुमान्बहृक्ृताननेकीक्ृतान्स्वान्‌ 
स्वकीयविग्रद्मानिवेत्यर्थ: । एबं च॒ पुलिड्नतानिवोह:. आत्मपरत्वे नपुसकत्वापातः । 
जो ज्ञातावात्मनि स्व॑ त्रिष्वात्मीये स्वोर्बस्नियां घने ” इत्यमरः । पश्यति सम । 
श्ेषसंकीणयमुट्पक्षा ॥ 


आस्टिप्ठ॒भूर्मि रसितारमुच्चेलोॉलद्भधुजाकारबुहत्तर जम । 
फेनायमानं पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशड्लू ॥ ७२ ॥ 
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आजड्लिष्रेति ॥ आश्लिश्भूमिमालिब्लितभूतल्मुचचैस्तारं॑ रसितारं क्रन्दितार लो- 
'छतां चश्चलतामितस्ततः पततां भुजानामाकार इवाकारों येषां ते बह्त्तरज्जग यस्य त॑ 
तथोक्‍्त॑ फेनायमान॑ फेनमुद्रमन्तम्‌ । ' फेनाच्ेति वक्तव्यम्‌ ” इंति क्यड़ूः । अपां 
समूह आपम्‌ ।  तस्थ समूह: ” इत्यण । तेन गच्छन्तीत्यापगास्तासां पति समुद्रम्त। 
असी हरिरिपस्मारिणमपस्माररोंगिणमाशशझ्ढे । तत्कमेयोगात्तथोट्ेक्षांचक्रे इत्यर्थ: । 
यथाहुनैंदानिकाः--- कुद्धेघोतुमिरारतेषय मनसि प्राणी. मनः संदिशन्दन्ता- 
ज्खादति फेनमुद्विरति दोःपादो क्षिपन्मूढधीः । पश्यन्हपमसक्षक्षितों निपतति व्यर्थो 
'करोति कियां बिभ्यत्सः स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वपस्माररुकू ? ॥ 

पीत्वा जलानां निधिनातिगाध्यांदवृद्धिगतेठप्यात्मनि नेव मानती: 

क्षिप्ता इवेन्दी: स रुचो5घिवेलं सुक्तावहीराकलूयांचकार ॥ ७३॥ 

पीत्वेति ॥ जलानां निधिना समुद्रेण। गर्थ एवं गाध्यम । ओपम्यादिवच्चातुवे- 
ण्योदित्वास्वार्थ प्यज्ञ । तदतिमात्रमतिगार्ध्य तस्मात्‌ । तृष्णाभरादित्यर्थ: । गधोः 
घुनरोगुणः । “ वान्तो यि भ्रत्यये ” इति गातप्रिव्यमिति स्यात्‌। पीत्वा क्षेपण- 
क्रियपेक्षया पूर्वकालता । अथ वृद्धि गते आत्मनि देंहे । चन्द्रोदये समुद्रस्य वृद्धि- 
रित्यागम: । नेव मान्तीरमाती: । अतिरिच्यमाना इत्यर्ध: | मांतेः शतरि डपू । 
: आच्छीनद्ोनुम्‌ ! । क्षिप्ता उद्गीणों अतितृष्णयोत्कर्ट पीत्वा अन्तरमानाद्वहिरु- 
द्वान्ता इत्यथं:। इन्दो रुचो. मरीचिरिवित्युतरक्षा । स हरिराविवेलमधितीरम्‌ । 


| 4. 


* वेला कूलविकारयों: ? इति विश्वः ॥ मुक्तावलीराकलयांचकाराकलयामास 0 
साटोपसुर्वीमनिश नदन्तो यैः प्रावायेष्दन्ति समन्ततो5मी । 
तान्येकदिशा ब्निभृतं पयोधेः सो5स्भांखि मेघान्पिबतो दुद॒श ॥७४॥ 
साटोपमिति ॥ अमी मेघाः साटोप॑ ससंभ्रमम्‌ । “ संभ्रमाटोपसंरम्मा: ? 
इाते यादव: । अनिशं नदन्तो गजन्तो यैस्तोयेरम्भोभिरुवी समन्ततः डावायिष्यन्ति 
तान्यम्भांसि पयोधेरेकदेशादेककोणाल्निम्त॑ निश्चक॑ यथा तथा पिबतो मेघान्स 
हरिदंदर्श । समुद्रस्यापरिच्छिन्नरूपत्व॑ व्यज्यते ॥ 
उद्धृत्य भेघेस्तत एवं तोयमर्थ मुनीन्द्वैरिव सेप्रणीताः । 
आलोकयामास हरिः पतन्तीनेदीः स्मृतीरवेदामिवाम्बुराशिम्‌ ॥ 


तृर्तायः सगेः । १०९ 


उद्धत्योति ॥ मुनीन्द्रेस्ततो वेदाद्वेदाथमिव मेघेस्ततो5म्बुराशरेव तोयमुद्गत्य 
संप्रणीता: कृता अम्बुराशिं पतन्तीः प्रविशन्तीनदीवेंद॑पतन्तीः स्म्र॒तीमैन्वादिसंहिताः 
इव हरिरालोकेयामास । श्रतिमूलत्वेनेव प्रामाण्यात्स्मृतीनाम्‌ । तत्संवाद एवं तर्त्स- 
प्रवेश: । अनेकेवेयमुपमा ॥ 


विक्रीय दिश्यानि धनान्युरूणि द्वेप्यानसावुत्तमला भभाजः 

तरीषु तत्रत्यमफल्गु भाण्ड सांयात्रिकानावपतो५थभ्यनन्दत्‌ ॥७३॥ 

विक्रोयेति ॥ दिक्षु भवानि दिवयानि । दिगन्तरानीतानीत्यथे: । “ दिगादिश्यो' 
यत्‌ ।” उरूणि महान्ति धर्नानि नानाद्रव्याणि विक्रीय मृल्येन दत्त्वो त्तमलाभं द्वेगुण्यादिक 
भजन्तीति तानुत्तमलामभाजः । तत्रत्य॑ द्वेप्यमित्य्थं: । “ अव्ययात्त्यपू ।' अफल्यु 
साखत्‌ । “ फल्गु तुच्छमसारं च” इति यादवः । भाण्ड मूलवनम्‌ । पमण्यद्रव्य- 
मित्यर्थ: । “ वणिडमूलबने पात्रे भाण्ड भूषाश्वभूषयो: ' इति वेजयन्ती । तरीघु नोषु। 
* स्लरियां नोस्तराणिस्तरि: ” इत्यमरः । “ अविस्तरिस्तन्त्रि:-इत्योणादिक इकारप्रत्ययः । 
आवपत आधदतः । वपतेः शरतृप्रत्ययः । द्वेष्यान्समुद्रद्वीपवासिन: “ द्वीपादनुसमुद्र 
यज्ञ ? इति यउप्रत्ययः । संयात्रा सभ्य यात्रा सा प्रयोजनमेषां तान्सांयात्रिकान्पों- 
तबणिज:ः । “ सांयात्रिकः पोतवरणणिकू ? इत्यमरः । “ प्रयोजनम्‌ ” इति ठकू । असो 
हरिर्भ्यनन्दत्‌ ॥ 
उत्पित्सवो5न्तनंदभतुरुचगेरीयसा निःश्वसितानिलेन । 
पयांसि भक्‍त्या गरूुडध्वजस्य ध्वजानिवोचिक्षिपिर फणी नद्राः॥७७॥ 


उत्पित्सव इति ॥ नदभतुं: समुद्रस्यान्तरभ्यन्तरादुत्पित्मव उत्पतितुमिच्छव: । 
पतंत: सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ “ सनि मीमा- इत्यादिना इसादेश: । “ अत्र लछोपों- 
अभ्यासस्य ” इत्यभ्यासलोपः फणीन्द्रा: सपी भक्‍त्या गरुडध्वजस्य हरेध्वेजानिव 


गरीयसातिमइता निःश्वसितानिलेन मुखमारुंतन पयांस्युचेरुचिक्षिपिरे उत्क्षिप्तवन्तः । 
उत््रेक्षा । स्वरितेत्त्वादात्मनेपदम ॥ 
तमागतं वीक्ष्य युगान्तबन्धुमुत्सड्गशय्याशयमम्बुराशिः । 
प्रत्युज्ञगामेव गुरुप्रमोदप्रसारितोत्तुज्गतरइबाहुः ॥ ७८ ॥ 
तमिाति ॥ अम्बुराशियुगान्तबन्धुम्‌ू । आपढ्न्धुमित्यथंः: । उत्सनब्नग एवं शब्या 
तस्यां शेत इति तथोक्तम । “ अधिकरणे शेते ” इत्यच्प्रत्ययः । आगतमभ्यागतें 
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'॑ हरि वीक्ष्य गुणा प्रम्नोदेन प्रसारिता उत्तद्नगस्तरज्मा एवं बराहवों यस्य सः 


सन्प्रत्युजगाम संमेलनाथभागतवानिवेति क्रियास्वरुपोस्म्रेक्षा ॥ 


उत्सक्वषिताम्भेः:कणको नभस्वानुदन्‍्वतः खेदलवान्ममार्ज । 

तस्यानुवेलं व्रजतो5<घिवेलमेलालतास्फालनलब्धगन्धः ॥ ७९ ॥ 

तत्सज्लेति ॥ उत्सब्निनः संसर्गिण: क्ृता उत्सब्निताः । * तत्करोति-? इति 
ध्यन्तात्कमणि क्त: । उत्सड्जिता अम्भ:ःकणा येनेति । « शेषादिभाषा इति कप । 
एलालतानामास्फालनेन संघर्षणेन लब्धगन्ध: एवं शिशिरसुरभिरुदन्व॒तों नभस्वा- 
न्समुद्रस्य॒वायुरघिवेल वेलायाम्‌ू । विभक्त्यर्थध्ययीभावः । ब्जतस्तस्य हरे: 
स्वेदलवाननुवेर्ल प्रतिक्षणम्‌ । यथार्थेव्ययीभाव: । मम्राज जहार । ' बेला कूले च 
जलधेवेला तीरविकारयो: ” इति विश्वः । काव्यालिब्नम्‌ ॥ 

उत्तालतालीवनसंप्रवृत्तसमी रसीमन्तितकेतकी काः । 

आसेदिरे लावणसेन्धवीनां चम्मूचरेः कच्छभ॒वां प्रदेशाः ॥ ८० ॥ 

उत्तालिति ॥ चमूषु चरन्तीते चमूचरा: सनिकाः । “ चरेष्ट: । ? इति टप्रत्ययः। 
'तैरुत्तालेषृन्नतेष तालीबनेषु संप्रवत्तेन समीरणेन मार्तेन सीमन्तिता: सीमन्तिन्य: 
कृता: । सामन्तशब्दान्मत्वन्तात्‌ तत्करोति-' इति प्यन्तात्कमेणि क्त: । णाबिष्ठवद्धावे 
विन्मतोलुकू । ता: केतक्यो येषु ते तथोक्ताः । “ नद्यतश्व ” इति कप्‌ | लव॒णा- 
सिन्धोरिमा लावणसेन्धव्यः । “ तस्येदम्‌ ” इत्यण्‌ । “ हद्धगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य-? 
इत्युभयपदद्ाद्धे: । तासां कच्छभुवामनूपभूमीनाम्‌ । “ जलप्रायमनूप स्यात्पुंसे 
कच्छस्तथाविधः ” इत्यमरः । प्रदेशा देशा आसेदिरे प्राप्ता:। सीदतेः कर्मणि लिट। 
अन्न स्वभावाक्तिरनुप्रासश्वालंकारों | ओजः:शछेषसोशब्दसोकुमार्या यनेकगुणसंपात्ति: स्पष्टा। 


लवजूमालाकलितावतंसास्ते नारिकेलान्तरपः पिबन्तः । 
आस्वादिताद्क्रम॒ुकाः समुद्रादभ्यागतस्य प्रतिपत्तिमीयुः ॥ ८१ ॥ 
लव॒ड्डात ॥ लवज्मालाभिलेवड्कुसुममाल्ये: कलितावतंसा: कृतभषणा नारि- 
केलान्तरित्यव्ययम्‌ । नारिकेलाभ्यन्तर इत्यर्थ: । अप इति प्रथक्‍्पदम्‌ । समासे 
ऋक्पूर-” इत्यादिना समासान्‍्तप्रसब्ञगत्‌ । पिबन्तः । आस्वादिता भक्षिता आई- 
ऋमुका आद्रेपूगीफलानि येस्ते । “घोष्टा तु पूगः क्रम॒कः ? इत्यमरः । ते चमृ- 


 तृतीयः सगे: ... हें 


चराः समुद्रादभ्यागतस्थातिथे: प्रतिपात्ति गोरब॑ सत्कारमीयु:ः । “ ग्रतिपत्ति:ः पद्‌- 
प्राप्तो प्रवृत्ती गोखेर्षप च ? इति विश्वः । अत्नाभ्यागतप्रतिपत्तिप्राप्तेविशेषणगत्या 
अवतंसकलनादिपदाथ्थहेतुत्वात्काव्यालिड्नमलंकार: । तेन. समुद्रचमूचराणां गह- 
स्थाभ्यागतोपम्यप्रतीतेरलंकारेणालंकारध्वनिः ॥ 


तुरगशताकुलस्य पारितः परमेकतुरंगजन्मनः 
प्रमथितभूभृतः प्रतिपर्थ मथितस्य भृशं महीम्ञता | 
पारिेचलछतो बलानुजबलस्य पुरः सततं घृतशञ्रिय- 
थ्विरावेगतभ्रियों जलनिधेश्व तदा भवदन्तरं महत्‌ ॥८५॥ 
इति श्रीमाघकृतों शिक्ञुपालवधे महाकाव्ये श्रत्यद्ढे पुराप्रस्थानों नाम 
तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 

तुरगेति ॥ परितस्तुरगशतैराकुलस्यथ । अपरिमिताश्वस्येत्यर्थ: । प्रतिपथ्थ॑ ग्रति- 
मार्गम। यथःथव्ययीभावे समासान्तः । प्रमथितांः क्षुण्णा भभृते। राजानो, 
गिरयश्च येन तस्य । न तु स्वयं केनापे-मथितस्थेति भाव: । सतत धृता श्रीः 
शोभा, रमा च येन तस्य श्वतात्रेयः पुरोडग्रे, नगराद्वा परिचलछतः परिगच्छतः 
बलो रामस्तस्यानुजस्य हंरेबलस्य सैन्यस्य । “ बल सेन्ये बलो रामे ? इत्युभयत्रापि 
शाश्वतः । पर॑ केवलमेकस्थेव तुरंगस्य जन्म जन्ममात्र यस्मात्तस्थैकतुरंगजन्मनः । 
एको5पि जात एव न त्वस्तीति भावः । महीरूता मन्द्राद्विणा, राज्ञा च मथि- 
तस्य । न तु स्वये कस्यापि मन्थिता । सतते विगतश्रियः उत्त्त्यनन्तरभेवास्या 
हरिस्वीकरणादिति भावः । जलनिधेश्च तदा प्रस्थानसमये महदन्तरं दूरनमनादि- 
व्यवधानं, उत्तरीत्या महत्तारतम्य॑ चाभवत्‌ | अन्नोपमेयस्य हरिबलस्योपमानाज - 
लघेराधिक्यवर्णनाग्रतिरंकालंकार: । पत्चक्रावली वृत्तम्‌। 'नभजजजा जरीौ नरपते 
कर्थिता भुवि पश्चकावढी ? इति लक्षणात्‌ । श्वृतश्रीवित्तमिति कश्वित्‌ । ' नभज 
पुरस्कृता जजजरा रचिता भुवि र्द्वादेक्पतिः ? इति लक्षणात्‌ ॥ 
इति श्रीमहासहोपाध्यायकोलाचलमछिनाथस्तारोवराचिते शिक्षुपाछ॒वध- 

काव्यव्याख्याने सर्वकषाख्ये तृतीयः सर्ग: ॥ ३ ॥ 


११२ शिशुपालवधे 
चतुर्थः सगः । 


*+जबुऋ-९- न 


निःश्वासघूम सह रत्नभा भिर्मत्त्वोत्थितं भूमिमिवोरगाणाम्‌ । 
नीलोपलस्यूतविचित्रधातुमसौ गिरिं रैवतक ददश ॥ १ ॥ 


निःश्वासेति ॥ नोलोपलैरिन्द्रनीछमाणिमिः स्यृताः प्रोता विचित्रा नाना- 
वर्णो धातवों गेरिकादयो यस्य तम्‌ । अत एव रलभाभिमेभिप्रभाभिः सह भूरमें 
भित्त्वीत्यितमूर्ध्वे निगेतं उरगाणां निःश्वासधूम॑ फूत्कारबाष्पमिव स्थिते रैवतकाख्ये 
गिरिमसो हरिदंदशे । स्यूतेति सीव्यतेः कर्मणि क्त:। ' च्छी: शूडनुनासिके च ? 
इत्युडादेशे यणादेश: । अन्न गिरोवेशेश्वणनीयत्वेन । विशेश्धूमत्वोत्रेक्षणाद्ुणनि- 
मित्तजातिस्वरूपोट्रेक्षा । सर्गस्मिन्नानावृत्तानि । तत्रादावशद्शोपजातयः । तह्न- 
क्षण तृक्तमतीतानन्तरसगोदो । अन्नासगैसमाप्तेगिरिवणनमेव ॥ 


गिरें ददर्शेत्युक्तम्‌ , कीदगित्याकाड्क्षायामेकान्वयेनाशभिविंशिनश्टि-- 
गुवीरजर्न हषदः समन्ताइुपर्युपर्यम्बुसुचां बिताने: । 
विन्ध्यायमानं दिवससस्‍्य भतुर्माग पुना रोद्धमिवोन्नमक्तिः ॥९॥ 


गुवीरिति ॥ गुवाभह॑तीदंषदः । शिलातटीरित्यिथ: । ' पाषाणप्रस्तरग्रावोपला- 
समान: शिला हषत्‌” इत्यमरः । उपयुपरि हृषदां समीपे । उपरिध्रदेश इत्यथैः । 
“उपयेध्यधस: सामीप्ये” इति द्विभीवे तद्योगादद्वितीयेति । यथाह वामन:--५ उप- 
योदिषु सामीप्ये द्विसेक्तेषु द्वितीया” इति । समन्तादजसमुन्नमद्धि: । देशका- 
लाविच्छेदेनोपतद्धिरत्यियं: अत एवं तैरम्बुम॒चां वितानेम धव॒न्दैनिमित्तैदिवसस्य 
भतुः सूर्यस्य मार्ग पुना रोहुम्‌। सांहतायां ' रोरे ? इति रलोप: ढूलोपे-? 
इति दीधेः । विन्ध्यायमानमिव विन्ध्यवदाचरन्तम्‌ । तद्द्वधमानमिव स्थितम्रि- 
त्यथेः आचारे क्यडन्ताह्मट: शानजादेश: । अन्नावोच्छिन्नमेघोन्नमनेन विन्ध्याय- 
मानत्वोत्नेक्षणाक्रियानिमित्तकरियास्वरूपोत्पेक्षा ॥ 


करान्‍्तं रुचा काञअनवप्रभाजा नवप्रभाजालशभ्तां मणीनाम्‌ । 
अ्रितं शिलाश्यामलताशभेरामं लताभिरामन्त्रितपर॒पद्ानिः॥ ३ ७ 


चतुर्थ: सगः । ५१३ 


ऋन्‍्तमिति ॥ पुननंवानि प्रभाजालानि बिश्रतीति नवप्रभाजालभत्स्तेषां 
अणीनां संबन्धिन्या काश्चनवप्रभाजा स्वण॑सानुप्रस्तया रुचा दौप्त्या कान्त॑ व्याप्तम्‌। 
'चुनः शिलानां मेचकोपलानां, इन्द्रनीलानां वा व्यामछतया उइ्यामलिम्ना आभेरामम्‌ । 
तथा आम॑त्रितषट्पदाभिभकरन्दपूरतित्वादाहूतभृज्जगाभिलताभि: श्रितं व्याप्तम्‌। इतः 
थर॑ ब्यन्तरमेक यम वक्ष्यत । तत्र तदेवालंकार: । अर्थालंकारस्लभ्युच्चेय इति 
यथासंभवमूह्मम्‌ । यमकलक्षणं त्वचायेदण्डिनोक्तम--* अव्यपेतव्यपेतात्मा या 
वृत्तिवर्णसहति: । यम तच्च पादानामादिमध्यान्तगोंचरम्‌ ॥ एकद्वित्रिचतुष्पादयमकानां 
अकल्पना | आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्यादायन्तसवेत: ॥ अत्यन्त बहवस्तेषां भेदा: 
संभेदयोनयः । सुकर। दुष्कराश्वेव द्य्यन्ते तत्र केचन ॥ ' इति ॥ 

सहस््रसंख्येगेगर्न शिरोभमिः पादेश्ेव॑ व्याप्य वितिष्ठमानम्‌ । 

विलोचनस्थानगतोष्णरस्मिनिशाकरं साधु हिरण्यगर्भम्‌ ॥ ४ ॥ 

सहस्त्रेति ॥ सहल्लभिति संख्या येषां तेः सहखसंख्थेः शिरोमिः शिखरेः, 
ऑर्षेश्व गगन तथा तत्संख्ये: पादे: प्रत्यन्तपर्व॑तैश्वरैश्व भुवंच बव्याप्य बितिए- 
मानमर्वातिष्ठटमानम्‌ । “ समवप्रविभ्यः स्थः ” इत्यात्मनेपदम । विलोचनयोय॑त्स्थान॑ 
योग्यदेशस्तद्वतावुष्णरश्मिनिशाकरों यस्य तम्‌ । अन्यत्र नेत्रीकृताकेन्दुमित्यर्थ: । अतः 
साधु सत्य हिरण्यगर्भ ब्रह्माणमिवेत्युट्रेक्षा ।  सहख्नशीषी ? इत्यादि श्रतेरिति भावः। 
हिरण्यगर्भा निधिगर्भश्व ॥ 

क्रचिज्जलापायविपाण्डुराणि धोतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि । 

अश्राणि बिश्राणमुमाइसइविभक्तभस्मानामेव स्मरारिस ॥ ५॥ 


क्वाचिदिति ॥ पुनः कचिदेकदेशे जलानामपायेनापगमेन विपाण्डुराणि शुश्राणि 
अत एवं घोत॑ क्षालितं यदुत्तरीय॑ तत्प्रतिमा तत्समा छवियेषां तान्यश्राणि 
मेघान्बिश्नाणं दधानम्‌ | भजः क॒तरि श्ञानच्र ।अत एवोमायाः पा4्व॑त्या अन्ञन्स- 
ड्रेनाथभागेन विभक्त एकमागस्थापितं भस्म यस्य ते स्मरा्िं हरमिव स्थितमि- 
क्युपमालंकार: ॥ 


छायां निजशञ्नीचटुलालसानां मरदेन किविज्चदुलालसानाम्‌ । 
कुवोणमृत्पिज्ुछजातपत्रैविहंगमानां जलजातपत्रैः ॥ ६ ॥ 


८ 
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छायामिति ॥ पुनः निजशञ्नीणां चढठुषु प्रियवचनेघषु लालसा लोलुपा: ॥ 
“ लोलपो लोडभो लोली लम्पटो छालसो5पि च-? इति यादव: । तेषां निजशञ्नीच- 
टुलालसानां । मदेन किंचिदीषचटठुलाश्रपलास्तेडठसाथ्व । विशेषणयोरपि मिथो 

शोषणविशेष्यभावविवक्षया विशेषणसमासः ।. तेषां. चटुछालसानां विद्गमानां 
इंसादीनामुत्यिज्ञल्ानि जातान्युत्यिज्जलजातानि । पूर्ववत्ससासः । तानि पत्राणि येषां 
तेरात्पिल्नलजातपत्रे: । उत्पिन्नरीभतदलेरित्यथें: । रलयोरभेदु: । जलजातपत्रैजेलजै- 
रेवातपत्रेड्छायां कुबोणम्‌ । एतेन महती कमलाकरसमृद्धिव्यज्यते । यमकरूपकयों:- 
सेकर: ॥ 


स्कन्धाधिरूढोज्ज्वलनी लकण्ठानुर्वीरुहः स्लिप्ठतनूनहीन्‍्द्रि: । 
प्रनतितानेकलताअुजाग्रान्स्द्राननेकानिव धारयन्तम्‌ ॥ ७॥ 


स्कन्धोति ॥ पुनः स्कन्व प्रकाण्डमधिरूढा उज्ज्वला नीलकण्ठा मयुरा येषां 
तान्‌ , अन्यत्र स्कंघाधिरूढा अंसस्थिता नीला: कण्ठा येषां तानू । “ अंसप्रकाण्डयोः 
स्कन्चः ” इति विश्व: । अहीरे: शिश्तनून्व्याप्तदेहान्‌ । एकत्र तदावासत्वादन्यत्र 
तडूषणत्वाचेति भाव: । प्रनर्तितान्यनेकलतानामेव भुजानां छतानामिव च भुजानाम- 
ग्राणि येषां. तानत एवानन्तानसंख्यान्द्धानिव स्थितानित्युट्रेक्षा । उर्वस्हो 
क्षान्धारयन्तमुद्रहन्तम्‌ ॥ 

विलम्बिनीलोत्पलकर्णपूरा कपोलभित्तीरिव लो धगौरीः । 

नवोलपालंकृतसैकताभाः शुचीरपः शेवलिनीदघानम्‌ ॥ ८ 0७ 

विलम्न्नीति ॥ विलम्बिनों नीलेत्पलान्येव कर्णपूरा: कर्णावतंसा यासां ता: | 
लोध्रेण लोप्रजसा गोरीरवदाता: । “ षिद्नोरादिभ्यश्व ” इति डीप । कपोलभित्तीः 
सत्रीणां गण्डस्थलीरिव स्थिता: | उपमान्तरमाह-नवा उलपा बल्वजतृणानि । “ उलपा 
बल्वजा: प्रोक्ता:  इति विश्वः । तेरलुंकृतानां सैकतानामाभेवाभा यासां ता;॥ 
कुत:-शु॒चीः शुद्धा: शेवलिनी: शेवलंवतीर॒पो दधानम्‌। शुचित्वशैवल्त्वाभ्यां बिम्ब- 
प्रातिबिम्बभावेनोपमाद्यम्‌ । 


राजीवराजीवशलोलभ कं मुष्णन्तम॒ष्णं तातिभिस्तरूणाम । 
कान्तालकान्ता ललनाः सुराणां रक्षोभिरक्षोत्ितसद्गहन्तम्‌ ९ 


चतुर्थ: सर्गः । ११० 


राजीवेति ॥ पुनः राजीवराजीनां पद्मपह्लीनां वशा अधीना लोलाश्वला भुद्ठा 
यर्मिस्ते राजीवराजीवशलेलग्डूं: । तरूणां ततिभिः संघेरूणमातपं मुष्णन्त हरन्य 
कान्‍्ता र्या अलबकान्तादृणेक्ुन्तलाग्राणि यास्रां ताः कान्तालक्रान्ता:। “ अल- 
त्यमर:ः ः « - सकिज्छो <ए रे ० 
काक्षूणकुल्तला :  इत्यमरः । सुराणां ललछनाः ब्रियोअसरसो रक्षेमी राक्षप्तरक्षो- . 
मभितमनभिभूत यथा तथोद्वहन्तम्‌ । । 


नन्‍्वल्पीयानयं कश्रिद्रेववको नाम शिलोचय:ः कथमियद्वण्थत इति शड़ं 
निरस्यति-- | 


मंद सरारेरमरेः सुमेरोरानीय यस्योपचितस्य शज्लैः । 

" कओ पी कार य्् [3 के &% सो दर रे | 

भवान्त नाद्ामागरा कवानाम॒च्छायसोन्दयगुणा मृषोद्या: ॥१०॥ 

खुद इाते ॥ मुरारेमृदे संतोषायामरेः कतंभिः सुमेरोः श्र करणैरानीयो- 
पचितस्य वर्धितस्य । आनीतेः इब्चैरुपचितस्येत्यर्थ: । उपचये करणानां शृज्गगणामर्था- 
दानयनकमंत्वम्‌ । यस्य शैल्स्थोच्छाय ओनत्यं, सोद च तयोगगुणा उत्कर्षो उद्ा- 
मगिरां प्रगल्भवाचां कवीनां रूषा उद्यन्त इति मृषोद्या: मिथ्यावाच्या न भवन्ति ॥ 
मेरुगुज्रे सर्वगुणसंभवादिति भावः । ' राजसूयसूर्यम्षोद्य-? इ्यादिना वें: - 
क्यबन्तो निपातः । उत्कृष्ट श्राय उच्छाय इति घजन्तेनोपसगस्य समासः ,» न तूप- 
सुशद्धसुप्रत्यग्र: । * श्रिणीभुवोधनुप्रसगे ! इति नियमात्‌ ।. मुद इत्यादिश्छोकसप्तके 
यच्छब्दस्य टशेउर्य शैलः स इत्यनेनान्वय्ः । मेरुशृज्|संबन्धे4पि संबन्धवर्णनाद- 
तिशयोक्ति: । क्‍ 

यतः पराध्यानी भृतान्यनूनेः प्रस्थेमुंहुर्भूरिमिरुच्छिखाने । 

आढ्यादिव प्रापणिकादजस्त्र जग्माह रत्नान्यमितानि छोकः २१ 


यत इति.॥ लछोकः पराध्यानि प्रेष्ठान्यनूनेमेदद्वि भैरिभि: प्रभतेः । “ प्रभूत॑ प्रचुरं 
प्रार्ज् भूरि / इत्यमरः । अस्थेः सालुमिर्मोनावैशेषश्व । “ प्रस्थोद््नी. सानुमानयो: 3 
इत्यमरः । भृतानि संभ्ुतानि मितानि च उच्छिसान्युद्ररमीनि अमितान्यपरिमितानि - 
रत्नानि यतः शेलादाव्याद्धनिकात्‌ । ' इस्य आढ्यो घनी ? इत्यमरः । प्रपणो व्यत्र> 
हार; प्रयोजनमस्य प्रापणिकों वणिक्रू |. ' तदस्य प्रयोजतम्‌ ? इति ठकू । ' पण्या- : 
जीवा: प्रापणिका बेदेहा नेगमाश्च ते बणिजः ” इति वेजग्रन्ती । तस्मादिवाजसं : 
मुहुजंग्राह । उपमालंकारः ॥ 


श्श्ष शिश्षुपालवधे 


अखिद्यतासन्नमु॒द्ग्मतापं रवि दधाने5प्यरविन्द्धाने ! 
वलियेस ना हर हे 
सुज्जावलियस्य तठे निपीतरसा नमत्तामरसा न मत्ता ॥ १२ ॥ 


अखिद्यतेति ॥ आसन्नमोन्नत्यात्स॑निहितमत एवोदग्रताप॑ दुःसहताप॑ रखविं 
दवधाने5पि, अरीवन्दधान इति विरोधः | अरविन्दानां धाने निधाने इति परिहारः । 
धीयते5स्मिानििति धानम्‌ । अधिकरणे व्युट््‌ । शब्दश्छेषमूलो विरोधालंकारः । यस्य 
गिरेस्तटे निर्षातरसा नितरां पीतमकरन्दा । नमन्ति तामरसानि पड्ेरहाणि मार- 
भूतया यया सा नमत्तामरसा । ' पड्ढेरुई तामरसम्‌ ? इत्यमरः । अत एवं मत्ता 
भुज्नवलिनोखिद्यत न खिन्ना । खिदेदेवादिकात्कतैरि लड़ । अत्यन्तसूर्यसंनिधाने5- 
प्यरविन्दाकरविहारान्मधुकरास्ताप नापुरित्यर्थ: ॥ 


_यत्राधिरूढेन महीरुहोचरुन्निद्रपुष्पाक्षिसहस्रभाजा । 
सुराधिपाधिष्ठितहस्तिमललीलां दो राजतगण्डशेलः ॥ १३॥ 


यत्रेति ॥ यत्र शेले रजतस्य विकारों राजत:। “ प्राणिरजतादिभ्योज ? इत्य- 
उप्रत्ययः । स चासों गण्डशेलश्व । “गण्डशैलास्तु च्युताः स्थुल्लेपला गिरे: ? 
इत्यमरः । उन्निद्राणि विकासितानि पुष्पाण्यक्षीणीवेत्युपामितसमासः । तेषां सहल्लं 
भजतीति तद्भाजा । अधिरूडेनोच्रेमेहारुद्य वक्षेण । सुराधिपेन देवेन्द्रेणधिष्ठितो यो 
हस्ती मछ इव तस्थेरावतस्य लीलां शोभां दधो । ऐरावतस्य धावल्यादिति भावः । 
“ हस्तिमछीश्रमातड़े हस्तिमछो विनायके ' इति विश्वः । अन्न लीलामिव लीलामिति 


साह्य्याक्षेपात्रिद्शनालंकार: ॥ 


विशिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सयस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नैः पुनयत्र रुचा रुच॑ स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलैेः ॥ १४ ॥ 
विभिन्लेति ॥ गरुडायजेनारुणेन विभिन्नवणा अन्यथाकृतवर्णो: | अरुणिमान- 
माषादिंता इत्यथे: । सूर्य संबन्धिनो रथ वहन्तीति रथ्या रथाश्वा: । ' तद्वहाति 
रथयुगप्रासज्रम्‌ * इति यदत्मत्ययः ।यत्र शेले वंशकरीरनीलैवशाहुरश्यामे रलेः। 
मकरतेरित्यथं: । ' वंशाहुरे करीरोउल्ली ” इत्यमरः । वंशशब्दस्याम्लानताहेतोरदन- 
तायाः प्रतिपत्त्यथत्वादपौनरुक्त्यम्‌ । अत एवैकरार्थपद्मप्रयोज्यमित्युक्वा करिकल- 
भकगोवतंसादिषु प्रतिपत्तिविशेषकरेषु न दोष इत्याह बामनः । न विशेषश्वेदिति । 
स्फुरन्त्या रुचा स्वप्रभया करणेन, पुनः स्वां रुचे निजहरितिवर्णमेवानिन्यिरे 


चतुर्थ: सगः । ह१७ 


आनीताः । नयतेद्विकमंकात्रधघाने कर्मणि लिटू। ' प्रधानकर्मेण्याख्येये लादीनाहु- 
द्विंकमंणाम्‌ ? इति वचनात्‌ | अन्न विभिन्नवर्णा इत्येकस्तद्गुग: । रथ्यानां स्वगुण- 
त्यागेन गरुडाग्रजगुणग्रहणात्पुनस्तत्त्यागेन मरकतगुणग्रहणादपरस्तद्ुुगस्तदुपजीबीति 
सजातीययोः संकरः । तेन॑ गिरे: सूर्यमण्डलपयन्तमौन्नत्यं वस्तु व्यज्यते | ' त ह्ुणः 
स्वगुणत्यागादन्योत्कृश्गुणग्रहः ” इति ॥ क्‍ 

यत्रोज्झिता भिमुं हरम्बुवाहेः समुन्नमक्धिन समुन्नमक्तिः । 

वर्न बबाधे विषपावकोत्था विपज्नगानामविपन्नगानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

यत्रेति ॥ यत्र शैले समुन्नमद्धिः समुत्पतद्निरम्बुवाहैरुज्यिताभिस्त्यक्ताभिरालि- 
मुंहुः समुन्न॑ सम्यगुन्नं क्चिन्मम्‌ । सिक्तमित्यथे; । ' उन्दी छेदने ” इति धांतोः 
कर्मणि क्त:।. ' नुद॒विद-' इत्यादिना निष्ठानत्वम्‌ । विपन्नगा विगतसपी न भव- 
न्तीत्यविपन्नगाः । सपन्नगा इत्यर्थ: । तेषामविपन्नगानां नगानां त्रक्षाणां वनविषपा- 
वकोत्था विषाभिसमुत्था विपदापत्‌ न बबाधे | नित्य वर्षो नुषब्बादिषामिक्षोमों वक्षा- 
णामर्किचित्कर इति भावः ॥ 


फलऊक्ल्रुष्णांशुकराभिमशांत्कार्शानवं घाम पतक्ल्‍नकान्तेः । 

शशंस यः पात्रगुणाहुणानां संक्रान्तिमाऋान्तग्रणातिरेकाम १६ 

फलक्निरिति ॥ यः शैलू उष्णांशुकराभिमर्शादककरसंपर्कात्‌। कृशानोरिदं 
काशानवमाम्रियं धाम तेज: फलज्िरुद्विरद्धिः । आभेकरसामथ्यभिव्यञ्ञकैरिति भावः । 
पतन्नककान्तेः सूर्यकान्तैः । दृशन्तभूतेरिति भावः । गुणानां संक्रान्तिमन्यत्र संक्रम- 
णम्र । संक्रान्तगुणानित्यर्थं: । पात्रगुणादाधारग्रणसहकारादाक्रान्तः प्राप्तो गुणाति- 
रेकः कार्यविशेषाधानरूपो गुणोत्कर्षों यस्थास्तां शशंस प्रतिपादयामास । अकी- 
त्विषां सवंत्र संक्रमणाविशेषेषपि सूर्यकान्तेष्वेव ज्वलनजननदरशनात्सपैज्ञापि येऋ- 
म्यकारेणां गुणानामाधारगुणसहकारात्कायविशेषाधायकलमिति. निश्चयों5पैव 


जायत इत्यथेः । ततश्व सहकारशक्तिविराहिणी सहजशाक्तिरनुपकारिणीति भावः। 
वृत्त्यनुप्रासो इलंकारः । 


इष्टीोषपि दौछः स यु मुरारेरपूर्वेवद्धिस्मियमाततान । 
क्षणे क्षणे यज्नवतामुषेति तदेव रूप रमणीतायाः ॥ १७ ॥ 


इष्टो5पीति ॥ मुहुईशेषपि स शैलों मुरारेरपूर्वैगादशपूर्वेग तुल्यमपूर्वबत्‌ | 


११८ शिशुपालवधे 


' तेन तुल्यं क्रिया चेत्‌ ? इति बति विस्मयमाततान । अंतिरमर्णाय॑त्वाँदिति 
भाव: । तथाहि-क्षणे क्षणे प्रतिक्षणम । वीप्सायां द्विभावः । नवतामएवेवद्धावमु- 
पतात यत्‌ । तन्नवत्वोपगमनमेव रमणीयताया रूप स्वरूपम्‌ । लक्षणमित्यथे । 


अतन्र रमणीयत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विस्मये हेतुततसमर्थनाद्वाक्यार्थहेतुर्क 
काव्यलिबड्डमलंकार; ॥ 


उच्चारणज्ञा5थ गेरा दधानघझुच्चा रणत्पक्षिगणास्तटीस्तम । 
उत्क घर व्रष्टमवेक्ष्य शोरिस॒त्कंधरं दारुक इत्युवांच ॥ १८ ॥ 


उच्चारणश शत ॥ अथ हररोगेस्मयान्तरं गिरां वाक्यानामुच्चार्ण जानाती- 
व्युच्चारणज्ञ उक्तिकुशलः ।  आतोडनुपसर्ग कः ? इति कप्रत्ययः । इगुपथेत्यादिना । 
आकारादनुपप्दाकमापपदो भवति विशग्रतिषेधेन ” इति वचनात्‌। दारुकः क्ृष्णसारथि- 
रचा उन्नता रणन्तः शद्दायमाना; पक्षिगणा यासु ता रणलक्षिगणास्तटीद॑धान त॑ पर्वीच्त 
वरता।त धर परवेतम्‌ | पचायच्‌ । “ अहायधरपर्बताः ? इत्यमर:ः । ह्रमुत्कमुत्छकम्‌ । 
उत्क उन्‍्मना; इति निपातः । उत्कंधरमेत्सुक्यादुन्नमितकंधर॑ शौरिमवेक्ष्य 
इति वक्ष्यमांणक्रमेण वाचम॒वाच । नहीड्लिग्तज्ञोबवसरेज्वसीदतीति भाव: ॥ 


इतश्रश्नति यमकानन्तरछोकेषु वसन्ततिलकाव॒त्त नियमेनाह-- 


आच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकेगो- 
माक्रम्य सास्थतम॒दग्नविशालश दम । 
मृ।न्न स्फुरत्ञादनदीधितिकीटिमेन- 
सद्वाक्ष्य को भ्रांवं न विस्मयत नगेराम्‌ ॥ १९ ॥ 


आच्छादितिति ॥ आच्छादितान्याब्रतानि ऑँयतानि दीर्घाणि दिशोःम्बरं 
खे च दिगम्बरा!णि येन तम्‌ू, अन्यत्राच्छादितं वसितमायतं दिगेवाम्बर॑ वासों 
यंन त यथाक्तम | उच्चकेरन्नतां गां भुवमाक्रम्य व्याप्य संस्थितम्‌ | तथोदस्राष्यु 
नतानि विशाल्माने च शृन्नाणि शिखराणि यस्य तम्‌। अन्यत्रोदग्ने विशाले दज्लेः 
विषाणे यस्य ते उच्चकेरुन्नत॑ गां दृषभमाक्रम्य अधिष्ठाय संस्थितमित्यर्थ: । “ बरड्ढ 
विषाणे शिखरे ” इति, गो स्वंगें वृषभे रज्मो वज् चेन्बरमसि स्मृतः | अजेनीनेतश्र- 
दिग्वाणभूवाग्वारिषु गोभता ॥ ' इति च विश्वः | मूत्नि शिखरे । अन्यत्र शिरासि 
स्फुरन्ती तुहिनिदीवितेरिन्दोंः कोटिः रश्मि. कला च यस्य॒तमेन नंगेश नगश्रेष्ठ 


' चतुथः सगः । ५१९ 


शैक्तके, केलासनायकर्मीश्र चोद्ठीक्ष्य को न विध्मयते | सर्वष्पि विस्मयत इत्यथेः । 
'नेय॑ तुल्ययोगिता । प्रकृताप्रकतविषये तदनुत्थानात्‌। नापि समासोक्ति:। तस्या 
परवेशेषणसाम्यजीवित्वात्‌ । नापि शछेष: । उभयलेषे विशेष्यछेषयोगात्‌ | तस्मात्मा- 
करणिकार्थमात्रपर्यवसिताभिवाव्यापारेणापि शब्देनाथान्तरधीकदुनिरित्याहु: । तुक्त 
काव्यप्रकाशे--- अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियत्रिते। संयोगाद्येरवाच्यार्थ- 
चीक़ृद्ापतिरत्ननम्‌ ! ॥ इति । दत्तलक्षण तु--' उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो 
ग१? इति ॥ 


उदयति विततोध्वरश्मिरज्जञावहिमरुचो हिमघाम्नि याति चास्तम्‌। 

वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्रयपरिवारितवारणेन्द्रढ छाम्‌ २० 

उदयतीति ॥ वितता ऊध्वोश्य रश्मिरजवो रमयो रजव इव यस्थ तस्मिन्वि- 
ततोध्वरश्मिरजो अहिमरुचो सूर्य उदयत्युदयमाने | ' अय गतो ? इति स्वरितेतं 
केचिदिच्छन्ति । ततः शतरि सप्तमी । तथा विततोध्वेरश्मिरजों हिमधाम्नि चने 
चास्त॑ यात्यस्तमयमाने । यातेः शतरि सप्तमी। अय॑ गिरिविंलम्बिना विशेष 
रूंबमानेन घण्टाद्रयेन परिवारितस्य वेशितस्य वारणेन्द्रस्य लीलां शोभां वहति। अत्र 
लीलामिव लीलामिति साह्य्यक्षेपान्निदशना । तथा सूयाचन्द्रमसावस्य कुक्षिसमानकक्षां 
बिश्रत इति महदोन्नर्त्य॑ व्यज्यते । पुष्पिताग्रा ब्त्तम । “ अयुजि नयुगरेफतो यकारे 
युजि च नजो जरगाश्व पुष्पितांग्रा ? ॥ 


वहाति यः परितः कनकस्थलीः सहरिता रूसमाननवांशुकः । 
अचल एणुब भवानिव राजते स हारिताछसमाननवांशुकः ४२१७ 


वहतीति ॥ लूसमाना दीप्यमाना नवांशवों यस्य स लसंमाननवांशुकेः । 
शैषिकः कप्प्रत्ययः । योउचलः सहरिताः सदूर्वो: । “ हरितेति च दूवायां हरिद्वणे- 
युते उनन्‍्यवत्‌ ? इति विश्वः । कनकस्य स्थलीः स्व्णमूमी: | “ जानपद्‌-? इत्यादिना 
अक्ृत्रिमार्थ डीष । परितो वहति स एषघो5चलः हरितालेन कचूरेण समाने नवमंझुक॑ 
बासो यक््य स हरितालसमाननवांशुकः पीताम्बरों मंवानिव राजते | द्वुतविलंबित्त 
बृत्तम। “ द्ुतविलंबितमाह नमो भरो ? इति लक्षणात्‌ ॥ 


१ अनेनेव श्लोकेन कबरिना “ बण्टामाधः ” इनि नाम लब्धमिति वह्धभदिवः । 


११० -शिशुपालवधे 


पाश्चात्यभागामेह सानुषु संनिषण्णा 
पश्यन्ति शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम । 
सपूणलब्धललनालूपनो पमान- 
स॒त्सजसब्लिहरिणस्य मृगाडुःमूर्ते: ॥ २२ ॥ 


पाग्चात्यात ॥ इहाद्रों सानुषु संनिषण्णा: स्थिता जना:। शान्तमर् कलक्रूस्य 
परावतित्वान्रिष्कल्टमत एवं सान्द्रतरमंशुजालं यस्य त॑ संपूर्ण परिपूर्ण लूब्ध प्रार्प॑ 
ललनालपनापमानं सत्रीमुखसाद्इ्य॑येन तम्‌ । “ आनन॑ लपन॑ मुखम्‌ ? इत्यमरः । 
ऊतः । उत्सज्ञसन्निहरिणस्याकूस्थमगस्य सगाडुत झगचिन्हा मूर्तियेस्थ तस्य मृगाडु- 
सतश्चन्द्रस्य पश्चाद्भधवः पाश्चात्य: । ' दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ? । स चासी भागश्व ते 
पख्वात्यभाग प्रष्ठभाग पर्यन्ति । पाश्चात्यमागदशनातिशयोकत्या ताहगौन्नत्यध्वनि: | 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ 


कृत्वा पुव॒त्पातम्ुच्चभ्‌गुभ्यो मूप्चि आरव्णां जजरा नि्रोघाः 
नत यामु॒त्पतनतः स्मरातस्वलाकस्त्रागात्रनिवांणमत्र ॥ २३ ॥ 
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कृत्वेति ॥ अन्नादी निश्चेरोधा गिरिनद्प्रवाद्मः । “ प्रवाहो निश्रों झरः ? 
इत्यमरः । चूतवृक्ष इत्यादिवत्सामान्यविशेषभावादपुनरुक्तिः । पुंवत्पुंभिस्तुल्यम्‌ । 
* तैन तुल्य॑ क्रिया चेत-” इति बतिः । उच्ै्गुभ्यो5तटेम्यः । प्रपातस्त्वतटो भृगु 
इत्यमरः । आव्णां शेलानां मापने पात॑ कृत्वा पतित्वा जजेराः शकलीभूता द्यामाकार्श 
अत्युसतन्त; स्मरातोनां स्वलॉकस्लीणां खेचरीणामप्सरसां गात्रनिर्वाणमद्गानिद्ठेति 
कुवेन्ति । “ अनुष्ठानासमथस्य वानप्रस्थस्य जीरय॑तः । भ्ृग्वशिजलसंपातैमैरण॑ प्रविधी- 
यते ॥ ” इति विहित्तशगुपातिनां पुंसां स्वलॉकगामिनामिहोपम्रानता । शालिनी 
इत्तम्‌ । ' शालिन्युक्ता म्ती तगो गोडब्धिलोकेः ? इति ॥ 
स्थगयन्त्यमूः शमितचातकात॑ंस्वरा 
जलदास्तंडिज्ञलितकान्तकातेस्वराः । 
जगतीरिह स्फुरितचारुचामीकरा 
सवितुः क्वाचित्कपिशयन्ति चामी टःराः॥ १४ ॥ 


स्थगयन्तीति ॥ इद्ादो कचिद्मूजंगतीभूमी: । “ जगती भुवने भूमो ” इति 
बिश्वः । शमिताब्वातकानामातंस्वरा यैस्ते शमितचातकातेस्व॒रा:। * सर्वेसहापति- 


चतुथः सर्गः | १२१ 


तमम्बु न चातकानामभ्‌ ” इति भूमिगतस्यथ तेषां विषाभल्वादभौमाम्बुदानेनोज्जी- 
वयन्तीत्यथ: । किंच तडिद्धिस्तुलितान्युपमितानि कान्तानि कात॑स्वराणि सुवर्णानि 
यैस्ते तडितुलितकान्तकातेस्वरा: । तडित्स्फुरणे तेषामपि तह्वत्स्फुरणादिति भाव: । 
ते जलदाः स्थगयन्त्याच्छादयन्ति । “स्थग आच्छादने ” इति चौरादिकः ! 
कचित्त स्फुरितान्युद्लसितानि चारूणि चामीकराणे सुवर्णानि यैस्ते स्फुरितचारु- 
चामीकरा अमी सवितुः करा;, आतपाश्व कपिशयन्ति कपिशिताः कुवेते ) 
कचिद्वृष्टिः क्रचिदातपश्चेति महादाश्वयैमिति भावः । पथ्या वृत्तम्‌ । सजसायलों च 
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सह गेन पथ्या मता” इति ॥ 
उत्क्षिप्म॒च्छितसितांशुकरा वलम्बे- 
रुत्तम्सितोडुभिरतीवतरां शिरोभि: । 
अ्रद्धेयनिश्चेरजलव्यपदेशमस्य 
विष्वक्तटेषु पतति स्फुटमन्तरिक्षम्‌ ॥ २५॥ 


उत्क्षिप्ताशति ॥ उच्छिता उत्क्षिप्ताः सितांशोश्वन्द्रस्य करा अंशवो हस्ताश्वा- 
वलम्बो येषां तेः । उत्तम्भितान्युड्टनि येस्‍्तेः । उड़नि चावश्म्येत्यर्थः । शिरोभिः, 
शिखरेमैस्तकैश्वातीवतरां. भुश्तरम्‌ । अतीवशब्दादब्ययादामुप्रत्ययः ।  उश्क्षिप्त_ 
मुद्रम्य धृर्त अन्तरिक्षं । श्रद्धेयः साह्य्याद्विश्वसनीयो निश्चरजलामिति व्यपदेशो 
व्यवहारों यस्य तत्‌ । टूढतरां निम्नैरजलबियं कुवैदित्यर्थः । अस्याद्रेस्तटेषु विष्व- 
क्समन्तात्पतति स्फु्ट सत्यम्‌ । इन्दुकरानुडनि चावष्टभ्य शिरोभिप्रियमाणमपि 
दुरुद्धरत्वादअश्यदन्तरिक्षमेवेदं न तु जलूम्‌ । साह्य्यात्ञ व्यपदेशों दुर्वार इति 
स्वतः पातिता, निम्नरजलं चोत्पेक्ष्यते । तेनोत्सेधाविस्तारावस्य व्यज्येते ॥ 


णकत्र स्फाटेकतटांशुभिन्ननी रा नीलाइ्मझमतिभिद॒राम्भसो5परत्र ! 
कालिन्दीजलजनित श्रियः श्रयन्ते वेदग्धीमिह सरितः सुरापगाय![: 


णकत्रेति ॥ एकत्र एकस्मिन्भागे स्फटिकस्य यत्तट तस्‍्वांशुभिविभिन्ननीरा 
मिश्रोदकाः ! शुश्रजला इत्यथेः । अपरत्रापरस्मिन्भागे नीलाइमनामिन्द्रनीलानां 
झतिप्रिर्भेदुराणि मिश्राण्यम्भांसि यासां ता; । नीूसलिला इत्यर्थः । इदढाद्रौ 
सरितः कलिन्दस्याद्रेरपत्यं श्री कालिन्दी यमुना। “कालिन्दी सूर्यतनया यमुना 
शमनस्वस्रा ” इत्यमरः । तस्या जलेजेनिता श्री: शोभा यस्यास्तस्या। । तत्संग- 


९२ शिशुपालूवधे 


त्ताया इत्यथः । सुरापंगाया गद्गागया वैदग्ब्री शोभां श्रयन्ते भजन्ति। विदंग्धस्य 
भावों वदग्धी। ब्राह्मणादितात्‌ “गुणवचन-? इत्यांदिना ध्यउप्रत्यय बिद्ो- 
रादिभ्यश्व ! इति डीष | सो5पि त्वस्य बाहुलकतादह वकल्पिक:॥। अत ए 
प्यजः षित्करणादिकारों बहुलम्‌ ” इति वामनः। अतन्र सितासितमणिगुणग्रह- 
णात्सारतां यमुनासंगतगन्जभगशोभासाहययाक्षेपात्तद्णोत्यापिता निदर्शना । ग्रहर्षिणी 
चत्तम्‌ ।' ज्राजों गख्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌ ? इति ॥ 


इतस्ततागदास्प्रान्वछसान्त मेरोः समान वप्र माणसान्ुरागाः | 
स्त्रयश्चय पत्या सुरसुन्दरा/भिाः समा नवप्रमांण सानुरागाः ॥ २७ ॥ 
इत इाते ॥ मेरोः समानवप्र तुल्यप्रस्थ अत एवास्मिन्नद्रावितस्ततोी मणिसा- 
"चुरागा रत्नतटकरान्तयों विलसन्ति प्रसरन्ति । किंच नव॑ प्रेम यस्य तश्मिन्नवंप्र- 
मणि पत्यो अनुरागेण सह वर्तन्त इंति सानुरागा;। सुरसुन्दरीभिः समाः सरूपा- 
ख्रयश्वेतस्तती विलसन्ति क्रीडन्ति । अन्योन्यमनुरागिणोंनरूपाश्रेह विल्ासिनस्तद- 
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नुरूपाण च वहारस्थलाने सन्‍्ताते भाव; ॥ 


उच्चेमहारजतराजिविराजितासौो 
दुवणभित्तिरिह सान्द्रसधासवर्णा । 

अभ्योति भस्मपरिपाण्डारितस्म रारे- 
रुद्रह्ििलाचनललामललाटलीलाम्‌ ॥ २८ ॥ 


6225 'कैम्क 


. उच्चैरिति॥ इहाद्रो सान्द्रया सुबया लेपविशेषेणाम्तेन वा सवणी समान- 
चरणों । “ ज्योतिजनपद-? इत्यादेना समानस्य सांदेशः । “ लेपभेदेज्मते सुधा 
शत वंजयन्ती। महारजतराजिविराजिता काश्चनरेखाशोमिता असी पुरोवर्तिनी 
उच्चरुन्नता दुवेणमित्ती रजतभित्तिः। “महारजतकाशने? इति, “दुरवेग रजत 
रूप्यम्‌ इते चामरः। भस्मना परिपाण्डुरितस्य स्मरारेरुद्राह्ि उद्गतार्चिलॉचनमेव 
ललाम॑ भृषण्ण यस्य तस्य ललाटस्य लीलां शोभामभ्येति भजतीति निदशैनाल- 
कारः | ' ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु ” इत्यमरः ॥ 

अयमातिजरठाः प्रकामगुवीरलघुविलछम्बिए्यो घधरोपरुद्धाः ! . 
ज्तततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतद्क्किरिकास्तटीबिभ्॒र्ति ॥ ९९ 0 


अयमिति॥ अय॑ गिरिरतिजरठा अंतिकठिनाः, अतिजरतीश्व । “ जरठ:ः 


चतुथः सगे: । १२३ 


कठिने जीण ? इति वैजयन्ती । प्रकाम गुर्वी: श्रेष्ठ, स्थोल्याइभेराश्व प्रकामगुर्वीः । 


* गरुस्तु गीष्पतो श्रेष्ठ गुरो पिर्तारे दुभरे ” इंति शब्दार्णवः । विस्पष्टपटुबत्‌ . मयू: 
रव्यंसकादेयेश्व ” इति समास: । अल्घुमिविलम्बिभिलेम्बमाने: पयोधरेमेथेः, 


किक 


स्तंनेश्व । ' स्रीस्तनाब्दो पयोधरोी ” इत्यमरः । उपरुद्धा आबृताः निबद्धाः। सतते 
सर्वदासमतां प्राणभुतामगम्यरूपा अल्युन्नतत्वाहरारोहस्वरूपाः, अन्यत्र वृद्धल्वाह्म- 
नानहंविग्रंह्मा: । “ त्यजेदन्त्यकुलोतन्नां वृद्धां सर कन्यकां तथां ” इति गमननिषेधा- 
दिति भावः । परिणतास्तियंग्दन्तप्रहारिणो दिक्करिणो दिग्गजा यास्ु ताः परिणत- 
ददिकरिकाः । “ तियेग्दन्तप्रहारस्तु गजः परिणता मत? इति हलायुधः। “ इनः 
छ्लियाम्‌ ” इति समासान्तः कप्रत्ययः । अन्यत्र परिणताः किर्णामृता दिशों दन्तक्षत- 
विशंषा: करिका नखत्रगाश्व यासां ता;। “ दिग्दृष्ट बतुलाकारे करिका नखरेखिका 
इति बेजयन्ती । तटीबिंभति । अत्र प्रकततटीविशेषणमहिम्ना अप्रक्ृतदद्धान्नग्ना- 
प्रतीतेः समासोक्ति! । पुष्पिताग्रा वृत्तमुक्तम्‌ ॥ 


घूंमांकार दधति पुरः सोवण वर्णनाम्रः सहशि तटे पश्यामी । 
इ्यामी भूताः कुसुम समूहेएलीनां लीनामालामिह तरवो बिश्वाणाः ॥ 
घूमेति ॥ इहाद्रो पुरो&ग्रे वर्णनाम्रेः सदशि समाने । अभ्रिसमानवण इत्यर्थ: । 
सोवर्ण सुवर्णेविकारे तंटे कुसुमसमहे लीनां स्थिताम्‌। “ ल्वादिभ्यश्व ” इति निष्ठान- 
त्वम्‌ । अलीनां भुज्ञणणामालीमावर्ली बिश्राणा अत एवं उ्यामीभूता अमी तरबो 
घुमाकार॑ धुमसाम्यं दवति त्व॑ पय । स्वृणतटमभिवद्धाति, व्यामास्तरवो घृमवद्धा- 
न्तीत्युपमा । जलघरमाला वृत्तम्‌। “ अब्ध्यड्रें: स्त्राजजलवरमाला म्भो स्मो ? इति 
-लक्षणात्‌ ॥ 
व्योमस्पृराः प्रथयता कलघे।तभित्ती- 
रुन्निद्रपुष्पचणचम्पकपिन्गसासः । 
सोमेरवीमधिगतेन नितम्बशों सा- 
तेन भारतमिलाबवृतवद्विभाति ॥ २१ ॥ 
ब्योमेति ४ व्योमस्परशों<श्रंकषाः उन्निद्रेविकासिते: पुष्पेर्वित्ता उन्निद्रपुष्पचणा: । 
'तेन वित्त:-” इति चणप्प्रत्ययः। ते चते चम्पकाश्व तद्गत्पिज्नमासः पिद्स्‍नव्णों 
कलघोतमित्तीः कनकतंटी;। “ कलधोत॑ रोप्यहेम्रों: ” इति विश्व: । प्रथयता 


१२६  शिशुपालवधे 


भ्रकटयता अत एवं सोमेरवीं सुमेरुसंबन्धिनीं नितम्बशोभीा कटकलक्ष्मीमधिगतेन- 
आप्तवता ।  गत्यथोकर्मक-! इत्यादिना गम: कर्तैरि क्त:। एतेन रैवतकारिष्प 
भारतं भरतस्य राज्ञ इद भारताख्य॑ वर्ष भूखण्डम्‌ । “ स्यादृद्शे लोकघात्व॑शवत्सरे 
वर्षमस्रियाम्‌ ' इत्यमरः । इलावृतवद्लावृतवर्षमिव विभातीत्युपमा । नवखण्डस्य 
जम्बूद्वैपस्थ हिमद्रेदक्षिणभूखण्ड हेमवतापरनामक भारतवर्ष सुमेरुयोगात्सौमेरवा- 
पराख्य मध्यमखण्डमिलाबुतवरषम्‌ ।अत एवं “ नाम्नेद॑ भारत॑ वर्ष हिमद्वेस्तच्च. 
दक्षिणे । तेन हेमवर्त नाम परेष्वप्येवमुन्नयेत्‌ । इलावृत॑ सोमेरव सुमेरोः परितो हि 
तत्‌ ॥ ? इति बेजयन्ती ॥ 


रुचिराचित्रतनूरूहशालिभिर्विचलितेः परितः प्रियकब्नजेः । 
विविधरत्नमयेरभिभात्यसाववयवैरिव जज्ञमतां गतेः ॥३५॥ 


रुचिरेति ॥ असे। गिरिः रुचिरेरु्ज्वलेश्ित्रैनानावणैस्तनरहैलोंमाभिः शालन्त 
इति तथोक्तेः | परितः प्रचलित; प्रसराद्धिः । प्रियका: कम्बलप्रकृतयों म्रृगविशेषाः । 
: श्रियको रोममियुक्तो मरदच्यमसुणधेने: ? इति वे जयन्ती । तेषां अभैः समूहेजब्नमतां 
चरिष्णुतां गंतेंविंविधरत्नमयैरवयवैः स्वाज्लैगरिव प्रतिभातीत्युत्रेक्षा । द्रुतबिलम्बित 
वत्तम्‌ । 


कुशेशयैरत्र जलाशयोषिता स॒ुदा रमन्ते कलूसा विकस्वरेः । 
कि ० के 0 6१. के हा पु 
पर्गीयत सिद्धगणेश्व योषितासुदारमन्ते कलमभाविकस्वरेंः ॥३३॥ 


कुशेशयेरिति ॥ अत्रादो जलाशयोषिता जलाशयेषु जहृदेषु उषिता वसन्तः । 
* गत्यथोकमेंक-” इत्यादिना वसतेः कवरि क्तः संग्रसारणम्‌ । “ मतिबुद्धिपूजायें- 
भ्यश्व ! इति चकाराद्वतेमानाथेता । कल्भासिंशद्धर्षकरिण: । “ त्रिंशद्रषस्तु कलभ: ? 
इंति वेजयन्ती । विकस्वरेविंकसनशीलै: । “ स्थेशमासपिसकसो वरच्‌  । कुशेशयैः 
शतपत्रै: । “ शतपत्र कुशेशयम्‌ ” इत्यमर: । मुदा प्रीत्या रमन्ते क्रीडन्ति | करि- 
विहाराणां कमलाकराणामयमाकर इति भावः । किंच कला अव्यक्तमधुरा: । 
विकारों मानसो भावः सर श्रयोजनमेषां भाविका: । उद्दपका इत्यथें:। कला भावि- 
काश्व स्व॒राः पड्जादयो येषां तैः कलभाविकस्वरे: सिद्धणणैः सुरसब्वैयोषितां स्वन्नी- 
णामन्ते समीपे उदारमुचैः प्रगीयते च । मूस्वरगोध्यमिति भावः ॥ 


चतुथेः सगेः ! १्२५ 


आसादितस्य तमसा नियतेनियोगा- 
दाकाड्लतः पुनरपक्रमणेन कालरूम । 
पत्युस्विषामिह महोषघयः कलत्र- 
स्थान परेरनभिभूतममूर्वहान्ति ॥ ३४ ॥ 
आसादितस्येति ॥ इहाद्रो अम्रमेहौषधयो नियतेर्नियोगादस्मिन्काले इ्द 
भावीति देवशासनात्‌ । तमसान्धकारेण, तत्यायेण व्यसनेन वा आसादितस्या- 
ऋन्तस्य पुनरपक्रमणेन पुनराब्रत््या काले समागमकालमाकाड्क्षतः । पुनरागत्य 
संगन्तुमिच्छत इत्यथें: । त्िषां पत्युः सूमेत्य संबन्धि परेस्तेजोन्तरैंः, पुरुषान्ल- 
रेश्वानमिभृतमतिर॒स्कृतमनुपहत च कलत्रस्थान॑ कलत्रमृतानां लिषां स्थान स्थिति 
वहन्ति । नि्वेहन्तीत्यथे: । स्रौणां स्रीष्वेव रक्षण कार्यमिति भावः । यथा केनचिदापदि 
न्यासीक्ृतानि कलत्राणि संरक्ष्य कालान्तरे साधवस्तस्मे प्रयच्छन्ति तद्ददोषधयो 5पि 
उलवषस्त्िषां पत्युरपंयन्तीत्यथें:। एतच्च तासां सूय्योस्तमये प्रज्वलनादुदये विपये- 
याच्चोपचरयते । अन्न विशेषणसाम्यादकोदीनामापन्नादिसाम्यप्रतीतेः समासोक्तिर- 
लुँंकारः ॥ 
वनस्पतिस्कन्धनिषण्णवालप्रवालहस्ताः प्रमदा इवान्न । 
पृष्पेक्षणलाम्भितलो चकैवां मथुब्॒तब्रातवृततैत्रेतत्यः ॥ ३५ ॥ 
वनस्पतीति ४ अन्नादों वनस्पतयों वृक्षाः । * वनस्पतिदृक्षमात्रे विनापुष्प- 
'फलद्रुमे ” इति विश्वः । तेषां स्कन्धेषु प्रकाण्डेषु, अंसेषु च निषण्णा: सक्ता बाल- 
अवाला बालपह्तवा हस्ता इव यासां तास्तथोक्ताः । मधूनि त्रतयन्ति भुज्ञते इति 
अधघुव्रता मधुपास्तेषां ब्रातेन वृन्देन वृत्तेरछन्रै: । अत एवं लम्भिता: प्रापिता 
लोचकास्तारकाणि, कजजलानि च येस्ते्वां । तैरिव स्थितरित्युट्रेक्षा इवार्थे वाशब्दः 
तद्वदुद्नेक्षायां चोक्त: | “ लोचको मांसपिण्डे स्यादक्षितारे च कजले ' इति विश्व: । 
पुष्पेरीक्षणेरिव पृष्पेक्षणेरुपलक्षिता त्रतत्यो छताः । प्रमदा इबव लक्ष्यन्त इति शेष: । 
* न प्रसिद्धे क्रियाध्याद्वरदोषः ? इत्याह वामनः लिड्गध्याद्वारवंदिति ॥ 
विहगाः कदम्बसुर भाविह गाः कल्यन्त्यनुक्षणमने कल यम्‌ । 
अ्रमयज्ञपेति मुहरभ्रमयं पवनश्र घूतनवनीपवन: ॥ ३६॥ 


3सन>-+-+-म-म-नमननमन न» «न. 
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? * मजन्ति ? इबि पाठः । 


लसतलतलततनत_न_न-+++-+---+- हक 
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विहगा इति ॥ कदम्बः सुरभिः सुगान्धिस्तश्मिन्कदम्बसुरभाविहाद्रों विहगाः 

पक्षिणो5नुक्षणं अनेके बहुविधा लया विच्छेदा यस्मिन्कर्मणि तद्रथा तथा । गाः 
वाचः । शब्दानित्यथं: । कल्यन्त्युत्चारयन्ति । * अजुनीनेत्रतिग्बाणभृवाग्वारिषु 
गोमेता ” इति विश्वः । किंच धूतानि कंपितानि नवानि नीपवनानि कदम्बकाननानि 
येन स घृतनवनीपवनः । “ नीपप्रियकदम्बास्तु हलिग्रिये ” इत्यमरः । अय॑ पवनो 
मुहुरत्रे मेघ॑ अ्रमयचुंपीति । प्रमिताक्षरावृत्तम्‌ । ' प्रप्तिताक्षआ सजससैरूद्ता, ” 
इति लक्षणात्‌ ॥ 

विद्गद्धिरागमपरोविवृर्त कर्थंच्ि- 

च्कृत्वापि इग्रहमनिश्चितधी भिरन्येः ! 
श्रेयान्द्रजातिरिव हन्तुमघानि दक्ष 
गूढार्थंमेष निधिमन्त्रगणं बिभरति ॥ २७ ॥ 


विद्वाह्निरिति ॥ एषोउदिः श्रेयान्‌ श्रेष्ठ: द्विजाति्राह्मण इब । आगरमों निधि- 
कल्पो मन्त्रशास्नं च स एव परं प्रधान॑ येषां तेरागमपरोर्विदद्धि्निधीनां मन्त्राणां क॑ 
साधनविधानकैः कर्थचिद्विवृत्त स्वरूपतः प्रकाशितम्‌। नास्ति निश्चिता इदमित्थमिति 
निश्चयात्मिका धांयेंषां तैरनिश्वितथीमिरन्येरशासत्रहैः । श्रुवापि इह निधिरस्ति, 
इंट्ड्महिमा असो मन्त्र ह। चाप्तमुखादाकण्योपि दुर्ग दुःसाधनम्‌ । अघानि 
दु/खान्येनांसि च हन्तुं दक्ष समर्थम्‌ । “ दुःखेनोव्यसनेष्वघम्‌ ” इति वैजयन्ती + 
गृढः संवृतोर्थों धनं, अभिधेयं च यस्मिस्तं गूढार्थम्‌ । निधयो मन्त्रा इब, 
अन्यत्र निधय इव मन्त्रास्तेषां गणं बिभर्ति । द्विजातिमैन्त्रजणमिव निधिगणमेफ 
बिभर्तत्युपमाथ; ॥ 
बिम्बोष्ठ बहु मन॒ते तुरंगवक्र- 

झम्बन्त सुखमिह किन्नरं प्रियायाः । 

स्लिष्यन्तं महुरितरो5पि त॑ निजस्त्री- 
मुज्क्स्तनभरभक्गसीरुमध्याम्‌ ॥ ३८ ॥ 

बिम्बोष्ठमिति ॥ इहादो तुरंगस्य वक्रमिव वक़्॑यस्य स तुरंगवक्नो देवयो- 
निविशेषः । सप्तम्युपमानपू्वेपदस्थ बहुब्रीहिरुत्तरपदलोपकश्रेत्युप्रमुखवत्समासः ॥ 
बिम्बकल्प ओछ्छो यस्य ते बिम्बोष्ठमित्युपमालंकारः । “' ओल्वोष्ठयो; समासे वा. 


चतुथः सगेः । १२७ 


पररूप वक्तव्यम्‌  इत्योकारः । प्रियाया मुख चुम्बन्त॑ किंनर॑ मानुषमुखमश्वाड 
देवयोनिविशेष बहु गुरु यथा तथा मनुतेज्वबुध्यते । तुरंगवक्रस्य चुम्बनासंभवादिति 
भाव: | इतरः किनरो5प्युत्तुज्नस्तनभरेण यो भन्गगस्तस्माद्धीरमेध्यों यस्यास्तां निजी: 
स्वश्नियम्‌ ।  वाम्शसोः * इति विकत्पादियडदेशाभावः । मुहुः ड्िष्यन्तं मानुषाड्- . 
त्वादालिड्न्त तुरंगवत्त्क बहु यथा तथा मनुते ।तुरंगवपुषः किंनर॒स्याशछेषासं॑भवादिति 
भावः । दुलभं प्रियं भवतीति रहस्यम्‌ । मध्यस्याभन्लेषपि भड्गेक्तेरतिशयोक्तिर्पमया 
संसृज्यते । प्रहषिणीवृत्तमुक्तम्‌ ॥ 


यदेतदस्यानुतर्ट विभाति वन ततानेकतमालतालम्‌ । 
न पुष्पितात्र स्थगिताकेरश्मावनन्तताने कतमा लतालम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यदिति ॥ अस्यद्रेरनुतर्ट तटेघु । विभकत्यर्थ उव्ययीभावः । तता बिस्तृता अनेके 
बहवस्तमालास्तालाश्वच यस्‍स्मिस्तत्ततानेकतमालतार् यदेतत्पुरोवर्ति वर्न॑ विभाति |. 
स्थगिताकरञमो तिरोहितातपे अनन्तताने5्पारबिस्तारेष्त्र बने कतमा लता का वा 
लता अल्मत्यन्तं न पुष्पिता । संजातपुष्पा न भवतीति शेषः । सवोषि पुष्पितेत्यर्थ: ॥ 


दन्तोज्ज्वलासु विमलोपलमेखलान्ताः 
सद्र॒त्नचित्रकटकासु ब्॒हनज्िलितम्बाः । 
अआस्मिन्भजान्ति घनकोमलगण्डशैला 
नायों5नुरूपमाधिवासमधित्यकासु ॥ 8० ॥ 
दनन्‍्तोज्ज्वलास्विति ॥ अस्मिन्नद्रों दन्‍्ता निकुज्ञा दशनाश्व । “ दनन्‍्तो 
निकुल्ने दशने ” इति विश्व: । तेरुज्ज्वलास रुचिरासु सद्र॒लैश्वित्राणि कटकानि सानूनि, 
वल्यानि च यासां ताखु। “ कटक॑ बलये सानों ” इति विश्व: । अधित्यकासूध्व॑भू- 
मिथु ।  भूमिरूध्वेमथित्यका ? इत्यमरः । “ उपाधिम्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः ? इत्यथि- 
शब्दात्त्यकन्प्रत्ययः । विमलोपला उज्ज्वलशिला, उज्ज्ब्ूलमणयो वा मेखला: 
काञ्च्यों, नितम्बभूमयश्व॒ । 'मेखला खद्गबन्चे स्यात्काश्चीशेंलनितम्बयो:” इति विश्व: ॥ 
तामिरन्ता रम्या: । “ म्रताववसिते रम्ये समाप्तावन्त इष्यते ” इति शब्दाणेबे । 
बहन्तो नितम्बाः कटिपश्चाद्धागा,, शिखराणि च यासां ताः;। “ नितम्बों रोधसि 
स्‍्कन्ध शिखेर5पि कटेरथः ” इति विश्व: । घना बिपुलाः कोमलाः शटृक्षणा गण्ड- 
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जला गण्डस्थलानि, स्थृुलोपलाश्व यासां ताः नायोंउनुरूपमेच्छासदरशं, आत्मसदर्श 
वाविवार्स भजन्ति । अतन्र नारीणामधित्यकानां च प्रकृतत्वात्केवलप्रकृतगोचरा 
हेषोपस्थापिता तुल्ययोगिता । अत एवोभयविशेषणान्युभयत्र विभक्तिविपरिणामेन 
ओज्यानि ॥ 
अनतिचिरोज्म्वितस्य जलदेन चिर- 
स्थितबहुबुदब॒दस्य पयसो5नुकृतिम्‌ । 
विरलाविकी णवज्नशकला सकला- 
मिह विद्धाति घोतकलघौतमही ॥ 8१ ॥ 
अनतिचिरेति ॥ इहाद्ो बिरूरूं यथा तथा विकौर्णा: प्रसरणशीला वज्जशकला: 
स्वेतहीरकखण्डानि यस्यां सा । धोता झुश्रा कल्थौतमही रजतभमिः ।'कलधौत॑ रूप्य- 
हेन्नोः ' इति विश्वः । जलदेनानातिचिरोज्झितस्य तत्काल्मुक्तस्य । श॒श्रस्येति भावः । 
चेरास्थिताश्विरस्थायिनो, बहवश्व बुद्बुदा जलस्फोटा यरस्मिस्तस्य पयसों5म्मसः सक- 
लामनुकृतिं समग्रसाहश्यं विद्धाति । अत्र मेघोज्ितजलस्य स्थिरबुद्गदासंबन्धे 5पि 
संभावनया संबन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । कुररीरुता वत्तम्‌ । “ कुररीस्ता नजभजेलैगयुक 
ड्तिे लक्षणात्‌ ॥ 
वजयन्त्या जनेः संगमेकान्तत- 
स्तकेयन्त्या खुखं सइमेकान्ततः । 
योषयैष स्मरासन्नतापा जया 
सेव्यतेइनेकया संनतापाहइृया ॥ 8२ ॥ 
वर्जयन्त्येति ॥ एकान्तत एडान्ते। रहसीत्यर्थ: । कान्ततः कान्तेन । प्रिये- 
णेत्यर्थ: । उभयत्रापि सार्वविभक्तिकस्तसिः । संगमे सति सुर्ख तकयन्त्या उत्रेक्ष- 
माणया । विखब्ध विहारमाऊांक्षन्त्येत्यथैः । अत एवं जनेः सब्न वजयन्त्या । कुत्त: । 
स्मरेणासन्नतापानि प्राप्तज्वराष्यंगानि यस्यास्तया स्मरासन्नतापाड्न्या । “ अद्जम्मात्र- 
कण्ठेभ्यश्वेति वक्तव्यम्‌ ” इति विकल्पादिह पक्षे टापू । संनतो नम्रावपाडने यस्या- 
स्तया संनतापांगया स्मरतापात्कूणितनेत्रया अनेकया योषया। अनेकाभियोंषा- 
भिरित्यर्थ: । जातावेकवचनम्‌ । खत्री योषिद्बला योषा नारी सीमन्तिनी वधू: ? 
इत्यमर: । एषोउद्रि: सेव्यते । इच्छाविहारस्थानानीह सन्‍्तीति भाव: । त्रग्त्रिणी 
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इत्तम्‌ । “ रेश्वतुमियुंता लग्विणीसंमता ” इति लक्षणात्‌ ॥ 


चतुर्थ: सगेः । श्श९ु 


संर्कणणेकीचकवनस्खलितेकवाल- 
विच्छेदकातरघियश्र।लितुं चमयेः ! 

अस्मिन्मृदृश्वसनगभतदीयरन्ध- 
नियेत्स्वनश्रुतिसुखादिव नोत्सहन्ते ॥ 8३ ॥ 


संकीर्णेति ॥ अश्तमिन्नद्री संक्रीणा मिथः संदष्श/ कीचका वेणुविशेषा: । 
* वेणवः कीचकास्ते स्युर्थ स्वनन्त्यनिलोद्धताः ” इत्यमरः । तेषां वने स्वल्तिस्थैक- 
वाल्स्येकरोम्णो विच्छेदात्कातरा त्रस्ता धीर्यासां ताश्थमर्यों म्रदुश्बसनो मन्दमारुतो 
गर्म येषां तेभ्यस्तदीयरन्प्रेभ्यः कौचकविवरेभ्यों नियेतो निर्मेच्छतः स्वनस्थ श्रुल्या 
श्रवणेन यत्सुख॑तस्मादिवेति हेतूल्रेक्षा । चलितुं नोत्सहन्ते । वस्तुतस्तु वालप्रिय- 
त्वादिति भावः ।  शकधृष- इत्यादिना तुमुन्प्रत्ययः ॥ 


मुक्त मुक्तागोरमिह क्षीरमिवाश्ने- 
वोपीष्वन्तर्ानमद्दानी लद॒ला छु । 

शस्त्री श्यामेरंशु भिराशु हुतमम्भ- 
इछायामच्छामृच्छाते नीलीसलिलस्य ॥ ४४ ॥ 


भुक्तमिति ॥ इह॒द्वावन्तर्लीनानि महानालदलानीन्द्रनीलविशेषखण्डानि यासु 
तासु । “ सिंहल्स्थाकरोड्भता महानालास्तु ते मताः? इति भगवानगर्त्य: । 
वापीषु दी्िकास्वश्रेमघेमेक्त॑ वृष्ट मुक्तागोर॑ मोक्तिकशुशत्र अत एंव क्षीरमिव 
स्थितम्‌ । शस्त्री छुरिका । ' स्याच्छल्ली चासिपुत्री च च्छुरिका चासिघरिनुा ? इत्य- 
मरः । “बहादिभ्यश्व' इति डीषू। शजल्लीवच्छयामैरंशाभिरन्तगंतेन्द्रनीलमरीचिमिराद्ु 
तत्क्षणमेव द्रुत॑ लोलित॑ सत्‌। छरितामेत्यथें; । नीलीसलिलूस्य नीलाख्योषधिपत्र- 
रसस्य । “ नीली काला क्लीतकरिक्रा ' इत्यमरः । अच्छां छाया कान्तिमृच्छति । 
तत्सदर्शी छायां गच्छतीत्यरथ:। अतो निद्शनालंकारः | स च॑ मुक्तागरं, क्षीरंभिव, 
शत्त्रीश्यामरिति चोपमात्रयेणान्तर्कननमहानीलदलास वार्पीबिति पदाथ्थहेतुक॑ काब्य- 
लिड् तेनेत्यापितेनांशुमिद्रंतमिति तद्भ॒गोत्यापित इत्यब्नगन्निभावेन संकरः । क्षीरमि- 
वेत्यनेनेन्द्रनी लानां सोष्ठवे सूचितम । “क्षीरमध्ये क्षिपेन्नील॑ क्षीर॑ चन्नीलतां बजेत्‌ | 
इन्द्रनीलमिति ख्यातम्‌ ” इति लक्षणसंभवात्‌ । तेनात्र नीलीरसोपमानेन तद्गणा 
एवेति सूचितम्‌। “ नीलीरसनिभा। केचिच्छंभुकषण्ठनिभाः परे ! इत्यादिनागस्त्यन 

र्‌ 
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रलशाख्र एपामेकादशविवच्छायाभिधानादिति । मत्तमयूरं वृत्तम्‌ । ' बेदे रन्त्रेम्तों 
यसगा मत्तमयूरम्‌ ” इति लक्षणात्‌ ॥ 


या न ययो प्रियमन्यवधूभ्यः सारतरागमना यतमानम्‌ । 
तेन सहेत बिभरर्ति रसः स्त्री सा रतरागमनायतमानम्‌ ॥ ४५ 


या नेति ॥ इहद्वावन्यवधूभ्यः स्त्वन्तरेभ्यः । “ पश्चमीविभक्तेः ” इति पश्चमी । 
सारतरं श्रेष्ठमागमनं यस्याः सा सारतरागमना । श्छाध्यसंगमेत्यर्थ: | या स्री यत- 
मान स्वप्राप्ये अ्यतमानम्‌ । प्राथेयमानमित्यर्थ: । “ यती प्रयल्ले ” शानच् । प्रिर्य 
न ययी । सा तथा ग्रतिकूलापि स्नी रहस्तेन प्रियेण सह अनायतमानमदी घेरोष॑ 
यथा तथा रतरागं सुरताभिलाष :बिभर्ति । अयमतिमानंबतीरपि सत्य एवोहीपय- 
तीति भाव; । दोधकवृत्तम्‌ । “ दोधकवृत्तमिदं भभभागों ? इति लक्षणात्‌ ॥ 


भिन्नेषु रत्नकिरंणें: किरणेष्विहेन्दो- 
रुचचवंचेरुपगतेष सहस्त्रसंख्याम । 
दोषापि नूनमहिमांशुरलो किलेति 
. . व्याकोशकोकनदतां दधते नालिनयः ॥ 85 ॥ 
'भिन्नेष्विति ॥ इहाद्राविन्दों: किरणेषु उदब्श्वावाश्वश्वच॒तेरचावचैः । अने- 
कविधेरित्यथं: । “ उच्चावर्च नेकभेदम्त्‌ ! इत्यमरः । मयूरव्यंसकादिधुृच्चोच्चनीचाच्प- 
राचोचवर्चोकचनाकुतोभयानीति तत्पुरुषे निपातनात्साधुः | रत्नाकरणैमि्रेषु मिश्रेषु 
अत एवं सहसखसंख्यामुपगतेषु सत्सु । नालिन्य: पद्चिन्य; | ' नहू पद्मे नर्ूं तृणम्‌ 2 
इति शाश्वतः । अली प्रकाशमानो&दिमांशः । किलेति । सहस्लकिरणत्वात्सूये 
एवंति संभावनाबुद्धोरित्यथं: | “ वातासंभाव्ययो: कि ? इत्यमरः । दोषापि रात्रा- 
वर्षि । सप्तम्य्थेध्ययम्‌ । “दिवाह्वीत्यम दोषा च नक्ते च रजनौ? इत्यमरः । 
व्याकोशकोकेनद्तां विकचपद्मतां दधते स्वाकुवेन्ति । नूनमित्युत्रेक्षायाम्‌ | ' अथ 
रक्तसरोरूहम्‌ । रक्तोत्यछ कोकनदम्‌ ” इति “ व्याकोशविकचस्फुटा: ” इति चामरः। 
इह देवभुमित्वानित्यपद्मा नालेन्य इति भाव; । इद् नलिनीनां दोषातनविकासासंब- 
न्घेषपि तत्संबन्धरूपयातिशयोक्त्या तस्येन्दावकश्नान्तिनिमित्तोत्रेक्षया आंतिमदर्ल- 
कारो व्यज्यतें ॥ 


चतुथेः संगः । १३१ 


अपशजइझ्डमड्परिवतनोचिताश्वालिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजा:। 
अनुरोदिताव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सछतयष निम्नगाः 8७ 


अपशडूमिति ॥ अपशइ्ड निःशड्ूमड्ूपरिवत॑नेपूत्सज्ल्‍लण्ठनेपूचिताः परिचिताः 
पति भर्तौरमुपेतु पुरोध्मे चलिता; प्रयाता आत्मजाः , स्वसभवा दुहितृश्व॒निम्नगा 
नदी; करुणेन दीनेन पत्रिणा पक्षिणां विश्तेन क्रोशनेन निमित्तेनेषों5द्विवेत्सलतया 
वात्सल्येन । स्नेहेनेत्यथें: ' श्रीमान्श्निग्धंस्तु वत्सल; ? इत्यमरः । ' वत्सांसाभ्यां 
कामबले ? इति लच्प्रत्ययः । अनुरोदितावानुक्रोशतीवेत्युत्रेक्षा  रुदश्व॒ पद्चम्यः 
इति गुणः । “ रुदादिभ्यः सावधातुके ” इतीट ७ 


मधुकरविटपानमितास्तरुपेक्तीबिश्रतो5सय विटपानमिताः । 
परिपाकषि शइ्लतारजसा रोधश्चकास्ति कपिश गरूता ॥ 8८ ॥ 


मघुकरेति ॥ मघुकरा एवं विटास्तेषां पार्न चुम्बनमिताः प्राप्ता। । इणः 
कतेरि क्त: । विट्पेः शाखाविस्तारे्‌रानमिताः विटपानमिताः “ विस्तारों विटपोख्तरियाम? 
इत्यमरः । तरुफत्ीबिश्रतो3स्याद्रे: रोधो नितम्बों गलता पतता परिपाकेण पिशज्नीनां 
लतानां रजः पुष्परेणुस्तेन परिपाकपिशन्ञललतारजसा कपिश पिशंर्ग चकास्ति । 
मात्रावत्तेश्वियमायागी तिरिश्गणा । “ अर्थ बसुगण आयोगीतिः ' इंति पिंगलनागः । 


प्राग्मागतः पतदिहिदसुपत्यका सु 
झबारितायतमहेशकराभमम्भः । 

संलक्ष्यते विविधरत्नकरानुविद्ध- 
मूध्वेप्रसारितसुराधिपचापचारू ॥ ४९ ॥ 


प्राग्मभागत इति ॥ इहाद्रो प्राग्मागत ऊध्वश्रदेशादुपत्यकास्वधःप्रदेशेषु । 
“पत्यकाद्रेरासन्ना” इत्यमरः । 'उपाविभ्याम-” इत्यादिनोपशब्दात्त्यकन्प्रत्यय| । पतत्‌ 
शुद्भगरः सिन्दरादिमिण्डनमस्य संजातः शक्गगरितः । शृगार: सुरते नास्ये रसे दिग्गजमण्डने 
इति विश्वः। आयतो दषधिस्तस्य महेभकरस्थाभेवाभा यस्य तत्‌ विविधरत्नानां 
करेरंशुभिरनुविद्धमनुराज्ितमिदमम्भ ऊध्वप्रसारितं यत्सुराधिपचापमिन्द्रथनुस्तद्वच्चार 
संलक्ष्यते । अन्रेन्द्रचापस्योध्व॑त्वासबन्धे८पि  संब॑धोक्तेरतिशयोक्ति:ः । अभूतोपमेति 
मतान्तरम्‌ | तिरोहितविवक्षायां तूपमानस्य प्रसिद्धत्वादुपमैवेयम्‌ ॥ 


१३२ शिशुपालवधे 


दधति च विकर्साद्नेचित्यकल्प- 
त्रमकुसुमेरगुम्फितानियबता: । 
क्षणमलघुविल।म्बपिच्छदाम्नः 
शिखरशिखाः शिखिशेखरानसुष्य ॥ ५० ॥ 
द्धताीति ॥ किंचेति चार्थ: । अमुष्याद्रेरेताः शिखराणि झुद्भाण्येवः शिखा: 
केशपाश्य: । (शिखा चडा केशपाशी ? इत्यमरः । विकसद्विविंचित्रेनानावण्ं 
करपहुमरु अमराभगुम्फतान्याथितानिव स्थितानित्युत्पेक्षा । अरूघनि विलम्बीनि 
टम्बमानान च पंछान्येव दामानि खजो येषु तान्‌ शिखिनः केक्चिन एवं शेख- 
रानापाडन्क्षण दधतीव । शिखावरूः शिखी केकी ' इति, “ शिखास्वापीडशेखरो 
इत चामरः; । अत्र कुममगुम्फेनोस्रेक्षालिल्रेन पिच्छादीनां दामादिरूपक- 
पद्धिस्तदुत्थापिता चेल्ेक्षेतर संकरः । पुष्विताग्रा वत्तमक्तम्‌ ॥ 


सवध्काः लाखना5स्पिन्ननवरतमम रागतामरसह शः 
नासवन्त रसवन्न नवरतममन्दरागतामरसहशः ॥ ५ १॥ 


सवधूका हांते ॥ अस्मिन्न्राववेरे न भवन्तीत्यनवराः श्रेष्ठा अनवरतमा; 
अध्तमाश्व मन्दरागतरमर्रः सह, सरुपाश्च अनवरतममन्दरागतामरसट्श; अम- 
“ररागाण्य॑तिरक्तान तामरसानि पह्लेरुद्यणीव दशो य्रेषां तेअमन्द्रागतामरसद्शो 
रक्तनेत्रा: ।  पड़ेंझई॑ तामरसम्‌ ? इत्यमरः । सुखिनो भोगिनः सह वधृमिः सव- 
वूका; सन्त: ।  तेन सहेति तुल्ययोगे” इति बहवीहि। । “ नयतश्व इति कप । 
"तवत्सानुरागम्‌ । ' गुणे रागे द्वे रस” इत्यमरः । नवरत॑ नूतनसुरतं नासेवन्त 
इते न किंत्दासेवन्त इवेत्यर्थः । 'संभाव्यनिषेधनिवततने द्वा प्रातिषेंधो ” इति वामन 
वशिश्छुरतानां संवनस्य सामान्यतः प्रसक्ते! । उपमालंकारः । गतेयमायीगीतिः ॥ 


आच्छाद्य पृष्पपटमेष महान्तमन्त- 
रावतिभिग हकपोतशिरो घराजैेः 

स्वाज्ञानि घूमरुचिमागरवीं दधाने- 
धशूपायतीव पटलैनंवनीरदानास्‌ ॥ ५२ ॥ 


आच्छाद्येति ॥ एषोडंद्रिमहान्तं । पुष्पाण्येव पट इति रूपक॑ | तमाच्छाय अन्तः 
पटाभ्यन्तर आवतिभिरभीद्षणं अमद्धिः । “ बहुल्माभीक्ष्ण्यें ” इति णिनिः । यृह- 


 अतुथः सर्गः १२३ 


-कपोतश्रोधराभा गहपारावतकण्ठस्याभेवांभा येषां तैरित्युपमा। “ पारावते कपोतः 
स्यात्‌' इति विश्व: । अगुरोः कालागुरोरिमामागुरवीम्‌ । “ कालागुवेगुर स्यात 2 
इत्यमरः । धमरुचि धमकान्तिम्‌ ॥ तत्सदशीमित्यथं;। अत एवं निदशेना | दधा- 
नेनेवनीरदानां पटलेंः स्वांगानि धूपायतीव धूपरिवाधिवासयतीवित्युत्रेक्षा रूपको- 
पमानिद्रीनामिरंगेः संकीयेते । ' धूप संतापे ” इति धातोः ' ग्रुपूधूपविच्छिप 
णिपनिभ्य आय; * इत्यायप्रत्ययः ॥ 


अन्योन्यव्यातिकरचारुभिविचियत्रे- 
रत्रस्यन्नवमणिजन्मभिमेयूख: । 
विस्मेरान्गगनसदः करोत्यमुष्मि- 
न्नाकाशे राचितमभित्ति चित्रकर्म ॥ ५रे ॥ 


अन्योन्योति ॥ अमंष्मिन्रद्ावन्योन्येषां व्यतिकरेण मिश्रणेन चारुभः अत 
“एवं विश्चित्रैनीनावणेरत्रस्यन्तस्नासदोषेणादुष्यन्तः । “ त्रासो भीमणिदोषयों 
विश्व: | “ वा आश-? इत्यादिना वैकल्पिक: व्यन्प्रत्ययः । तेभ्यो नवमणिभ्यों 
जन्म येषां तैमयूखैराकाशे रचितममित्ति अकुड्यम्‌ । अनाघारमित्यथेः । चित्रकर्म 
कतू। गगनसद्‌ः खेचरान्विस्मेरान्विस्मयशीलान्करोति ॥ * नमिकम्पि- इत्यादिना 
रप्रत्ययः । अत्र मणिमयूखेषु खे चित्रकमश्रान्तिमतामेवाभित्तिचित्रकर्मेत्यकारणका- 
योतत्तिवर्णनाद्श्रान्तिमद्लंकारोत्थापिता विभावनेति संकरः । “ कारणेन विना 
कार्यस्योत्पात्तें: स्याद्विभावना ? इति । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ 0७ 


समीरशिशिरः शिरःसु वसतां 
सता जबनिका निकामसाखिनाम । 
“बिभति जनयन्नयं सुदमपा- 
मपायधवला बलाहकततीः ॥ ५४ ॥ 


समीरेति ॥ समीरेण मारुतेन शिशिरः शीतलरः शिरःसु शिखरेषु वसतां निका- 
मसुखिनामत्यन्तसुखिनां सता पुण्यवतां मुदं जनयन्नयमतद्रिरपामम्भसामपायेनाप- 
गन घवला बलाहकततीमेंघपज्कीरेव जवनिकास्तिरस्करिणीर्बिभर्ति । अनावृतेष्वपि 
शेखरेषु करीडने मेवेरेवावरणतां संपाद्य मुदं जनयतीत्यर्थः । अन्न बलाहकतति- 
ब्वारोप्यमाणानां जवानिकानां मुदं जयनन्निति प्रकृतोपयोगिवणनात्यरिणामार्लंकारः । 


१३४६ शिशुपालव्धे 


 आरोप्यमाणस्थ प्रकृतोपयोगित्ते पारेणामः ? इति लक्षणात्‌ । रूपके तूपरझ्ञनमात्र- 
भरिति भेद: । जलोद्धतगतिवृत्तम्‌। 'रसैजसजसा जलोद्धतगति: ? इति लक्षणात्‌ ॥: 


मेत्यादिचित्तपारिकर्मविदों विधाय 
क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगाः । 
ख्याति च्व सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य 
वाउछलन्ति तामपि समाधि9भ्रतों निरोद्धुम ॥ 8५ ॥ 


मैत्रीति ॥ इहादौ समाधि योग बिश्रतीति समाधिभतो योगिनः । मैत्री-क- 
रणा-मुदिता-उपक्षेति चतस्श्षित्तवृत्तयः । तत्र पुष्यक्ृत्स मैन्री । दुशखिषु करुणा । 
सुखिषु मुदिता अनुमोदनम्‌ । पापिषु उपेक्षा । मैत्री आदियेंधां तानि चित्तस्य परि- 
असाधकानि। शोधकानीत्यर्थ: । तानि विन्दन्ति लभन्ते इति तद्विदस्त- 
द्वाजः ते: । क्षीणान्तःकरणमला इत्यथं: । अत एवं क्लेशप्रहाणं विधाय। अवि- 
यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा: पश्च छेशा: । तत्रानित्येषु नित्यत्वाभिमानः अना- 
त्मनि च देहेल्ियादावात्मधीरित्यादिविश्रमोधविद्या । अध्मिता अहंकार: । रागों- 
5भिमताविषयामिलाषः । दैषो&नाभेमतेषु॒ रोष: । अभिनिवेशः कार्याकार्येष्वाग्रहः । 
ते हि पुरुष छिश्यन्तीति छेशाः क्ेशहेतवः । पचायच््‌ । तेषां प्रह्म्ण क्षय: । 'क्ृत्यच: 
इते णत्वम्‌। तद्विधाय । क्लेशान्हिलेत्यर्थ: । अतो रूब्धः सबीजः सावलूम्बनो योगों 
यैस्ते लब्धसबीजयोगा: सन्‍्तः | आलूम्बनमेव व्यनक्ति । सत्त्वोति । सत्त्वपुरुषयोः 
अ्क्रतिपुरुषयोरन्यत्यान्यत्वेन -मिथो सिन्नत्वेन व्यातिं ज्ञान चाधिगम्य ! प्ररृति- 
पुरुषों भिन्नाविति ज्ञालेत्यर्थ: । अ्रक्रातिपुरुषयोविंवेकाग्रहणात्संसार:, विवेकग्रहणान्मु- 
क्तिरिति सांख्या: । अथ तां ख्यातिमपि निरोडुं_निवतोयेतुं वाउछान्ति । वृत्तिरूपां * 
तां निवर््य॑स्वयंप्रकाशतयैव स्थातुमिच्छन्तीत्यर्थ: । “ प्रक्ृतावुपरतायां पुरुषस्वरूपे- 
णावस्थान मुक्तिः “ इति सांख्येसिद्धान्तः । न केवल भोगमूरिय॑, किंतु मोक्षक्षेत्र- 
मपीति भावः ॥ 


मरकतमयमे दिनीषु भानो- 
स्तरुविटपान्तरपातिनों मयूखाः। 
अवनतशितिकण्ठकण्ठलक्ष्मी- 
मिह दृधति स्फुरिताणुरेणुजालाः ॥ ५ हू ॥ 


चतुथे। सग्गः। 9३५ 


मरकतेति ॥ इहाद्रो मरकतानां विक्रारा मरकतमय्यस्तासु मेदिनीषु । 'स्लिया£- 
पुंबत्‌-? इत्यादिना पुवद्धावः । तरूणां विटपा: पह्ववास्तेषामन्तरैरवकाशैंः पतन्तीति 
तथोक्ता; । * विट॒पः पढे पिन्जेः विस्तारे स्तम्बशाखयोः ? इति विश्वः । स्फुरिता-- 
णुरणूनां सूक्ष्रजसां जालानि येषु ते भानामेयूखाः अवनतस्य शितिकण्ठकप्ठस्यः 
मयूरकधराया लक्ष्मी दधतीते निद्शनालंकारः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ 


या बिभति कलूवछ॒कीगुणस्वानमानमतिकालिमा5लया 
नात्र कान्तम्लनपगातया तया स्वानमानमाति काइलिमालया ॥ ५७ ॥ 


येति॥ अत्राद्रावत्यन्तः कालिमा काष्ण्य यस्याः सातिकालिमा । अतिश्या- 
मेत्यथं: । न विय्यते लयो लयन॑ क्रचिद्वस्थानं यस्याः सा अलया। अमन्तीत्य्थ: !: 
अत एवं सस्वनेति भावः। या अलिमाला । कलो>व्यक्तमधुरः वह्लकौगुणस्वानस्य 
वाणातन्त्रोशब्द्स्य मानमुपमानं बिभतिं । तन्‍्त्रीवद्धनतीत्यथैः॥ उपमालंकार: । 
उपगीतया समीफे गातु प्रवृत्तयेव, न तु पू्ब॑ गायन्त्येवोति भावः। “ आदिकर्मणि 
क्तः कतेरि च? इति क्तः । तयालिमालया भृज्ञावल्या स्वानं आ सुखेनानमयितु- 


माक्रष्टु शक््या । 'ईंषहर्‌ ? इत्यादेना खत्प्रत्ययः। का वा स्त्री कान्त॑ प्रिय नः 


नमति । सवोषि मान विहाय कान्त॑ सद्ः प्रणमत्येव । तथोद्दीपकत्वाद्रानस्थेत्यर्थ: [। 
रथोद्धता वृत्तम्‌ । ' रो नराबिति रथोद्धता लगो ' इति लक्षणात्‌ ॥ 


साय राशाइडूाकरणाहतचन्द्रकान्त- 
निस्यन्दिनीरनिकरेण क़ृताशिषेकाः 
अकापलोलसितवदह्निभिराद्धि तप्ता- 
स्तात्र महाव्रतामिवात्र चरन्ति वष्राः ॥ ५८ ॥ 
सायमिति॥ इटहाद्रो वप्राः सानवः। “ वप्रोड्ल्ली सानमानयो$ ? इत्यमरः ।: 
साय॑ रात्रों शशाड्रकिरणैराहतेभ्यश्रन्द्रकान्तेभ्यों निस्यन्दिना प्रस्नाविणा नीरनिकरेण 
जलपूरेण कृताभिषेकाः कृतसस्‍्नानाः । अछि अकॉपलेभ्यः सूर्यकान्तेभ्य उलछसितैरु- 
त्थितैवेह्विभिस्तप्ता; सन्तस्तीअमुग्र दुश्वर॑ महात्रतं महातपश्चरन्तीवेत्युटरेक्षा ॥ 


णतस्मिन्नाधिकपयःअिय॑ वहन्त्यः 
संक्षोस पवनभ्रुवा जबेन नीताः । 


“१३६ शिशुपालवधे 


वाल्मीकेररहितरामहलक्ष्मणानां 
० _ आप रा 
साधम्य दधति गिरां महासरस्यः ॥ ५९ ॥ 


एतस्मिन्निति ॥ एतस्मिन्नद्रावधिकपय+श्रियमाधिकां जलसमूद्धि. वहन्त्यः, 
अन्यत्र तु अधिका: कपयः सुग्रीवादयों वर्ण्यब्रेन यासु ता; अधिकपयः श्रिय 
गुणालंकारादिशोभां वहन्त्यः। पवनाद्धवतीति पवनभूस्तेन पवनभुवा वायुजन्येन 
_ जवेन वेगेन संक्षोभ॑ चलने नीताः, अन्यत्र तु जबेन जविना । “ जवों जविनि वेगे 
- स्यात्‌ ? इति विश्व: । पवनभुवा हनुमता संक्षोभमौद्धत्य॑नीताः । हनुमद्वेगवर्णनया 
प्रागल्भ्यं नीता इत्यथे: । वाक्‍्पक्षे सर्वत्र षष्ठया विपरिणामः कार्य: । महासरस्यो 
महासरांसि अरहिताववर्जितो रामलक्ष्मणा याभिस्तासाम्‌ , अन्यत्र तु रामो रमणः 
अराहितरामा अवियुक्तरामाः लक्ष्मणाः सारसयोषितो यासु॒ताः । केचिच्त्वराहित- 
-रामा आवियुक्तत्नीकाः लक्ष्मणाः सारसा इति पंपक्षिपरत्वेब व्याचक्षते । तेषां 
: हंसस्य योषिद्वरटा सारसस्य तु लक्ष्मणा ! |  लक्ष्मणोषधिसारस्योः ? इत्याय- 
मरविश्वप्रकाशादिवाक्यगतनियतस्त्र्यर्थताविरोध: । तासां वाह्मीकेगिंरां. साधर्म्य 
साह॒श्यं दधति। अन्न पवनभुवा जवेनेत्यत्रैकवुन्तावलम्बिफलद्वयवदभभेकपादगत- 
-लवेनार्थद्यप्रतीतरर्थश्छेष: । अन्यत्र पदभन्लेनार्थद्वयप्रतीतेर्जतुकाष्टवच्छब्दयोरेव मिथः 
ल्लिश्त्वाच्छब्दः्छेष  इत्युभयसाहित्यादुभयश्लेषो5्यं प्रक्ृताप्रकृगोचर: । उपमा 
त्वन्नमिति संकर: ॥ 
इह मुहुसंंदितिः कलमे रवः 
प्रातिदिश क्रियते कलमैरवः । 
स्फुराते चानुवर्न चमरीचयः 
कनकरल्नभुवाँ च मरीचयः ॥ 5९० ॥ 
इहेति ॥ इहाद्रों मुर्दितेरिच्छाविहारसंतुड़ेः कलमै। करिपोते: । “ कलभः करि- 
शावकः ” इत्यमरः | प्रतिदिश दिशि दिशि। यथार्थ॑च्ब्ययाॉभावः । ' अव्ययीमावे 
शरत्रमृतिभ्यः ” इति समासान्तो&च्परत्ययः | कलश्वासी भैरवश्च॒ कलमैरवों मधुर- 
भीषणः । विशेषणयोरप्रि कुपाणिखन्नवदेब्छिकोपसर्जनत्वविवक्षया विशेषणसमास: । 
रवो बृंहणध्वानिर्मुहु: क्रियते । अनुवर्न वंने वने चमरीचयः चमरीमूगसह्ृू; स्फुरति । 
_किंच कनकरत्नानां या भुवस्तासां मरीचयः किरणाश्व स्फुरानि । समृद्धिमद्वस्तु- 
बर्णनादुदात्तांलंकारे यमकस्याभ्युच्चयः ॥ 


चतुथथेः सगः । १३७ 


त्वक्साररन्भपारिप्रणलब्धगी ति- 
रस्मिन्नसों मृद्तिपक्ष्मलरलकाबूः। 
कस्तूरिकामृगविमदेसुगन्धिरोति 
रागीव साक्तिमाधिकां विषयेषु वायुः ॥ ६१ ॥ 
त्वागिति ॥ आस्मन्नद्रो त्वचि सारो येषां ते त्वक्सारा वेशा; । “ वंशे त्वक्सा- 
“रकमरिल्वाचिसारतृणध्वजा ? इत्यमरः । तेषां रन्ध्राणि तेषां परिप्रणेन ध्मापनेन 
लब्धा गीति्गानसुर्ख येन सः । मद्तानि संमृशनि पक्ष्मलानि लोमशाने रहकानां 
कम्बलम्गाणां कम्बलानां वाड्रगनि शरीराणि येन सः। “ रकछकः कम्बलमंगे कम्बले 
'परिकीरतितः” इति बैजयन्ती । एंतन स्परशंसुखमुक्तम्‌ | कस्तूरिकाम्गाणां विमर्देन 
संघर्षेण सुगन्धिः शोभनगन्धः । यद्यपि गन्धस्थेत्वे तदेकान्तग्रहणं कतैव्यमित्युक्तम, 
तथापि निरडुशाः कवय इत्यपर्यनुयोगः । असावेबंभूतो वायू रागीव कामीव । विष - 
येषु प्रदेशेषु च। “ विषयः स्थादिद्धियाथें देशे जनपदेषपि च? इति विश्वः । 
अधिकां सक्तिं व्यासक्तिमेति गच्छति ॥ 
प्रीत्ये यूनां व्यवहिततपनाः 
प्रीद्ध्वान्तं दिनमिह जलदाः । 
दोषामन्य विद्धाति सुरत- 
क्रीडायासभ्रमशमपटवः ॥ ६१५ ॥ 
प्रीत्ये इति ॥ इब्दाद्री युवतयश्र॒ युवानश्व॒ तेषां यूनाम्‌। “ पुमान्क्निया ? इत्ये- 
कशेषः । प्रत्यि व्यवहिततपनास्तिराहिताकाः । अत एव सुरतान्येव क्रीडास्ता- 
भिये आयासो व्यायामस्तेन यः श्रमः खेदः । “ श्रमः खेदो<ब्वरत्यादेः ” इति रक्ष 
णात्‌ । तस्य शमे वारणे पटवः समर्था जलदाः प्रोढ्प्वान्त॑ मेघावरणाद्वाढान्ध- 
कार दिनं दिवस दोषां रात्रिमात्मानं मन्‍्यत इति दोषामन्य॑ रात्रिमानिन विद- 
घति । मेघावरणमहिम्ना दिवसः स्वयमप्यात्मानं रात्रि मन्‍्यते किमुतान्य इत्यर्थः । 
दोषेत्यव्ययं तदुपपदान्मन्यतेबोतोः “ आत्ममाने खश्‌ च? इति खजश्ु प्रत्ययः । 
इह यूनां दोषावद्वापि विखम्भ॑ विहारा: संभवन्तीति भावः । अमरविलासेतं 
वृत्तम ।  म्भो न्‍लो गः स्याज्धमरविछ॒सितम्‌ ? इति लक्षणात्‌ ॥ 
भ्नों निवासो5यमिहास्य पुष्पेः सदानतो येन विषाणिनागः । 
तीत्राणि तेनोज्ञति कोपितो5सी सदानतोयेन विषाणे नागः॥ 
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भन्न इति॥ इहद्रावस्य नागस्य निवास आश्रयः सदा पुष्पैरानतो नम्रो3्य॑ # 
/ ३०. कर, छः ९०. ०2." है प ८. 
न गच्छतीत्यगो वृक्षः । दानतोयेमेदोदकैः सह बतेते यस्तेन सदानतोयेन । मत्तेनें- 
त्यर्थ: । येन विषाणिना दन्तिना भम्नस्तेन विषाणिना कोपषितः कोप॑ प्रापितो5सों 
नाग: सर्पस्तीत्राणि विधाणि गरलान्युज्ञति वमते । परप्रतीकाराक्षमस्य क्रोधः- 
स्वाश्रयमेव व्याहंतीति मावः ॥ 


प्रालेयशीतमचलेश्वरमी श्वरो5पि 
सान्द्रेमचमंवसनावरणो5घिदेते । 
स्वतेनिव्ृतिकरे निवसन्नपोति 
न दइन्द्रदःखामेह किाचिदकिचनो5पि ॥ ६४ ॥ 
प्रालेयेति ॥ ईश्वरः शिवो5पि । किमुतान्य इति भावः। साम्दे यदिभचर्स 
तंदेव वसन॑ तंदेवावर्ण छादनं यस्‍्य सः। तथा सन्‌। न त्वनावरणों नापि 
शिथिलावरण इंति भावः। प्रल्यादागत॑ प्रालेय॑ हिमम्‌ । “ तत आगतः ? इत्याणि- 
* केकयमित्रयुप्रलयानां यादे्‌रियः ? इति यशब्दस्येयादेशः | तेन शीत॑ शीतलमच- 
लेश्वर॑ हिमवन्तमधिशेते । तस्मिज्शेत इत्यर्थः। * अधिशीड़स्थासां कर्म ? इति 
कमत्वम्‌ । स्वेतुर्भिनिदंतिकरें सदासुखकर इहाद्री निवसन्‌ धुनर्नास्ति किंचनास्थे- 
त्यकिंचनो निःस्वो४पि । उच्चावचेत्यादिना मयूरव्यंसकादिषु निपातनात्तत्पुरुषः । 
किंचिदल्पमपि द्वन्द्ृदुःख शीतोष्णदु:ख नोपेति | नित्य संनिहितानाम्रतूनाम- 
न्योन्यदोषनिवारकत्वादेति भावः । “ द्ून्दूं य॒ुग्महिमोष्णादि मिथुन कलहो रहः ” 
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इति वेजयन्ती । अन्नोपमानाद्धिमाचलादुपमेयस्याधिक्यवर्णनाद्यतिरेकः ॥ 


नवनगवनलेखाश्याममध्या भिरा।ि: 
स्फटिककटकभूमिनाटयत्येष रौलः । 

अहिपरिकरभाजो भास्मनेरहडूूरागे- 
राधिगतघवलिस़्ः शलूपाणेरश्िख्याम॥ ६५ ॥ 


नवेति ॥ एप शेलो रेवतको नवया नगवनलेखया तख्वनपड्ठ-या  व्यामों 
मध्यो मध्यभागो यासां ताभिराभिः स्फाटिकानां कटकभूभिस्तटप्रदेशे: करणेर॑हिरेव्‌: 
परिकरो गात्रिकाबन्धस्त॑ भजतीति तस्याहिपरिकरभाज: ।  भवेत्परिकरों बाते 


पयक्टूपरिवारयो: । प्रगाढे गात्रिकाबन्धे विवेकारम्भयोरपि ' इति विश्व: । “ भजों 


णिव: *। भास्मनेभ॑स्ममयैः । वेकारिकाऊेण प्रत्ययः | अनिति प्रकृतिभावात्‌॒ “ नस्त- 


चतुथः सगेः १३९ 


द्धेते ” इते टिलोपो न। अन्गरागेरनुलेपनेराधिगतघवलिगम्प्ः प्राप्तथावल्यस्य । दाल 
'पाणो यस्य तस्य शझूलपाणेरीश्वरस्य |  प्रहरणार्थभ्यः परे निश्नासप्तम्यी भवत 
अभिव्यां शोभाम्‌ । “ अभिख्या नामशोभयों: ? इत्यमरः । “ आतश्रोपसर्गें * इत्य- 
ज्डप्नत्ययः । नाट्यत्यनुकरोति । निद्शनालंकारः । मालिनी ब्रत्तमेतत्‌ ॥ 


दधाह्रासतस्तटा वकचवारजाम्बू नद- 
वनादुतादनक्ुमा: कृतरुचश्ष जाम्दूनदुः । 
नषव्य सु समाधवाः सरसमत्र कादम्बर 
हरानत रतय रहः प्रयतमाढुकादम्बरस्‌ ॥ 8६ ॥ 
देधाक्निरिति ॥ अत्रादोीं माधवध््य इमे माधवा यादवाः | विकचानि वारि- 
जानि येषु तान्यम्बूनि ययोस्तों विचकवारिजाम्ब | अभित उभयतस्तठों दधद्धिन- 
द्रम्युश्रवाहः । श्राक्लोतसो नद्यः प्रत्यक्लोत्सों नदाः नमंदां विनेत्याहुड। बि- 
नोदितो दिनक्लमो येत्वां ते। विह्ारापनीतान्हिकसंतापा इत्यथः ) किंच. जाम्ब- 
नदस्य ववेकारजम्बूनद: कनकभूषणे: कृतरुवों जनितशोभाः सन्तः। रसवत्स्वा- 
दवत्‌ । रसा गन्धरसे स्वाद ” इति विश्वः। कादम्ब इक्षु:। “ कादम्बः कलहं- 
संक्ष्वी:  इति विश्व! । कादम्ब॑ राति रल्योरमेदाह्नाति प्रकृतित्वेनादत्त इति 
कादम्बरमक्षमम्‌ । ' पानर्स द्वाक्षमाधक खाजूर॑ तालमेक्षयम्‌ ” इति स्मरणात्‌। 
आता$नुपसर्ग कः !। मध्‌ मद्मम्‌ | एवं च मधुकादम्बरशब्दयों: सामान्यवि- 
शंषपरत्वादपानरुक्त्यम्‌ । निषेब्य पीत्वा । क्षत्रियाणां पैश्या एवं निषेधादिति 
भाव: | रतये॑ खुरता्थ रहः प्रियतमानां प्रेयसीनामब्डगदेवाड्रग्काद्वात्रादम्बर॑वबस्तन 
हर्रान्‍्त । यादवाश्वेद मधुपानरतोत्सवोर्वेंलरब्ध॑विहरन्तीति भावः । परथ्वीवृत्तम्‌ । 
जरसां जसयला वसुग्रहयतिश्र प्रथ्वी गुरू ” इति लक्षणात्‌ ॥ 


दृषणनिर्मेलास पतिते घनतिमिरमुषि 
ज्योतिषि रोप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलति मुहुः । 
'डमसंमुखो5पि रमणेरयह्तवसनाः 
काञ्चनकदरास तरुणा रह नयाते रविः ॥ ६७ ॥ 


8 


द्षेणेति ॥ इद्दादरी रविदपैणनिमेलास पुरः रौप्यमित्तिषु । काश्वन्कद्राप्रवर्ति- 
रजतसानुषु पतिते संक्रान्ते घन सान्द्रयत्तिमिर॑तन्मुष्णाति हरतीति तन्मुद्र । 
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ध् 


किप्‌ । तश्मिजयोतिषि स्वतेजसि काश्वनकंदरासु मुहुः प्रतिफलति संमूछति सतिः 
रमणरपहतवसनास्तरुणीरसंमुखे5पि कंद्रानभिमुखोईपि ब्री्ड त्रपम्‌ । यद्फि 
गुरोश्व हल; ” इति ख्ियामप्रत्ययः, अत एवं “ मन्दाक्षं हीस्नपा औ्रीडा ? इत्य- 
मरः, सथापि तत्र ख्रीत्वाविवक्षायां बाहुलकत्वान्नपुंसकत्त॑ च, अत एवं “ अविधी 
गुरोः स्त्रियां बहुलविवक्षा ” इति वामनः | नयति | प्रापपति । “ नीवक्मोहरतेश्रैव 
इति द्विकमेकता । याश्मिन्‌ सुवर्णकंदरासु क्रीडार्थ प्रविशः ख्रियो<न्धकार इति 
कृत्वा पुरुषैरपहतवख्राः सत्यः । पुरःस्थितरौप्यमित्तितेजसामन्तः प्रतिबिम्बबत्मकाशे 
सति सलज्ञा इति भावः। अन्न काश्वनकेद्राणामसंमखा$ज्योति;प्रतिफलनासंबन्धे (पि 
संबन्धोक्तेरतिशयोक्ति । वंहपत्रपतितं वृत्तम्‌। “दिड्म॒नि वंशपत्रपतितं भरनभ- 
नलगे; ? इति लक्षणात्‌ ॥ 


अनुकृतशिखरोघशी भिरभ्यागते5सौं 
त्वाये सरभसममभ्युत्तिष्ठतीवाद्रिरुओः | 
द्रतमरूुइपनुन्निरुत्नमद्धिः सहेलं 
हलधघरपारिधानश्यामलेरम्बुवाहैः ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीमाधकृतों शिशुपालबधे महाकाव्ये रैबतक- 
वणनं नाम चतुर्थः सर्गः ॥ 8 ॥ 
अनुकृतेति ॥ असावुश्चेस्न्नतो5द्रिः रेवतकः त्वयि अभ्यागते सति अनकृता 
शिखरोघाणां श्रीयस्तेस्तथोक्तेः । शिखरोघश्रमकारिमिरिति -भावः। अत एवात्र 
श्रीरिव श्रोरिते निद्शनया आन्तिमदलंकारो व्यज्वते। द्रतमरुता शीघ्रमारुतेनोप- 
नुन्नें: प्रेरितिंः अत एवं सहेलं सलीलमन्नमद्धिरुत्पतद्धि;। घरतीति घरः । पचायचू । 
हलस्य धरो हलघरों बलभद्रः तस्य परिधानान्यम्बराणि तद्गवच्छथामलेः श्यामैरम्ब- 
वाहनिमित्तेन सरभसमभ्युत्तिष्ठतीव श्रत्युत्थानं करोतीवेति क्रियानिमित्ता क्रिया- 
स्वरूपोत्रेक्षा । विशिश्मेघोन्नमनक्रियया प्रत्युत्थानक्रियोत्मेक्षणात्सा चोक्तानिदशना- 
नुप्राणितेति संकरः ! शाब्दस्तु बृत्त्यनुप्रासः ॥ मालिनी वत्तम्‌ ॥ 


इाते अ्रीमहामहोपाध्यायकोलाचलमछिनाथसूरिविरचिते शिश्ञु- 
पालवधकाव्यव्याख्याने सर्वेकंषाख्ये चतुर्थेः सर्भः ॥ 8 ॥ 


पु; एहा5ए0प. 
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क्तोपवीतं (स्वयं) हिमझश्नं (अत एब) घनान्ते तडितां गण: (उपलक्षितं) ऊच्चकेः घन 
इब ( स्थितस्‌ ). 
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छ&97एप4६७? छव0॥ 78 074 8 800१0७॥ ४०७.) आयते:, “ १78छा 0७४ 700 
4६706 7॥68 677090 ?. 


हिरण्मयी -- (४०४००००१ ४७57 कृतोपबीतं हिरण्मयी या ऊर्वी तस्यां रुहा 
( रोहन्ति ते रुहाः) या: वह्लयः तासां तन्तुभि:-- जञा१0 ४6 0768 07 ६76 
27०७0679 &7०णंग्ह्ठ गा & ब्रा 04 8०4 ? (8०॥०७ 0 8 078 80१0607, 
9०७.) 79७ 9स8॥6 7०१]0छ़ 80760 ६॥7080 छ077 09 ?&780७, 80007070४8 
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हिरण्मय 38 0०7ए7०0१ #707 हिरण्य श्ञां0 ॥6 266८. धर मय, प860 77 (४06 
80786 07 “77809 ०? ( विकार ). दविरण्यस्य विकारः हिरण्मयी, 
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कतोपवीत ( 20०8 एा५४॥ >तन्तुभिः ) कृत॑ उपवीतं यस्य त॑, “ ए6६०7४2 & 
-880780 (7680 7806 ०8? (६86 #76 20]0-6876६१-६.६७ #9708 &०.) 
हिमशु॒मं, (ए़76० 8७ 8009)? 8068 छ्6-..906॥ नारदं 70 घनं. उच्चके:, 
“(44/. १०७॥।ए४०४४ घनं), 0४8) ए७ 77 6॥0 879', घनान्ते, 47 &ए(पा7; 07 
शरदू्‌ 888807 ( 78४, 600 तां38996878706 . 07 ९0प68,? ४. 6. ६86 86&8807 
80006660878 ४॥6 7&78)., . 7॥ 0४90 शरद्र्‌ 888807, 06 0]0068 ४9९००7४७ 
ज]66 ७70 ]8॥6 ॥&ए॥६४ ०॥७०४०१ (४०० ज६&(०7 पपनांए8 ६86 7७78, 0 
 व्योम क्वचिद्रजतशड्डमृणालगौर स्त्यक्ताम्बुभिर्लघुतया शतशः प्रयातैंः--2?/४. 2. 4. 
तडितां गणेः (उपलक्षितं), “जां0॥ 86768 ०7 [शाणांए0283 ? ४ 6. ज्ञांप 
600ग्राएंगप9] 4483॥68 07 ]8॥0778.._ ?२६०६०६१४ 907807, 870 छझ- 766 ३7 
-00]007, ज़6क्षयंग8 ०४४06 8०0१-087०80-]00 8६&०7९१ ६॥56७०१ 46 ०0फ- 
98764 60 4॥90 707760०0ए शञग्रां(.6७ &7(७77॥७] ०]0०१, ज्ञांप 8707728 
- ९00707778]]ए 7487 02 827088 [६. 
0. ८०७४४/४४ :. निसर्गचित्रोज्ज्वल्क्ष्मपक्ष्मणा लसद्विसच्छेद्सिताडुसह्लिना 
_ चारुचमुरुचर्मणा, कुथेन इन्द्रवाहनं नागेन्द्रं इब, चकासतम्‌. निसगंचित्रो -- 
“( १५४). “चर्मणा ) निश्तर्गात्‌ चित्राणि उज्ज्वलानि स्क्ष्माणि च पद्ष्माणि यस्य तेन? 
-थकषणं॥8 780778)]ए ए०7ए ग6, ए4व८०88060, 870 2]088ए 0७7. ' 
लसद्विसच्छेद्‌ --(१०७). “च्मणा ), लसन्‌ यः बिसच्छेदः स इव सितं यत्‌ 
 अड्ढ तस्मिन्‌ साद्लिना, * 00086]9 ॥6678 778 9047, जशकरा06 ॥89 & ४ज्ं2॥6 
0008-808])२, ? चकासत॑ ( (४५८. अपछु-नारद॑ं ), “0०४82 908८६], ? 
चारुचमूरुचमंणा, चारुणा चमूरुचर्मणा, “जा & !09७])ए १०६४-87. १ 
चमुरु, & रगत 07 3०67, 70660 /07 608 ॥#]+7. कुथेन--कुथः थे, 8 ए७४7/- 
"60 ०]000 घ8०९ ६8 &0 ०69॥&7073 ॥0एथ्यं।28. नागेन्द्रं, 27078?73 ०१6- 
_शाक्षा। 474बए8॥8, जछ०)। 8 गां।।-एछ६७ 7 ७०]०ए७-. इन्द्रवाहनम » 
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-+00ग्राए8760 60 वगाव78१४ 6]०७॥&॥6, 2774 ए808, छ5॥ )8 ज्ञंग06 90०09 
९०२०४७व जता ॥0प्४788 ७&४7060 व॥ ए७7०008 ७०]०0ए८४. 
9. (०४४/५४० :. अजस्रमास्फालितवह्लकीग॒णक्ष तेज्ज्वलाइष्ठनखांझभिन्नया 
( अत एवं ) पुरः प्रवालैः पूरितार्धया इव अच्छस्फटिकाक्षमालया विभान्तम्‌. 
अजस्ने, 640. “०णापंगरप0०७]9 ; पञ०५७६३४॥8]9ए ?--.6७#ं 7७१ #700 
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तेषां क्षतेन उज्ज्वलं यत्‌ अज्भुष्नखं तस्य अंड्ामिः भिन्मया, (708०१ (8. 9]004- 
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2878 987670 079808]-06& 48.7 
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प्रवाल्ेरिव प्रीतार्धया ( 88 0 श९76, 87७78 एज ०078]3 गा ४6 [707 ० 
7876). ” 5 
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मुच्छेना 48 406 ०05(७॥०ं॥8 ०0# ६ ॥006 ६0 ६0667 4 4॥6 88४८6॥077 2 
&8 ए6]] 88 ९॥6 त0800॥0478 ९०७)०, एा॥0०६ 877 777067776048606 9768२ 
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-0णाक्राखशाह 0 & राग शांधित्या छगांदी 46 48 88 & 4 09७7 छ90७६ 
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अवेक्षमाणं महती, “00४78 86 ॥रं४ महती ? 40 बते्रांत्क्राई०० गत 
409. महतीं, ४6 78706 0 2१७7&0&78 ]0(66. 

476 #807० 77 ४४6 ४६, 48 आतिशयोक्ति, ७8 ६06 ]06७ 38 १68८7060 
88 87778 <070, ज्ञा(00060 006 6000०) 07 शप्शाव्वा ग72078, 76]00468 

"866 77 70668 ७7वें (घ७॥४६४ एा0॥ ६86 77086 806॥06706 6780६6688, 
"00087, 77 4800, 80०0 & (ंप8 48 ब॥ 7700880]09. 

80868, ६86 #807७ विभावना, ४४0ए०४)॥ 70६ 479०6] 6>७75७३४९१, 45 
8788080०0, [7880060 88 ६6 0680779007 0# ६6 ]066 &8 87ए77 82 
०६ 6 226/072&8द& ०६०., ६6६ ४0० 70076 0प०। . ०/ (6. शांगते 
7779]68 ४ध&॥ 606 ४(४८४, ७६०., ६॥6 एांडंग2 07 ६0७ मुच्छे ना8 6(८., 
8 .970व40०6व, 6२०॥ ४००६१ 708 ०६७४७ (६08६ 43 छ०]]-)२४0 छए ), णं2. 
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प'फा8 48 छ86 48 ०४]]०0 अलंकारघ्वानिं, *8028०80॥ ० 8 गि807० 0£ 
-89९००). ? ' वाच्यातिशाथीने व्यद्डबे ध्वनिस्तत्काव्यप्र॒त्तमम्‌ । ७70 वस्त्वलंकाररूपत्वा- 


च्छद्वशक्ष्युद्भवो द्विधा । वस्त॒कालेक्तीनीते [द्विघाथ: सभवी स्वतः ॥-- $6/, 2247: 
एप्प. , 7. इद्सत्तममतिशयिनि व्यड्ञ्ये वाच्याद्‌ ध्वानिजुषेः कथितः-#. 2. /7. 4 


]], (७७४/०४० :--अतीन्द्रियज्ञाननिधिः कृतानतीन्‌ अनुब्जतः नभधभ्सद्‌ 
“निवर्त्य स सादितदेत्यसग्पदः चाक्रिणः पढ़ महेन्द्रालयचारु समासदत्‌. 


अतीन्‍्द्रियज्ञाननिधिः--अतीन्द्रियाणां ( इन्द्रियमतिक्रान्तानां ) यत्‌ ज्ञान तस्य 
निधिः, 409 7079०0थं। 079 ० ६06 0 9]९0206 ० 8ए78-8७7808) 7806678, 
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47.  €७४४//४० : यज्जनां प्रियः (हरिः) प्रसेदुपः तस्य अपचितिं विधाय प्र- 


काम अप्रीयत; महाल॒भावाः आर्यान्‌ परिचर्यया मुहुः ग्रहीतु नितान्त॑ अर्थिन: हि 
( मवन्ति ). 
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2608, 777. 2, 08. यज्वनां प्रियः ४.०., ४78४8709 ( हसं880& ). 
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अर्थः आस्त एपरामिति ते, “8070०:॥0०४, ” 47000 अर्थ+ इन्‌ , & 24८. धर, 


(008/7%४४ : अशेषतीर्थोपह्लता: कमण्डलाः पाणी निधाय ऋषिणा अभ्युदीरिताः 
( अत एवं ) अघौघविध्वंसाविधों पटीयसीः अपः हरि: नतेन घूध्नी अग्रहीत्‌. 

अशिेषतीथापह्ताः, “770०7०९४४ 4709 &)]  8&27००९ं 9]&008 ?; 07 
2६०६०७ 42९ 70.7830760 88 ०6836]9889 एक्षादे०तं॥8 ६070घ80 ६896 ६766 
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कँमण्डलोी:, * 77070 486 कमण्डलु, & ए&6067-900, 8०7678]]ए 9800 07 
जए000, ८8४77764 09 880600०3. . अभ्युदीरिताः, १८०7. अपः, “(709७77, ४.6..- 
80777766., अधोघ--अघान ओधषाः अ घा:, तेषां विध्वेसः, तस्य विधिः तस्मिन्‌ , 
४ 09 ज्यों: 0 व०४7०ग्राड णप्रए्रवे०8 04 8ंग8, ! पटीयसी: 
(६४८०7. अपः),  रं०ज शी[०६९०घ४ 07 90६07 ---0796 ६४6 ००7६7६(४ ४७ 
827768 776678[(प५. 


49. (०४४४४४४: नवाम्बुदश्यामवपु+ स (हरिः) छुनेः अनुज्ञया काश्ने यत्र 
( आसने ) न्यविक्षत, तत्‌ आसने तदा जम्बूजनितश्रियः खुमेरुझक्गस्य श्रियं जिगाय, 

काने, ( (४५४. यत्र -यास्मन्‌ आसने ), ४०१७7”-../7०७ काश्चन+ अण्‌ 
4066. गिर 70 ६89 88796 0£ ४॥&0०७ ०7?--काश्चनस्य विकार इति काश्चनम. 
सुनेरल॒ुज्ञया: ६8४ 78॥78 7877 %760 शक्थावां09 8667 6 गब्वते 868॥6व 700 
ए078॥ 906 2९६78५७, का 000४ 8 8686 ०7)ए जगा ०ण्रशद्रा060 
0ए ६06 88206. 


नवाम्बुद --५ नवः यः अम्बुदः स इव द्यामा बषुः यस्य सः, “0 & ७००१ए 0१&7४ 
प्रर्र० & 7000 ०००व.?.. न्‍्यविक्षत, ;430596 870 हिए४. ०. नि--विज्ञ, 
४00 30. 
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(0७४७०: तप्तकात्तेस्व॒रभास्वराम्बरः कठोरताराधिपलाच्छनञ्छविः सः वाडव- 
जातवेद्सः शिखाभि: आश्िष्ट: अम्भसां निधिः इव विदिद्यते, 

तप्तकात्ते--तप्तं यत्‌ कार्त्तस्वरं तत्‌ इब भारवरं अम्बरं॑ यस्य सः, “०७0 
बं। & 8877906770 708 )0976676 76 7070॥ 20०१0 ?, ४. ०... ए०७४ँ॥९४ & 
88०7७॥6 07 #भांधंए/ह ए०॥०ए७.  कात्तेस्वर, १०7ए०१ &8 कृतस्बरे 
आकारविशेष भवम्र्‌ ०” कृताः (पठिताः) स्वराः येन स कृतस्वरः तस्मे देयम्‌>- 
कुतस्वर+अण. कठोर--कठोर: यः ताराधिपः (ताराणां अधिपः ) तथ्य 


22 
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05एणं)8 छए०पौते 208076 ६8० एछ०४॥0. 2.०००१वं४३१ए, १6 ०९7०७(०0 
पि०0ा क्रांड पगंहध & 4070पसंगह 776 (080 छए०ााते ४७ 008070960 ६0० 


ज06 ज००१, शर्त 706 ]8780870$ 89]008780 छगते 888 8706त0_ ६0 46 ६४७ 
008%॥ &8 708 #&00&6007 ७0 | #6 0678 &8 68 $004. _ फ%७ 890६6 
फऋ676 70 07976व ६86 8९६ एछ3 ०&)]०0 वडबाप्ुख, “06 78798 
०0०४”, ततस्त॑ क्रोधर्ज तात ओवों5ग्नें वरुणाल्ये। उत्ससर्ज चैवाप उपयुक्ते 
महोंदधी ॥ महद्धयशिरो भ्रृत्वा यक्तद्वेदविद्ों विदुः॥ तमझिम्रद्विरद्धक्रात्पिबत्यापो महोद्धी- 
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3॥0 60 [680/ 80096 606 8368, ए6शीाक्न08 था ४86 ई0या 07 & ॥0786?8 
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०£ वडवानल 78 & 700707 &॥५ ज8 970080]ए 77ए७॥060 60 &800077॥ 07 
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70 ठां7008073 प0प2)॥ 80 ग़रक्षाए जंर678 ६70 ००7४7प70०४)ए ए90०0०ए॥2 
प्रो 7 ज&0678 77600 76... 65.00. ४0 80706, 06 8007ए 8 &॥ 8]080708&0 
65ए9]&8786007 07 008 ए७॥ए808) ए90070707070 ४860 ४96 (09]0078#7076 
07 ४96 ए&067 07 ४06 8680 ७६ 708 00000॥ ३8 श०7१ए 7ऐ॥ं2॥. वाडवः:० 
वडवायां मवः 77०07 वडवा + अण्‌ , जातंवदस्‌ , “876, 467ए0606 ए७7०70४8]ए 88 
(१) जाते वेदः ( घनं ) यस्मात्‌ इति, (2) जाते जाते विद्यते इति. (3) जांत॑ वेदयंतें 
इति ०7.---' जातवदा: कश्मात्‌-जातानि बेद्‌ जाताने बैन विदुः, जाते जाते विद्यते इति- 
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च, (& आं8॥60 07 ए०ए ॥070फ07,? (, ज्ञांत्रे 09० ४.-- 


अनाप्तपुण्योपचयदुरापा फलस्य निर्धृतरजा: सबित्री । 


तुल्या भवद्वशनसंपढ़ेषा वृर्टिददवे। वीतबलाहकाया१ ॥ 
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2/. (०४४४/७४ :--जगाति अपर्याप्तसहस्रभानुना यत््‌ तमः नियन्तुं न 
“समभावे अनुत्तमं अदः ( तमः ) असंख्यतां गतैः तेजोमिः प्रसह्य त्वया उुन्लम. 

अपर्याप्त--( 4४७४. भाजुना ), न पर्याप्त अपर्याप्तं, अपर्याप्ताः सहस्न॑ भानवः 
यस्य तेन, जं0क कांड उंतक्ष्ते8पुप४४७ .( 09 ॥98पररीलं०० ) .0ए४क7ते 78982. 
€/. अपर्याप्तं तदस्माक बल भीमाभिरक्षितम््‌ । पर्याप्त त्विद्मेंतेषां बल भीष्माभिरक्षितम्‌।। 
>3869., 6, . 
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29. (०४४//४८ : हे मरने निबाहतांहसा अपम्लनना तव विलेोकनेन एवं कृतार्थ 
कृतः अस्मि, तथापि अहं गरीयसी: ( तब ) गिरः अश्वषुः. अथवा श्रेयास केन तृप्यते ? 


बिलोकनेनेव तव (86 & 77676 828)6 07 ए00 3 णा।ए 09 86072 ए0ए.? 
“तब ४38 कर्मणि पष्ठी, छतार्थ:, कृत- अर्थ: येन सः, ६8. 4०76 ॥5 श्‌६ां760 ६४९ 
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अंहः येन, “ जञागंणा 88 6680009०0 8|] 877, ४,०., जाय ॥88 एणा7९०० 76 
0 8] 87.?. 36 & 70076 धं806 07 ए0ए है ॥६&8 7७॥0०र७तें ७]! घाए 
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"धै67809ए6 88076 70प7 (707 श्अ,-(00987009 ०7 ऐ6क772.? गरीयसीः, 
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8 ९७४7०० 07 770078707. अथवा, (07 छ09, ? ८067 78067,? पह€त॑ ६० 
307766६ 07 770077ए ॥॥6 4077767 8६8&6०7076, ९४०. “क्वतार्थो६पि तब गिर: 
झुश्नषु:. 72/67/0689 ६8)768 अथवा 77 ६006 80786 ०4 < 407 ? ( तथाहि )-- 
“अथति पफक्षान्तरप्रसिध्योरिति गणव्याख्यानात्‌. ” प्रासेद्धि, ०0770907&४०॥ ). 
श्रेयास केन तृप्यते, /४४. “ फ्ी॥0 6767 48 886#860 ज्ञ0॥ 0]08860॥688 8 
€207067760,? ४.०. 0)688607688, ॥0 ज़6ए67 87680, 70967 ऐजंग838 ०07- 
9066 8860787480007 0० ४6 खांगते, 407 शाशा 0]68880 ६80४४॥ ६009 
96, ज्ञां)] 67967 ]078 707 2708067 0]0886076988 860]. अ्रयसि---8796 ,06- 


॥676 7747080०४ विषय अधिकरण थवे 0६8 ६696 86786 04 “8000६, *ए7५ 
3680686 ६0,” “88 ६0.” 


८. निरास्पढ़ं प्रश्नकृतृहालित्वमस्मास्वधीन किप्ठ निःस्पृह्ाणाम्‌ । 
तथापि कल्याणकरीं गिरं ते मां श्रोतुमिच्छा घुखरीकरोति ॥ /##. 8. 9. 


30, (०४०४४४० : गतस्पृहः: आप आगमनप्रयोजनं वद्‌ इति वक्तु यया 
( घष्ठटतया ) व्यवसीयते, तां नः श्रृष्टतां उदितात्मगौरवः गुरु: एव तव आगमः एवं 


+ाद: 


तनात, 


गतस्प्रह: ( 4४५४. स्व एाा706780000 ), गता स्पृहा यस्य सः, ' 7766 47077 
8)) 6०87767; “ए॥0 ४888 700772 600 जशां80 407?, व्यवसीयते, ?9५9४४० 
874 8772. ०४ सो छा0॥ वि 970 अव,-48 860 8007; ९48 ा0ए४॥४ 67; 
48 (०2660, ? यथा, ( ६06 ६7॥606007॥6 8 छुष्टताँ 7 4960 270 १770७ ), 
यया धृष्टतटया., तनोति, ४76 8पर. 78 आगम:ः, थातदे ४6 ०४. ध्ृष्टतां. 
उद्तात्मगोरब : ( 4५८४, आगम:ः ), उंदित आत्माने गौरवं यस्मिन्‌ सः, “&४ 
ऋगांएा 0६8 86867 8 86786 07 07678 0छ7 779078760”, $४,०., 4 466) 
386 4. 70 &॥ 770707%॥0 907807, 88 ए00 8२४6७ 0707760 976 ज्रां0॥ 
& एॉ&6. उद्दितात्मगौरव: ०७॥ 8)80 09 ६७|२०० 88 उदित ( उक्त ) आत्मन: गौरवं 
येन, “ ज़गंट०ं। 988 06809070॥ शाह 77070&706?, ४.6., जग00॥ 200879 
8॥0ए़8 ६786 4. 8&ए &ा। 777700708॥0 ]087807. ख॒ुरू;, “ ४७०॥6780]6 ?, 
& &02086 ',. घुष्टतां,  77087र7ए४0०07 ?, 


069 4068 ६0 ६06 86. 48 ६४8 :. 0.8 ए0ए 876 7766 77077 &)) 06876, 
3 6७७7700 (रा 07 ७07 00]0०6 जश्ञां00 जाओ ए0पए ०00ऐत१ #&ए४० ००76७ 
६0 7076, ५७ $76 ५०४ए £8०6 ६7086 ॥8५० शांशं॥९७१0 760 788 शए०7 ४96 
800 & 8७786 07 80-470070809, ६080 - ०७064 0०४ 88 ए07ए ($706७ 
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एण7ए086 04 ए0ए7 ४४. 67 एा४ ४४४8 85. त्वत्सम्मावितमात्मानं बहुमन्यामहे 
वयम््‌ | प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगर॒णेपृत्तमादर :-७४४४०/, 6. 20, 850, कर्तव्यं वो 
न पश्यामि स्याच्ेत्‌ कि नोपपद्यते । मन्ये मत्पावनायैव प्रस्थानं भवतामिह- 
४१47, 6. 6, 


7786 गी8०7७ 77 ६86 80. ॥ पर्यायोक्त, ४8४ ६6 780४, गतस्पृह्ठमपि भवन्‍्ते 
आगमनप्रयोजन पृच्छामि, 48 706 076०६४)ए ७ह5७7०४४७१ ४97 ६86 ज्0708 (०7 
606 (५०786 ), 70६ 78 ९००7ए०१०७१ ४५ 7०४ 9॥7888---५ पर्यायोक्त विना 
वाच्यवाचकत्वेन यद्दच:*--#. 7. 5. 29. 


34.  ८०४४४४"४० :-- इति ब़ुवन्तं ते स वती उवाच--हे पुरुषोत्तम, त्वया इत्थं 

न वाच्यम्‌, योगिनां अपि त्वमेब साक्षात्करणीयः इत्यत: ग्र॒रु कार्य किं अस्ति ? 
ब्रती, वर्त अस्यास्तीति, (०७6७ 009667एशांग8& ६06 ए०जछ ०१ 880०६४०४०॥ हर 
६॥ ४80०४४०. . पुरुषोत्तम, पुरुषेषर उत्तम:, “ 5िपफःश॥७ 800],-- ७7 ०.४४9७६ ०£ 
जांश्धाप 06 रतंड्रा9, 30० ६0 #&७]]., पुरुषोत्तम: ४5 & [नित्यसमास.. 
6 6597878 46 78 पुरुषेषु श्रेष्ठ, 709 ४688०॥ 90ंए& ६786 ॥७ ६808 
पुरुषोत्तम 00 0० & संज्ञा. 2/. संज्ञा सम्र॒दायोप॥धै: । तेन नित्यसमास एवायम््‌ । न 
। है वाक्‍्येन संज्ञा सम्यवे--/7&8)9:8, पुरुष:, “४४० 5०४7) पुरि (देहे ) शेते इति* 
॥707 पुर +शी+ड, #5/6, 8#5; ०० पुरात असों, 7707 ६6 7006 पुर (६०0 
. 3094 )+ कुषपन्‌ (उप ), थ॥ 09%. बरी5ड---&०९ 60 “ पुरः कुषन”--छ9. 4. 74. 
'क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष:ः-4%74०. (/ द्वावित्री पुरुषौ लोके क्षरश्राक्षएएव च। क्षर: सर्वाणि 
भ्रूताने क्ूटस्थो$क्षर उच्यते ॥ उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । यो लोकत्नय- 
माविर्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ यस्मान्क्षरमतीतो5हमक्षरादापि चोत्तम: । अतो<स्मि लोके 

बेढे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 29. 5-6-8, 

साक्षात्कतरणीय:, 7१78ए 96 (९७॥ 0४67 88 ७ च्व 8077&007,, 
( साक्षात्‌ ०४7४ ०००:ए०एल्‍0००७९ ज्ञात कृ 2-असक्षात्‌ साक्षात्‌ सम्पद्यमान: 
करणीय: इति, ०/ ७४8 ॥ए० 80787866 ज़0708, अतः, अन्यत्‌ ०९४४६ णए१०7- 
80000 8667 ॥४78---अत: ( अस्मात्‌ ) अन्यत्‌ , “०0४०७ ४७7३ ४78”. काय, 
४070; 000००. योगिनां, (० ६0086 ज्ञास्‍0 ६७76 06२०६6७0 ६० 70828 
९०70०779]&8007.“---अव इयं युज्यते (समाधो) इति योगी, 4707० युज््‌ चः णन्‌ (इन ) 
8 “05४ ४, ०7 योगः चित्तवृत्तिनिरोध: यस्य सः » 7707० योगू+इन्‌ , & 26७. 
की, 27808 768॥8 ६0 889 रशंडध&?४ (ए68४०0॥ 48 0ए 6६ 07 08006, 
707 जञ860 00067 ००]००४ 60०१९ #6 एुण४शं09]ए ४६०७ घाद्मा ४६६ ०/ 
80678 ४76 4,074 एछ68008]]7-- ४॥ ०0]००७६४ जगरंका ७२४७७ 2०9४४७ 8एाॉंए७ 
067... ०878 &76 ६8086 छ0 768॥89 ६86 5097९०७७ 500] क्या 
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(97730]768, 006 6ए४७॥ 87०) ॥0]0 [6 &8. ६86० ॥2069॥ ०गत ०३ (॥07 
धर 698] छ१6&ए००7४३ 60 08ए० &॥ 8९ए६) 28॥60 0० ए०प उंगठए96७१ 
४8 ६६ ७8॥]&, 


32, (०४४४० :. उदीर्णरागप्रातिरोधक॑ अमीक्ष्णं अश्लुण्णतया जनैः- आति- 
दुर्गम॑ मोक्षपर्थ उपेयुषः मनस्विन: त्व॑ निरपायसंश्रया अग्रभूमिः. | 


उर्दीणा--उदीरणे: य रागः एव प्रतिरोधकः यस्मिन्‌, 'छधंठव 48 ७०४७६ क६॥ 
09 008680]08 (8]30 #०886/8) 7 6 40790 0/ 65००४७३५७७ (४7०]०॥0) 
866080॥0 000 ६0 00]००६8 07 86॥86.? उदीर्ण (9896 [0888, 0876. 07 ऋ जाप 
उत्‌ 9 £. “४० 8०; 80 ग्रा०००) #&8. (809० ००)? ४.०. “०5००४४१४? 07 
“05006 ; ४४0)670.? राग, 09988707 ; &६६8०॥॥076 ६० 00]9008 04 
80786. (/. इन्द्रियस्थोन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषी व्यवस्थितों। तयो्न वशमागच्छेत्तो 
द्यस्य परिपन्थिनो-09. 3. 34. जने:, 8०४००॥०व ७५ दुर्गेमम . अभीक्षणम 
£ 607868707, #7657०४४)9,? उं77०8प:६87]7 06स89०० 4700 अमि+क्षण? 
अभिगत॑ क्षण यथा स्यात्‌ तथा. (// * अभीक्ष्ण अभिक्षणं भवति तद्धि क्षणमाभिमुख्येन 
स्थितं भवति/--१४/४६४6.. अभी क्षण 8008 जा ६96 नञ्य्‌ ॥0॥6 47 अक्षुण्ण- 
तया, ५06 7687778 0078, ८704 90४६४ 76प००॥॥)ए (4) $70व0667 065 
08667, (2) 97800360” आतिदुर्ग मत (१४५7, मोक्षपर्थ, ) “ ०5००७०१॥४9 
407]6 00 ६78ए6786”, म्ोक्षपर्थ, ([) ६6 7080 ४० ॥7&] 0शपक॥०व 98007 ; 
(2) 6॥9 897 07 95086, मोक्षस्य पन्‍्था: मोक्षपथ:--पाथिन्‌ 8 ४7४०१ ६० 
रथ ७6 ४06 ७ाते 04 & ०0०0]0००५४, 80७. ४0 ४ ऋषक्प्रब्धू:पथामानक्षे '--१6क 
9४. 4. 4. 


46 88076 96 70060 (६॥8676 78 & ६०४९७१४ 6४६०७६ं/6 . 0 570 ए6709 
ीक्षपर्थ, धापे शरछा०9 . ६) ००700908, ४००, ॥8ए० 00770]७ 76 ७77 2 
प्रनास्विन:, () ०/ ४॥6 एछ86 07 ॥8॥-307]60; (2) ०/ 080 86086 ए-गांग0०१, 
7 88070-॥887069. प्रश्मस्तं मन: अस्येति मनस्वी--7०0गा मनस्‌ + विन (पशं सार्थ). 
गग्रश्नूमिः, अग्रा चासों भ्रूमिन्र, () ६0७ 80979776 ७१0; (2) ६0० 008४४78६ ०४७ 
४ 8०0।, निरपायसंखया; निर्गतः अपायः अस्मात्‌ निरपायः, निरपायः संभ्रयः यस्या: 
ह, (4) 7680०४॥8 एछ०॥ ६0979 ३8 70 76४ए॥; (2) ग्रिवांत& छा०४॥ 
9676 8 4796९800 47079 ते&ा867,_ 709 8०६।, 3788 047 ९7६ #व0॥ 
48077 व॥007660, 9]90 0706 &#6&360, 79 ६6 7007779767४0 ७000७ 
ह000 छ०)॥ ६॥6 800] 70707 7660778 60 $)6 ०ए०)७ ०4 छां5॥ & 56800 | 
मेव विद्ित्वा&तिमृत्युमेति। नान्‍्य: पन्‍्थाः विद्यते5यनाय'-2/ ५४०, एफथ्णांड886, ८/: 
य्यावोशेताचित्तानां त्वत्समापतिकर्मणाम्र्‌। गतिरत्व॑ वीतरागण।मप्नूयःसोनिवत्तये-7१०9॥७ , 
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3, 27. >२&780%& 8898 6॥86 5॥7 [रजं8॥8, ए0 48 70 0४67 हक ()७० 
जिप797078 500], 48 0977६] 2808) ([7070 छ70०॥ ६678 48 ॥0 700077) 0 
2]] $॥6 72॥-800]60 89268 एछ]॥0 ॥8976 ६६/२०॥ ६0 ६॥6 99607 07 88) 78६07 
“79 (096), 6/0%6 48 06866 छ6॥ 008680]68 , ७४५,, ६09 960986 &५६६०)॥७॥६ 
६0 छ076]ए7 00]६०४8, धाते (8६6, 9!97086 घा0686०7 ७8 46 8, 48 655797760ए 
4706प)0 ॥0 एप7896. 7॥7 98 80,, 66 0९8०7090409 ०7 7789॥8-...६06 
प्रकृत, 8088९808 800867 ४7 8-अप्रकृत, 770 ए7606 07 ६॥6 987 07707&86 ८ 
8&00700068 (४४४. उदीर्ण...रोधघकं, अभीक्ष्णमक्षुण्णतयातिदुर्गमं, मोक्षपर्थ उपेयुष 

मनास्वन:, निरपायसश्रया अग्रभ्नूमि:), ६06 अप्रकृत 709ज9778 ०००७७६०४०॥, [7७ 
770060 ०077.&77807 78 ४8-- 780६ 48 ६० म्रम्क्षु) एछी&0 696 ॥784] 
द68४74&007॥, 076४9 8 &080]066 8६०४ए, 78 ६0 & ६78ए०]]67 7॥ ६)6 #07७४६ 
ए0, शझगगञ)6 866878 & छकए 07 6808]00, 88 06607 9686६ ०ज 700906758 
43 छा] 88 00॥65₹5 0&702078 ५० 7207७ 75, ४ 7676707०, समासोक्ति 

#770 8 6९764 && परोक्तिभेंदकेः श्िष्टे: समासोक्तिः--भ्रकृतार्थप्रतिपादकवाक्येन 
श्ठष्टावशेषणमाहात्यात्‌ (न तु विशेष्यस्य सामर्थ्यादपि ) यद्प्रकृतार्थस्याभिधानं सा 
समासन सक्षपेणाथंद्वयकथनात्‌ समासोक्तिः--#. 2. | 


७७, (०४४४/४० : पुराविदः त्वां निशहीतमानसैः अध्यात्मह्रशा कर्थंचन गृहीत॑ 
उद्गासंतार बहिविंकार प्रकृतेः प्रथक पुरातनं परुषं विद: . 


उदासेतार (५४०४. पुरुष ), 46747772 7त767७70 07 .&887ए8.? 
0.0०, ६0 086 547 ६॥ए७ 8986७॥ 07 97]080979, ६) 8976 (पुरुष ) 8 
76709 & ]00767 07 (० प्रकृति), 907०0 ४478 &/०े 47800976, ६70 [06878 
88 87 &000४6 88070, 7676]ए ४960%&086 0 पां8 एंगा का 8009४ 
९८0, 800 086 8०४ ०70ए 04 ६8० गुण8 ८ तस्‍्मान्व वेषयासात्सद्ध साक्षित्वमस्य 
उरुपस्य । कंवल्य माध्यस्थ्य ट्रष्ठत्वमकतृभावश्र ॥ तत्स्मात्तत्सयांगाइचतन चेतनावादंव । 
झणकतृत्व च तथा कत्तव भवत्युदासीन; ॥--७५०२०४४/४० &6/४#6, 9, 20 
त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रवार्तिनीम । तद्दार्शेनम्लुदासीनं त्वामेव पुरुष विदुः॥ ऑंथ॥6/ 
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67. ८०%४४७४०: निशान्तनारीपरिधानपरिछूननस्फटागसा अपि ऊरुषु लोल- 
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ग्रहीतदिक्केः अपुनानिवर्तिमिः दिग्गजे: चिराय याथार्थ्य अलगम्मि. 
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870 0०६0678, 870॥ 88 +78॥ए78)78॥9, 77|78॥78798[90, "478२8 छताते 
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वीयातिशय: येभ्यः, तानू? “0०7 एछ7/079 ७5४४७-०7९ंंारए 90ए9७78 जश९7० 
96800 ज़७9 09 तेग॑ं॥868 ४899 ४80 ए970ए908(॥60 ?; $. ०., ए0 0960 ६0 ६॥6 
ई8ए०७7 07 8076 0७६87 ४76 ए0०9७67 थावे 2]07ए7 ४0679 &8॥#2४॥60 &0 
705 ६० ४धाछं7 ३70077 एछ70एछ688, 8 ए8॥08, "878४8, 890 38]]& ]80 
ए970070%86090 89ए8 &छाते ०ज़०१0 &)) धछं7 ए0एछ67 ७0 7486 40 मरा8 0007. 
प्रांज्ब्ा)79802४७६8 740. सि7कतए६ो८६३ए७ए ॥%0 ०07(०९७7७व ते प)60 0४6४ 
$)6 ६766 ज्ञ07]68, 4॥ ए760७० 0१ & 0007 7707॥ 37907. हसति असों, 


80 


“46 |&०8॥83 86 ? ( 87&8/04 गत 00678 ), ४. ०., 90]08 या मं ०09-- 
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झुमेतराचाराविपक्त्रिमापढ: असाधवः सता निपातनीया: हि. 
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झछुभेतरा --( १४८४ असाधव: ), झ॒भात्‌ इतरः झमभेतरः य आचारः तेन 
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74, ७०४४४/४४: अखिधघोदयात्‌. उदूढद्राढिम पुरन्द्रस्य हृदयं॑ पुनः घनपुलक- 
पुलोमजाकुचाग्रद्र तपरिरम्भनिषीडनक्षमत्व॑ दधातु 

आरवधोदयात्‌, अरेः वध: अरिवध:, तस्य उदयात्‌, 728., * ६6 ६6 80९०॥- 
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॥&8,,. ९६906 0080707067 08 000 ( ७०णा6७४? ) ६09छग78 ?, [7679 48 068- 
०ण06व मगर 06 87०08 883 ॥87:708 00807707960९ ६४860 ६0जए78 07 फंड 
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६6 -60780]ए ॥0779]86व 976€8808 04 6086 वेब्रा20067 04 रिप्रै०्णरक्षा 
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8997079807,.. छ0्तैंतव [६४७ 70. 80786 074 ९६४86, 70 ६8866 407 
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पुलो मजा, 77४. * १802)067 0 770४7 ?, ४, 6 6६00[, ज्ञ6 0 
79078 . ?707%॥ ण8 & 26॥%&98, 78 त&2)067, 980॥0, फ&8 7&978]60 
#%ए ॥76078, ज॥0 !]66 |7 ६0 680९&]06 !8 ९एघ४४७, 77078 5008600७४॥079फ 
गां46 ॥67 8 ७6,  पुलोमजा शचीन्द्राणी *-- 4#%67.. +॥ ां8 89, 
६6 &#7 700४6 एछ०70, उदुढद्राहिम, 8प22०808 0६0 ६॥6 ०६४86 07 6. 
5&0980|09 40 0687 96088076 ( निपीडनक्षमत्व ) ए&8 77777688 ( दाढय ) 
6 १8076 78, ४00767076, काव्यालिड्भ 

76. (०४०४४४४०: तस्मिन्‌ छुरछुनों इति वा व्याहृत्य नमः उत्पतिति, पुरः इन्दों 
श्रियं बिश्रति ( सति ) अथ ओम इत्युक्तवतः चेद्य॑ प्रति क्रद्धस्य शार्ड्विणः वदने व्योग्रे 
ड्व अनिशं दात्रणां विनाशपिशुनः केतुः भ्रकुटीच्छलिन आस्पद चकार. 
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8507888]72 88507%, ज्ञाड्िण:, ' 07 ॥76 एव6]067 07 (06 8677096 00७, 
४. 6.) ०7 7478॥)8. शाह, 500 78776 04 ॥8780]]8&78 ( 8)80 ४80078 ) 
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3820”, 560 70606 60 80. 3 , ६0096. पुर:, (7॥ 77075 07;? 48078 7९7808 , 
इन्दो:श्रियं बिश्रति ( (४५४. सरम्नों )) “ एऋ€७77£& ॥6 0९७०८ए ०07 ४0० 
छ007,? 8. ०., 0०'एग8 776 6 77000, 07 गेपद्व/80& छ88 07 & 
करमंश॥0 जशा6 ००0709)65070, शथ्ियं--[06 808ए८०००8४ ए०7त श्री ३8 
छृपाए086]ए एर९66 9 006 ०07१९ए०९ंा७३ 3(६४॥५०98 0०7 ४08 88 ए6)] 88 0 
5]] ६ 986 8प7८९68078 ठ6द्का7068 07 ६886 ए0७॥, ॥ ९७०४ई07एा0ए ज्ञात 
$॥6 08707 07 ]667&7ए9 ००779080078, ' मड़लादीनि मद्गलमध्यानि मड़लान्तानि 
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फऊ्माधा]9) 8 2/6#48965896.. 776 4780 ७8000 8४0706]ए 60707778 ६० 
$ग॥8 ०0ए९॥४४०07, ॥&५770 8 006 एछ07वे श्री [7 ४06 784॥, 77 (06 ]884, छाते 
0 8076 07 ४06 शाश्रश्थां7।£ शॉक्चाष्ध॥8, 6. 98, श्रियः पति:-8४. ; 
जम्बूजनितश्रियः भियः-80, 9; अधिश्रितश्रिणी, 88. 24; अयशस्करें अ्रिय:-86. 44; 
आश्रय: शिय:-80. 40; श्रियं बिश्राति-6 7६७४६ 8. 

प॒॥ ९ इन्दोः भ्रियँ बिश्राति ', (076 48 &7 777]60 ८००७ए७४807, क्राछ:ः 
$]6 0९&०५ए 07 77808, 77867॥ 7(0 ५॥6 8४7०, ए8 ]/726 (0 ७९७४० 
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04 6 77007, 98९&80७86 07 06 7770899]607 ०! 87० & ४2 88 
606 88870779007 97 0०76 78४ 0[ ॥॥6 0680॥ए .0886860 ४७7 &70॥॥67. 
46 8076 48, 00670707०, निदर्शना, 


अनिशं, (“००७७७०७३8]7?; 47ए878७०]9? (अव्यभिचारेण). अविद्यमाना निश्ञा 
चेष्टाविनाश: (तद्धेतुकत्वेन उपचारात्‌ ) यस्मिन्‌ कर्मणि यथा स्यात्तथा, निशा 7780, 
8. 6.) 00888007 707 8०४४ ४५9. विनाशपिशुनः ( 4४). केतुः ) विनाशस्य 
पिश्चुनः 6 90700व%फ & 006 १68070०४०7 ? _( 6 0९०8 ), 407 & ००76 
( केतु ) एंभरंण8& ०99०थ06 60 406 7007 907(0॥08 $॥6 १6860 ०॥ [तं॥ 8४--- 
* चन्द्रमभ्युत्यितः केतु: ल्लितीशानां विनाशकृत्‌ ”, प००६०व ७9 2/०॥. कुद्धस्य 0४७. 
शाक्धिण:, चेद्रं-चेदीनां ( जनपदानां ) राजा चैद्यः (४. ०. 987948 ) ते, 
23 0008४४४ ४० 8०7९776व 09 ६४० कमप्रवचनीय प्रति. चेद्य. 770०० चेदि+ ञ्यद्भ 
( अ), 8 266, थार, 8606व 4॥ ६॥0 86886 0 “दंग8 ० ?, 8००.. ६० वृद्धे- 
ल्कोसलाजादात्‌ ज्यड़ ! ४. ०... ४00 #॥गीर ज्यड़ 48 4066 ६0 768 07 
90प7968 69678 47 इ, 77 4॥6 80786 0० “फांतग8 0?, ७00 ६0 क्ष07ते& 
कोसल »॥व अजाद 9 ४ 80786 ०7 ८ ०५एमंगट्ट ०१. चेदि (४9 ००प७9 
04 6046 (/#60468 ) 7 ००7206760 ७ए 80776 60 96 ६96 8&770 88 7॥0467% 
उच्रा१0ावे 9 00078) ॥79[8, ज्ञी700 0008678 00707ए7 460 ज्ञा 
6086 (78९५॥ ]9]72 &]07082 66 70740677 0७॥)२ 0६ ६6 'र६०77808, ६० ५॥७ 
कऋ8686 04 ऐएर००४फुप, 

व्योम्नीव &0. “8 20960 ३7 (॥6 20ां४० 07 & 770जछ7 77800 68 
20968787706 0॥ 83 &००, 88 77 06 8४9 ?. व्योम्रीव वर्दन-97 उत्प्रेक्षा, 70 
5806 04 7९ 75॥7)& 8 7&7060 ६0 ७७ ६08 ४४५ ५ १87)२ 83 760 ए88 ]/76 ४6 
8६०, 76 0076 07 76 & 70ए7, छवकी ए&8, 06 9060॥ ००8, 9076 
-8]86 9६) 8 ९0766 89]0697778 व7 ६॥86 2पां3०९. 88 8007 88 ६१६०६ 
46 एए 7700 8४86 श४ए, #ि78॥78 77906 एए ां8 7॥0 ६० 40]]0 न ६0 
8826?3 &0920० &00 ०॥83086 980798)8, . ॥77]60 छ)॥ ज़7&॥ 829/78 
887988 88 ॥6 छ88, 79 7४०७ ]00|760 0ग्रा0७७ छवि & 770७॥ ६॥8६ 
407600466 $॥9-67680 094] 6६0 ॥86 0॥०॥५३. ._फां3 7099, ६॥6 906६ 
ई&0268, ज&8 090 & ०07660 ॥॥96 97088208 08988667 ६0 7पर08४ 0777008, 


ैप३$ &8 ०0766 748708 4608 &0]00॥878706 |॥ ॥06 809, 80 03 8 [70 जग 
89687 0०7 $06 970छ 07 8 580॥9, .. 80707667708 , 800॥- & 0०766 ३8 


8667. 00०7एजं78 & 90०१007 [०8६ ०97०श५४६७ ५0 ६86 77007, ए)€०४ 4६ 
ए०7/७॥08 ४06 0680॥ 0 उणंयहड् एए7008.- 80 दांत 069 470 एछ7 800०87४ 
09 >#5804878 0709, छ)008 609 77007- ४६6 87808 ण७  7878 पर 
ब00 ६9 889, ]०४६ ॥ 47076 0£ &78॥0&. 


84 


श्ुकुटिच्छलेन, भ्रुवोः कुटिः, ( एगरां६धं08 04 (06 079०-४७7० ७७; #70ए7 3 
सा एवं छल तेन, “77 ६86 2प860 04 & [70 ता ?, 7५४9 9006 श्वा९०ं०8 ६॥9 6 
६6 70ए॥ ज्&8 7९8)]7 & ०07०६ ( केतु ) ५४080 ॥80 &88प60 ६86 
8पां8० 0£ 8 [709७7, 7॥88700)॥ 88 40 जछ्ञ98 गशत्रुविनाशपिशुन (207600078 
60807700॥07 07 07077068 ). श्र॒कुटि, 0 ज़0०70 ॥&838 ६0706 40778, 8॥6 
०४४67 (ज्त० ००४४ भ्रुकुटि ७7 भ्रकुटि, 8००, 00 अश्ञकुंसादीनामीति वक्तव्यम्‌-- 
प्र८/#६6 ०० इको हस्वो5डस्यो गालवस्य-2?678. ४7, 3. 6, « श्वकुटिश्वक्राटि- 
अ्रकुटि: स्रियाम्‌ ““47४५०,-- पृषोदरादित्वात्‌ टकरे श्रकुटी इत्यपि । त्रीणे 
क्रोधादिना ललाटसंकोचनस्य-- ”$4729648#४०/6. केतु, “ & ००४७६ *. 
४ चन्द्रमभ्युत्यितः केतुः क्षितीशानां विनाशकृतू--70 48 07ए9 ज्ञा70॥ 8 ००००६, 
हंडंत8 06 ४ोए, 0०007ॉ08 & 9०9४० 0990806 ६0 ५06 गरा0० 
0990 0 8 762&70964ं 48 & 7076000760 407600व782 46800 छ&7व 06807ए- 
गा 00 ॥ 788, 76० केतु (०४४४४ ४06 #70जछ7ए ) 879.0क87#78 |॥ ६४6 
व्योपन्‌ ( ४४४४ 009 4806 0० &7385797& ) 0०९००एफञा60९ & ए008007 070०६ 
६0 ६00 इन्दु (०४2: 2२३६7७०७, 7007-ज्ञ766 गत 4ए78 एप 7700 ६॥6 8४४9) 


आुंकुटिच्छ लेन 78 &॥ अपकह्वाति, 88 ६96 07]0900 परा7067 66827 9॥0॥, 
( ६86 उपमेय ) ०४५; ग्रुकुटि, 48 १6776 $. 6,, 68080]8॥6 0 &8 ए7७६७) 9ए 486 
एघ86 07 ६&76 ज्ञ0०6त छल, ७॥व &700867 ( 4॥6 उपमान ), ४४४., केतु 7% 
980७०]8॥60 88 768], .)॥॥ शां7(06 04 086 जछ़07त छछ, छ6 80 970॥0॥0 88६ 
ए%80 8.0908760 07 /&78॥0&78 070ए 88 & 70 छ7]॥ छ&8, [7 76869, 
0००७ “& ९०70600"; ४08 ४76 पघा76७70ए7 (असत्यत्व ) 07 ६86 770 एए ६8 
9०700875५ 0७४ 0४9 777१08६४707 9ए ६06 €९770]0ए9एस्‍/0॥6 07 $09 छ०7० छल, 
०507688976 0६ € 8५४86 ?, 

0० अपन्हूति, ॥0ज0२6९7, 783 98860 07 ६॥० निदर्शना [0 “इन्दोः भ्रियं 
विश्राति' ७0 680 उत्प्रेक्षा 0 व्योम्रीव वदने, ४7006 ६6 ६छ० ]8( 067 02ए7९३ €8६&- 
0॥8॥ ६89 97080706 07& केतु 77 676 व्योमन्‌ ०907०श६७ 6॥06 इन्दु, छ०)॥ 8 
96९0088879 ६40 9070600व4 ६४७ ६68079प0०६07 07 ६86 ७7079, 7०७ ६४678 & 
7 (8 80., & सड्डूर 0६ 0066 #87768, ४४४., निरदर्शना, उत्प्रेक्षा, ०९ अपन्हृति, 

8.00, 680 ५॥6 ९६॥०7 0 5&78) 6 000008, ७४2, 76 ]&86 8(&॥728. 
0 0767₹ए ०08४0 0 & महाकाव्य एप 09647 & व#67070 770076 6077 
606 7080, #6 770076 04 ४08 80. 78 ०॥६7860 ; 46 8 शार्दूलविक्रीडित. 
छ9भ908, 4 ४8 80. 6 8प्रं8०८-०86067 07 9 ॥656 ०&७॥600 [8 
8722०3(60.. 0/. एकवृत्तमयै: पयेरवसाने<न्यवृत्तके: । नातिस्वत््पा नातिदीर्षा सर्गा 
अष्टाधिका इह ॥ नानावृत्तमयः क्रापि सर्गः कश्नन हृश्यते । सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः 


:89 


खचन॑ मवेत्‌ ॥ ७&4#. 70. भरत, 320-2., - प0० ग790 73 8४00288 ० 8 
58700 876 77] ४06 वंशस्थ (8)80 ०७))०१ वंशस्थबविल 8॥० वबंशस्तनित ), 


एगं०। 776076 48 4०१४०० ७88 “जता तु बंशस्थपछुदीरित॑ जरो., 70० 8९0०॥० 
07 06 942९68 48 ज, त, ज, र: --- 


प्‌ शक शी म॒ तियखा सि तु ज गत्‌ 
लशशका ते... हक करअककिए& 7 3:: १7: 
85. 74, 43 47 ६ पुष्पिताग्रा 770:76 ( 880 ०9)|९१ औपच्छन्दासिक ). ॥६ १8 
& 76076 ०072980778 07 0 ५7 १७६7०६०7३, |0) 87 ६] 86777806)9ए 9777]87 , 
46 78 00०#7060 &8 “अयुजि नयुगरेफतों यकारों युजि च नजो जरणगाश्च पुष्पि- 
नाग्रा । 7%6 8९४७३० 0 ६0० ४०१४४ 48:-न, न, र, य (॥ ६)6 0006 (७७०७४ ) 


न, ज, ज, र, ग (77 ६76 6₹९७॥ 0(०७7६6७7) 


पु0॥७ ]830 80. 78 0 ॥6 शादुंलविक्रीडित 770070, ००॥88 ४708 07 007 
ब[पका679, 0800 07 ]9 89]8008, ॥70676 000६8 & 08086 &४ ४॥6 420४ 
89]]&0]6 छाते 86 ६॥० ते 0/ ०४९०७ |#666 ( (ुए३7०४०७7. ). "७ १०#7र४०ता 
48-स्तय श्रि्यीदे मः सजी सततगाः शादलविक्रीडितम्र. 

प्‌७७ 80097768 ०7 ४6 86८?९४8४:--म, स, ज, स, त, त, ग 


व॒तो | घथशार्डे ण्ड 
स्‌ ज स 


86 
७.5.४%७० ४. 


.. (०४४/४०6: अथ यियक्षमाणेन पार्थेन आहतः अभिचैयं प्रतिष्ठाः घर 
दिषन्‌ कार्यद्वयाकुल: आसीत्‌. 


यियक्षमाणेन ( 0४८४. पार्थेन )+  शांशाांए।ए्‌ 00 ( 07 ० ३३ 800०६ 
६0 ) 7९४०7 8 88४४४708 ?, 376067 शण्तधांडएपगा78 ४६0 ७७७३४ ७३६७७] - 
380 &6 वातवा89783008 83 ४8 ० 8]/ 0 ६8७ हांए2प०7० ९०7 677७ते 
०७ पंए एड 070न्‍6६87830॥078, . :रहै।80 8 0708 एकांवे शंया & जांशंड$ इफ्ते 
बतेरांडलवे गाया $0 फुश्धागया ि अदुवल्दशबव हब्चललतित8७ ६0. 88867६ ॥७ 
शपएाशा।8०ए ०0४67 ०067 हांग28., 3६७०7 ४0४6 तेंर्ां॥6 88४6 80 ]6६,. 
इणवेपडधांक8 ०००० फांजरे तं ॥0तंगह़ ०३७ ६४87 ६० सि&]8३५ए७. सि&४- 
(३ ००-5णॉ६७४१ जाप एए8३8 बाते 7288ए7ए8, 6 8७॥६ई करंंड 809, एते।8- 
83678, ६0 ऐजागह 73008 ९० प्रदेत809788 ६08, यियक्षमाणेन, छ97680॥[| ए७7(. 
0०६ ४06 63३ व678&ए6 0 यज्‌. पा्थेन, 7४., “४0७ घ७ इणा ० 75६४७ 
( &ऋएा॥३४ ), ४. ७., 97 रणतमंड0(07फ६ 07 70887778, ७]0680 07 ४0७ 08008 - 
२७3. पृथाया: अयम्‌ पाथः, 770० पृथा+ अण्‌ , & 7७. मिड, वै॥ ६0७ इ७॥३७ 
04, ९ 90णश| 08 ६४०,? $. 6, (80 077, 8७७ 7/6]/. अथ, (६००7 ार(67” $068 
ए॥888888 0 .वाते7& पक्ष 0७९७॥ ते९ए३7७० ६० फरांणा ७5 'र।808. द्विषन्स्रं, 
पुर द्िषन , 008 छालह्याए ० जैपाब *. घुर, & श76& तेश्ाता जछ्ञी0 शैछते 
३७ए९७॥ 00३87व0 8078. पृ6 ए३ छा 8]]7 0०((06 तेश्ा07, ऐरा४७, 
त0 7पोशते 0४७ शिब2-]४०४३४8, थ्याते 8888९त #रांणा ३४ (0७ वेशॉऑशा0९७ 
04 ६0% 2६9 888780 रज्ंड0 08. प्ृ७ ए44९8व 7 006 ७॥षां 7०78 04 ६0७ 
छं६7 ४700588 ५86 6१९७३ ०६ एछग्मगेंठी) छ&ौ०& ६३ 8॥87[0 ७6 782078 ?, ए७पई 
&जंड908 07४ छह (0 एॉ००९३ छाप फंड पीं3०५३, 8]69 जैंएः७, बाते 
6 0एतएई पांड 36एछशा स0ए३दाते ३०३ [६७ 7४०६)३ जाए ६06 विक्रा6 0 
56 ७१४७ रे एंड 03560७ ?, . प्ल॒रारि, घुराजिन्‌ थे प्ररम्दंन 876 ७)]-६70 छा 
8006800708 ०0 फजंबशा&. 

छुरें, ४6 80८ए०७६६४४४९, 8०४७7०॥७ते 0०४ द्विनच, 8००, ६0 “दिष: शतुवो ” 
4224१8., $. 6., द्विपत्‌ 809७778 ९६७७ ६6 &०८०ए०३७४४४७ 07 ६४७ श०णां (२७. 
द्विषत्‌-द्वाष्टि इति, ६06 ७788. 0876. &7ी5 अत्‌ ३8 44०७० ६० द्विषू 0 ६७ ४७3७ 
0६ ४६70 ७॥७775?- द्विषो5मित्रे -226%. []]. 9. 84. अभिचेयं, 7789 98 ६६४67 
०६४७7 83 &॥ अध्ययीभाब ०००ए७०णणते, 8००, ६० * लक्षणेनाभिप्रती आभिम्ुरूये -.- 
ह_ढे%, वा, . 4., 07 8७फु&7&09)9, अभि 8०ए७४एं।॥रए चेयं॑ थ। 0७ 


67 


8020४७४४४०७, 89 & कर्मप्रवचनीय, 80० ५0 “ अभिरभागे ! 226. 7. 4. 9. 
866७ 7006 6० अभिसायं-7. 6, 800२०. चेयं, 5००७ 7006 40 88, 76 07 
६036 7780 ९७700 . | 

प्रतिष्ठा छः, प्रस्थातं इच्छु;-0680678&0 979 8867५ 7007 7707 स्था का 
प्रात, * 470079078 6६0० 77870॥ ?. क्रार्यद्वयाकुलः, कार्ययोः द्वय॑ कार्यद्वय॑, 
कार्यद्रयेन आकुलः, “ 0970]0560 006॥ज060७॥ (ज़० 8)00778 ४6 ०००१868 0 
8०(407 7; ठ80780060 07 &800007 07 छ० ००7गी०॥8४ 00068 ?, 
7 78808 [0घ7० ॥7980]6 व & गी5, जञग6॥ &॥ [9|0607 0६876 7070 
एघचत॥8000778 ६0 838780 80 ६0 2१6/68४96 8&07706 ज्ञरं०। ६॥6 
]96660 एछ88 8०६2 ६0 00]697880. .. 96 ॥80, ०0777 & 009 ४४)]6 
82०, 70806 ७७ 78 ग्रंगते ६0 पर्ा03 88७४786.. 98798)8 &6 00 
7स्‍9070प07866 77088829 04 7078 00)ए०766 ६0 +7) 0०9 7१87&80 8 . 
पघु6 60०१९ 23०६ १0९०४४७ ६0 ४४४0 ४06 848077700, 8 7080 770907 
ए०7४४०0-7० 8008 ००7७॥07ज (0 9० [0707760 ४9जए & 76]8&696 
80 त९ब7 (0 99, 707 000१ ४० 76 एए ॥४४ 7630]76 ६0 ०॥&8॥86 
६७ &7०॥-७॥्रणा]ए ० ४6 ६०08 870 760, 98098/8. 78०60 &8 6 
एछ88 ए003 ६ए० ०00700078 वै४॥४68, ॥6 ए&8 86 & ]088 9०)8६ 009786 0६ 
&00407॥ ६0 ६७):०, 20॥॥ 09॥68 &.]098777 8 8]0003/; 609४9])ए 777]06786 ४6, 

2, (०४४//४०४:. अथ असो अभिनभः ग्ररुकाव्यानुगां चान्द्रीं श्रियं बिश्रत्‌ 
उद्धवसी रिभ्यां सार्थ सदः आसदत्‌. 

उद्धवसीरिभ्यां, “ शा! 0१0॥&ए8 800 3887&08 ?!, उद्धव (8१80 


०६)]९७१ पचनव्याधि ) ज&3 ६96 70960 ४708060 07 7878॥)9/8 7776708 
बाते 60घ780)]078,.. 6 ज़88 & 00087 04 ४७8४700४8, 7&7080॥8 3 


86067, ७॥70 ॥0006 & 8]9 7680९00९0 ०]१००]ए [907807 87078 ४॥6 
ऋ६0६&978७, सीरी, सीरः ( 9)00०8॥-39976 ) अस्य अस्ति ( प्रहरणत्वेन ) अस्य, 
६78, “४॥86 ए०]067 ०0 & .9]008॥-8॥876 ?, ४. ०,, _34]87 8॥8.. सीरपाणि, 
हलायुध, लाढ़ली, संकर्षण &0. 876 80760 07 096 28779०87078 0 
099]879708, 88 ६6  9]008॥-8॥876.. शझ&$ 78 890०७] एछ३क&००7, 
आसदत, 2-0778+6 870 878 . 0 आ-सद्‌ , “ ४० 0॥067 ?, सद्‌ः, ०९). ६० 
आसदत्‌ , “ 8०घा८८थ॑)-09)] सी दन्ति अस्यां इति, 77०7 सद्‌+ अस्‌ (अछन ) 
&॥ 27%, ##ड, खुरुकाठयालुगां ( ४८४. चान्‍्द्रीं श्रियं ), गरुश्न काब्यश्र ग्रुकाव्यो 
तो अनुगो यस्याँ तां, “8 जाग 00०, ( फ्रेत॥889&6४ ) शाप 8&&ए-& 
( 9एोॉ77७ ) ६876 |॥ &६(67087706 ?, ग्रुरु,, 870 9]870॥ ००४४७. काव्य, 
80:78, ६006 ए9]8760. ध७ाए३, शक्रो देत्यगरुः काव्य: ---474०. चान्‍न्द्रीं 
(धक्का, श्रियँ, * 00 0087॥४ ( ०7 ]098076 ) ०4-॥॥9 70007 . श्रिय॑, ०९/०८४ ६० 
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बिभ्रत, अभिनभ:-(77 ४० ४४9 ?-.४४४०0 8४७ अव्ययीमाव ०0799, 07 
40९०088 ४7० ज0) & कर्मप्रवचनीय, 500 7066 ६० ६६, ] ७००४०. शरुकाव्या- 
हुगां. . .अ्रियप्त 7006 ( 7770760 ) 6०77एक४807. 9260छए७७॥ ९ 4| ॥॥॥4[। 
860070666 ४ए ए60798२६8 &॥0 8&]87॥778, ते 06 )४००७ 77 00॥- 
पाला जाता गेपज़67 थाते ए०आए8 ३8 ई87]09, 870९0. ६8 
का छ७ बेद। 7॥ ९0]007, &04 &3 80०॥ ८०६४००६ ४86 70]ए 
७0778760 ॥0 (४6 १७०00, ज१॥0 ३8 07 & ०7806, जञव६४० ००]007. 
4709 #8076 ॥॥ ६86 88. 8 निद्शना. 


3. (/०४४४/४6: जगतः शान्‍्तये सप्लुपेयुषी जाज्वल्यमाना असौ नराशिखित्रयी 
सभावेयां व्यय्ोतिष्ट. 

जाज्वल्यमाना, * 0)8४2778 ?---]7708676 ए%870.... 04 ६96 फए7७५७०७॥६- 
4976० 07 ज्वल्‌, अगत:शान्तये, < 707 ६86 9०६०० 04 ६08७ छ०7]0 ?, $88६ 
९98०० 7089 06 768600760 ४० ४06 ज०70, ( ] ) ४७७ ह]]78 ६४0॥० 
030770678 ० ६४४७ जछ०70?8 968००, 776 88778]&,---( ६6 ६/४० रण 
27९8 ), ( 2 ) ऐज़ 8९०४ंग३ 07 76070 एां08 6४) ( ४86 ६४7९७ 7768 
77 ज्ञ770) ६$]6 शान्तिहोमः 78 9670ल्‍760. . 7707 शान्तिहोम, 866 2४. &. 
4« 450. ) व्ययोतिष्ट, 40780 870 8॥2 ०४ वि-द्युत्‌ * 800 ४४706, 8)0फ७ 7. 
सभावेयां, सभा एवं वेडिः तस्यां, * ० था6 &]६87४ ॥ ६४॥6 70जफा 0 ६0७ 
९००7९०]-०शक्चात067 ?,_ ४6० 6०ण्पाथं]-०४६॥॥०67 ३8, 09 & 7768]907, 
76.7680766 ६0 06 7 8]६&87 07 एप्रांट) (766 4768, ७४2,, 606 ६४7९७ 
४067, ए]8586व. ॥ं8॥.,. 58670] 708 ६76 )82060890 07 8७ 8६७० 
9060०8]]ए7  ००078070660_ 407 ४76. नरशिखिचत्रयी, नरा एव शिखिनः 
नरशिखिनः, तेषां त्रयी, * 06 (फांबते 04 768 थ॥ ४86 0 07 शाह ?. 
270० ४76० _ 7७0, ७४४2.,.. ितं808, ए40088४8, &॥१ 8&)&7 48, 
&706 7848770708))ए 7007686760 ६0 ७० ६४096 (४7९७ 8४६०7७० 7658, 
जतंटीा 0९४ 073९-४०१6१ ३8 ७ांग्ंगर्त ६० शाब्रांगक्षं। ३0 606 
म_07086._ 7फ०ए 87७ ( 4 ) ४४९ गाह्यपत्य, 06 ॥0086॥0]0 776, एछ३८)! 
476 07व 07 ४86 ॥0786 ( गृहपाति ) 7९८शं२९8 77070 'म8 80॥67 दाते 
३7 87878 (0 8 807, शंका 48 ीप8 ए९ए०प७))ए शक्षं॥६६7760 47 
$76 4877]9; ( 2 ) ४४6० आहबनीय, ६00 88८०।60&] #76, छ४०४ [80060 
4700 06 “ए907790ए०६] 976 ?, 47600 जञप्रैंणी 8)] 8पयणी 7६७४ ६७ ६७ 
पशञ्चमहायज्ञ३ 876 ए9067077760; (3 ) ४06 दक्षिण, (79 . 80प.ण6का १76, 
४860 77 ६06 अन्वाहार्य 8807006 . 

''४७ 88७१० ॥॥ 09 ४6, 48 रूपक, 88 ६06 ६07९6 गराशा 7० 0670#४60 
ज्ञ 0 (06 ६9766 880760 768, 800 ६6 ००0/थं]-०४६४४7७67, जञ6) 87 ६] ६६87. 
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4. (७७४४०४०:  रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिमाः ते एकाकिनः अपि परितः पोरु- 
जयबता इंव चंकाशिरे. 


रत्नस्तम्भेषु, “77 ४76 ]०४७०))७१ 9]&78, ? रत्नानां स्तम्भाः तेषु, पष्ठी 
तत्पुरुष, 686 ७67709४6 6670(772 प्रकृतिविक्ृतभाव, ४06 70)860/07 060ज060609 
प्रकृति (६४06 7786678) ) 870 ४0०9 विक्वाति (४४० ६४४98 77806 ०॥ 7॥ ) 
संक्रान्तप्रतिमा:, संक्रान्ताः प्रतिमा: येषाँ ते, ॥४., ' ज्र॥080 478808 ज़67० 
7&78767760 , ? $ ०., “7006८५९१. ? एकाकिनः, “ ए]४४६०१॥060 ?; “४५ 
500786]768 ”, पोरुषेयहता:, पोरुषेयेण वृताः, * 80४70०॥066 ४79ए & ]8786 
ग्रघ7067 04 78679 (४8. ०., &6(७70७॥(8 ) ? पोरुषेयं, पुरुषाणां समूह पोरुषे य॑; 
4707) पुरुष+ ढत्न (एय ), & 464, धीड, 80066 006 80786 04 “&॥ 
8886070]8 20; ०7०७० ?.-.. सर्वपुरुष भ्यां ढत्ल "२१५१ .--- पुरुषाद्ृधावंकारस मूह - 
तेनकृतेष्विति वक्तव्यम्‌ -- ?76/#&#८ 


47676 छ676 779 ]०9०॥९९ ०» ०३798) 9]878 47 806 60पराक॑।- 
0&)],. 76 #807९8४ 04 ॥86 ४॥7९6 १९78078 एछ676 70]60000 47 (0. 
46, 068767076, 80]0098760 ७8 7 ६67 जश९76७ 8प77077060 07 8)]) 90068 
०9 & ०९०0एछवते 04 8&॥(७7तद708 ४0780, 79 7800, 6६०), 407 ६)6 880२७ 
04 860760ए जग ४७7० 0०॥096780078, 80 ०0776 घात६0067060, 0७ 
78779 48 6श१०७॥)ए उत््रेक्षा, 

5,  (०७४//४०: . अमी याने उत्तुंगहिमपीठानि अध्यासामास॒ः तैः केसरिक्रान्त- 
त्रिकूटशिखरोपमा ऊहे. 

केसरि --केसरिभे: क्रान्तानि यानि जिक्वूटस्य शिखराणि तेषां उपमा,  768070]- 
87006 40 ६॥6 (४8766) [०8):8 04 7"78408 0०००७००व 09 (४76०))078.? ४0 
$9768 ७676 868॥060 07 ॥ 80 86868 04 20)4; ५067 ए०76 &)। ए67०ए ४७0 ६&॥॥( 
श638 जा 79]9800 #807९8; ६6707076 4067 ]00४860 ]४6 ॥7760 
॥4078 ( 486 ४9]6 0०7 9748ए67ए 800 78]0807 ), ००0७7एशंग३ ४06 80 
00609808&700478 (॥.766 20१00॥ .90०&)२8 04 ग्रा0णा६ (7४ 4॥8. +४०७॥४ त्रिकूट, 
07 ०॥700 7,877 6 ए88 87([0860, ए७8 & 70प0&४॥ ० 20]0, ॥॥89778 
६7768 ॥78 .€&)२४ ( त्रीणि कूटानि यस्य सः ). 796 7807० 77 ४॥6 ४86. 
348 उपमा, (४७ ग्रांहा 8०ेतेशा 80808 09९0४ ९०7्रए४7८१ ४0 ६9० 
&णे१७॥आ 9०8६४ 07 77076 7'7स्‍74॥88, ६800 ६) ६766 7060॥ ६0 078, 
00०09०४7४ ६॥67. 
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6, (७४५४/४७०,  अथ विचक्षणा: हरिः ग्ररुद्धययाय ग्ररुणो: उभयो कार्येयोः 
स॑ बिप्रातिषेध॑ आचक्षे, 


॥)॥ 


सारुद्याय, “६0 09 ४जछ० 0|ते678?, जांड., एतेवआ08४8, ४४. ए३०)७+ 
धगपे 8]87॥708, ॥3 ०]0७78 070०५067.  सरुणो: उभ्योः कार्ययोः-- 
6 06जछ़0७॥ एछ० एफ0#ब्या। तंप08४?,. 566 7006 60 8. 7 9006. 
विप्रतिषेघं, * ०००॥०॥; १]००७7७ ”, बिचक्षण: * ७१8७ ?; * ]७87760. ” बिचष्टे 
( विशेषेण चष्टे ) इति, 7१०० वि-चक्ष्‌+ युच््‌ ( अन )-कर्तरि 80०. ५० “ अन॒दात्तेतश्न 
हलादे: ““-2?6१. 77, 2-]49, ०7 ह्युट्‌ कर्तरि, ००. ६० न्यास, 

7. (०४४४/४०. कुन्दकुइमलाग्रदृत: तस्य सरस्वती द्योतितान्तसमैः स्मितेः 
स्नपिता इव झुद्धवर्णा अभवत्‌. 

योतिता-( (४७४. छ्मितेः ), द्योतिता अन्तःसभा ये: ते, ' जछगरंण। ॥8॥६86वे 
पए ४06 4706707 0० ५४06 ९०णएशश्)-8))”', अन्तःसभा:, अन्तःप्रधाना सभा, 
४ $86 [707707 ०६ ४४७ ॥8)]?, कुन्द*--( 9४०/. तस्य ), कुन्दकुड्मलानां याने 
अग्राणि ताने इव दन्‍्ता: यस्य स+, “ छ086 ६6७४ छ७7७ 76 ४॥७ ऐंफएड तईं 
06 अच्छबंध-0एवे5?, पफ० ऑद्धावेंत गी०एछक 48 फ6ह87त60 88 & एएछ७ ० 
जञग[600638 0ए छिद्याहएा। (90008 छछ४ते 88 8एटी।, ई07एा83 & 3४800 &। दे 
00एए७0ं8०॥7 उ7 6 वेहहटफंएपंणा तय छ08पध/ण] 0०७७४... ०7. परभृत- 
कलगीतेहादिभि: सद्बचांसि स्मितद्शनमग्खान्‌ कुन्दपुष्प प्रभाभिः ।......उपहसति 
वसन्‍तः कामिनीनामिदानीम-४४४. 6, 29, स्मितेः स्नापितेब..-सरस्वती-- 
४ पां3 347 ८82६६ ज&8, 83 60 छ6००, 08060 4॥ ( ४6 )80$ ०६ ) 807]68, 
80 88 00 876 767 60ग्रकृ[#शां०७ ग्राहते७ पुपांप8 लॉश्या कावे. 87४98, * 
40869 ( ज्षपमं06 ) ००णए०जांगा 0 फ्ं3 केब्ाबलाणवाई एड ाह्षते७. दुषां ६० 
0७७४ का एज 890, 07 श।७ छा 04060, 83 70 छ७7७, 77 ४॥० 
रग]08 ४80 ॥80606व6 फ्‌ 6 7०० जाति घैशंः ज्प्रां।08 ]ए६76. 
4॥676 48 & श्ठेष ( 40४87 ०१४6%वं॥०७ ) ०॥ ५॥७ ज्०70४ सरस्वती छापे 
शुद्धवर्णा--सरस्वतती, ( ) 87०७० (वाकू )। (2) $क्तबछबछ, ॥९ 
8०4०९०७४४ 04 ४७७७०! ( वाग्देवी ). झुद्धवणों, () *३॥ ई806)685 ( ०+ 
००77600 ) छ०११8 (अढोषाक्षरा )”; (2) * ० & ०७६० ज५७ ००७ 6४० 
( घवलकान्तिः ) ”. 80 ६06 इशा(७7०७ ०0॥४७५8 ४६४ &7:88078 8फु०७०।, 
(०२०7०प [7 ००77७८६ ई६७ए६]७४३ जछ०7तं३, ए83 7806 80९, 83 4६ छ७76 
09 ०७०६४ एणजा(6व क्‍7 ६89 4]00व ०१ ॥80॥६ 88७० ७७ 95 डण]6३, 

470 7807७ व ४6 86. ३3 उत्प्रेक्षा, 88 90 ए०७५ दाठ 6७ ६४७ 
एप्सं(ज ० ००ए०ए०ञं ०7 0 छिद#ब88046 (07 607786888 07 8966० है 
(० 06 60७ ६० & 0860 ३7 $॥86 080६४ 8 ]68 0 अऑपतं॑डशाब, 


8, (0०४४/४४: भवद्विरां अवसरप्रदानाय नः बचांसे (उच्यन्ते ), पूर्वरक्रः 
नाटकी यस्य वस्तुनः प्रसद्भगय ( प्रक्रियते ). 
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अवसर प्रदानाय “00 8४० ए0०7 00048807 ? (६0 8660 407077 ए०ए९७ 
"9एछ8 ); 60 ग॥906 080088व07, 0860 णए७ पाए का 7० ७६ 80776 
4०५ं४४00. अवसर:, “80076; 0०९७» 07?. पूर्बरड्टः &०., ' 79 पूर्वरक्ष 
067077079 ३8 96707776त0 ६0 470700008 ॥806 8070]००७४-॥॥8६६67 07 (॥७ 
ए85 .? पूर्वरक्ग: ( पूर्व रज्यते अस्मिन्‌ इति पूर्वरक्ध:, तत्स्थं कर्म अपि पूर्वरद्धः ) ज88 
87 6]80078&06 ( नान्दीगीतवादित्राद्यनेकाह्विशिष्ट: ) 7०४६8078  ००7०७707ए 
जछ0॥, &8 ]&७४१ 80 जग 70 8॥&8780878 2२६६9४४६१॥78, 760 ए8 760688879ए 
60 06770777 407 ६06 707007&] 07 003880]08 09076 ४॥06 9]&ए 8&0008)]ए 
९०707767064. %8 ०67००७०४५४ ९०798080 04 ६ छ७7॥7-॥एछ० 46098, 80०७) 
48 प्रत्याहार, अवतरण, नान्दी &०0,, शग्रांठ। छ०76 60 06 8076 (070प६॥ 099 
506 89078&0]87& 85880९0 ७9 6६86 कुशीलवब॒8 (80०6078), ्र०एछ०४०7, 47 ६3४6 
9&08/777 0]8978 ॥0 छ 67 (&8760, &)] ६]6 6078 ०4 690 पूर्वरंग, ०5००]१४ ४2० नान्‍्दी 
( 06 00760[060079 8(&7028 07 8087248, फ़वा०) 47 १0776 07 06 9)&9 8, 
80228086 0060 906 ), 87० ०7760. यन्न्नास्यवस्तुनः पूर्व रंगविप्नोपशान्तये । 
कुशीलवा: प्रकुर्वन्नत पूर्वरंगः स उच्यते ॥ प्रत्याहारादिकान्यंगान्यस्य भ्रूयांसि यद्यपि । 
तथाष्यवरय कर्तव्या नान्दी विध्नोपशान्तये ॥-७6#. 20. 779, 22, 98, ५७ नान्‍्दी 
ज़&8 ०07770]8079ए &70 णए&8 760060 07 ६6 8407980॥ ६7६ जछ]0 2078व 
97077707/]7 4॥ ४ पूर्वरंग (खत्रधारः पठेत्तत्र मध्यमं स्व॒रमाश्रिित: । परैर्दादश- 
भिरष्टमिवाप्यिलंकृतम-#., 2४6४, ए., 98). 43807 ४6 ए0४ऑ०शाक्रा06 ०४ 
89 पूर्वरंग, 06 ख़त्रधार धागे ॥8 40]]0 9678, 88 ७४१ 00ज7 ७ए 788, 
क्‍0॥ ६&80 80826, 870 680 तां76९९०४०॥ 0/ ॥90 8082९-0०प४7688 एः&8 
६88६6॥ घए० 97 ४॥6 स्थापक, जछ्)0 7९50 ७॥६०760 &70 470704४०6० (8७ 
800]8600-780067 07 ॥06 9]89.,  7एफरं8 १8760 07 ॥6 ए9]89 47 छा 
576 स्थापक #8076१ ए7०777०70)ए7, 48 ०७)]७० प्रस्तावना 07 आप्रख, व्यस्तं वा 
चतुरस््न॑ वा झद्धं चित्रमथापि वा। प्रयुज्य रंग निष्क्रामेत्सत्नरधारः सहानुग: ॥ प्रयुज्य 
विधिनेव तु प्रर्व॑॑ंगं प्रयोगतः । स्थापक: प्रविशेत्तत्र खत्नधारग्रणाकृतिः ॥--.2#. 2४6४. 
४. 49, 50; प्ूवेरंगं विधायादों खज्नधारे विनिर्गते। प्रविश्य स्थापकस्तद्वत्‌ 
काव्यमास्थापयेत्ततः ॥ प्रथम पूर्वर॑गश्न॒ ततः प्रस्तावनेति च आरम्मे सर्वनाट्याना- 
मेतत्सामान्यमिष्यते । ७6%. 70. ४. 26, 27. 

घछ0०णज़०४०7, 77 (99 58॥8/770 9]8ए8 ॥0 ज €>(६97/, ६॥6 स्थापक 0098 
800 2 076 8६ &)] 77 (६06 प्रस्तावना, थाते 480 8 -६06 सतच्रधार एा0 0009 
&)] 606 8826-0097688, छ70० &0007072 ६० 73#87868, 770.67०7५ 
70707860 ६४० ४॥७ स्थापक.._ 76 शालं०ा ही 07 8॥87868, 76 86078 , 


70]] 47600 048086, 800 ६06 6०70४०७ 04 (६9७ प्रस्तावना 7०॥ ६० खंञ्रधार, 
(70877780]7 060&086७ ६४0 पूर्वरढ़ ज॥३ 40पत0 ॥0 96 ६00 ०]8७079(७- 
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पते ६8508 ४॥6 9&४67006 07 ४086 &ए०४७४००७ घ60688&7]ए ७700 
8908४ ६॥6 ०॥६॥7॥ 07 ४॥6 ७9]&9.--- इढ़ानीं पूर्वरंगस्य सम्यक्प्रयोगाभावांदिक 
एव खत्रधारः सर्व प्रयोजयतीति व्यवहार: --७4४. 20. 7॥॥ 7800, ४ पूर्वरंग 
ए88 28067 8)77080 १48790॥86९6९ जाप ते 28876 0]809 ४० प्रस्तावना, 
'ए0॥ ॥060 सत्रधार गरगरा807 गि2प77॥8 77॥ 70 88 ४06 7878267 07 ६06 
8(826-00७४7॥९88, प्रस्तावना (77070 60०९7४07 ) ३8 &7 47070076607ए 
-098]0206 (६६ 06 06877ं78 ०। & 0]897 ) 026(छ6७॥ (४0॥७ दझत्रधार 
दावे 076 04 ६06 &०04078, जंर ७67 शांसाएहऋु 0 8०७०४ ०07 ६४॥6 
007 द्वात ज्वां8 (ुण४)॥08४078 &0., 770007068 ६96 &ए७0०7 6706 
+$0 ६06 770407608 07 ४6 67&78.-नटी विद्ूषको वापि पारिपार्श्वक एवं वा। 
छत्रधघोरेण सहिता: संलाप॑ यत्र कुवते | चित्रेवोक्ये: स्वकार्योत्ये: प्रस्तुताक्षेपिभिमिथाः । 
आमुझख तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा--64#, 22, 287 76६ ३8 ४छघ४ 
0)687 (0086 पूर्वरंग थातठ प्रस्तावना जछ0676 6ह7ं878)]ए ता50760 707 
9807॥ 0067, ४76 ए)8ए79 80४घ६७)]ए ००४7७॥)०7ए६४ श्र ६98 प्रस्तावना, 
'एछ्ांला ॥ १४68)6ए 7707040०७९ ४॥6 500]60०-780667 0०4 ६86 9789. 
[60 860॥8, 6707070, ६)8/6 7॥ ६06 (9708676 860... 006 ए050 पूर्वरंग 8 
0080)ए 0४७९ 0% प्रस्तावना, 88 40 48 द[6४ं)र८:]ए 8७वें ५ ६0 567४6 ६706 
कुणप79086 04 770704स्‍थ॥ 8 ४४8७ 9706 ० ६४86 9]&9 ? ( नाटकीयस्य वस्तुनः 
प्रसंगाय ),. प्रसंगाय, “507 7770व4ै४००४ ?_; एा०९)ए 8७शांा।ह& 886 
90०8086 0 860078 ६५76 8०६07 07 $0 98ए 820०7 ४, नाटकी यस्य वस्तुनः, 
“04 06० 9]00 ० ६086 ए)89.” नाटकीय, #7ण7 नाटक+छ (ईय ) & 
266. बीज, ज्ांका 8 कव06व 7) ५00 80786 0 “04; 70)8078 (०, 
वस्तु, 900?, (४५०]००(-४&४६०7?. ' कालिदासग्रथितवस्तुना नवेनामिज्ञानशाकुन्तला- 
र्येन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभि:-$4#. 3. 

४७ ग8०76 77 ४76 80. 38 प्रातिवस्तुपमा, 0९०४७४७ ४6 ७०6०7 
970]06709, ०४०४, प्रसअकत्ब ०7 हरिवाक्य थ्ाते पूर्वरंग, 78 ७5७768860 व7 
तांगी०7670 ज़0708 [7 (जएछ0 ४67067068 , 70 0907067/6 07 68०॥ ०0969 . 

9. (०४४/४०: दिशां जित्वर: भ्रातामेः करदीकृतभ्रूपाल: तपसाः छुतः 
अस्मत्‌ विना अपि इज्याये अल भ्रृष्ण॒:. 

करदी--( ५४०८. तपसः छतः ), अकरदाः करदाः सम्पद्यमानाः कृताः 
करदीकृता भ्रूपाला: येन सः, * छ0 783 7806 &]] )यंए88 ५मं०ए७7ए ६० 
शरंणा50?, $. 6... 0 ॥88 7806 &]] ६॥6 +ं॥283 &0॥09७]6020 978 
धएष्र6क्षां॥/9. 2 दत्तां में करदीकृताखिलनूपां यन्मेदिनीं लज्जसे.--- 77४7४, 
%, 9, 58 रं॥8, ए070०0००४7॥४ ४0 9067077 (४706 राजरूय 8807706, 0&0 
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4786 00 08 थ। ांगहक एावे87 ऐं8 80267क7079., परां3 88०४१09;, 
५0027 790॥8003 8 780076, ज8&8 090॥6008] 4॥ 708 090780070, 7॥ 88: 
पएराप० 88 70 77760 ४॥86॥ 8४06 'रैंगट एछ0० (6770व7॥6व0 |0 छझ&8 &: 
एप 7०788] 707870), & रं08 0507 #7088, क्या 8)] 00 ६एॉं0ए०६७87 9 
ए977068 ॥&6 ६0 06 970807५ 8४६ &70द (२6 9876 |7 ४॥60 8807₹.00.. 
हण्तआ8900798 80 १७॥६४ 8 40प07 727000678 ज्ञात 8726 877098- 
50 ००7५७७४३ 8)] ६06 (०६7०६४०7४ ( दिग्विजय ). 7709 &)] 760पए/७॥०0 ६४0 
उपते7क्न0788008 47 & 7687, ]8009॥ जछांधीा 00047 शै&जा)8 7600०60 ६0: 
8प0]6०60॥ ६96 ४[7926 07 8)] (00 98748 ० 006 ४0॥ |<0 जश्ञ] ए़07)0 , 866- 
2/9#8, 36086, 0089. 28-32, कर ददा।तेि डते करद्‌३, //४. “ 999778 (ए0ए0०,? 
$, 8.) 07000979. ब्रातृभिः 09 78 07008678, 30[78, ै7प778, )ैरं७&:0]&,. 
काते 58॥806 78, ए)॥0 ज़070 80॥0 $0 ००70५०७7 ६06 १०७८६९४७, जिस्वरेः ?.. 
४ ००ग्रधुप०्पंश8 *; ध“8एजंप४०४०४ ?, जेतुं शील॑ येषां तेः, तेः, 7०० जि+ क्करपूः 
(वर ), 8 27/8/, आड़, 8००. 8० “इण्नशजिसर्तिभ्य: क्वरए्‌ *--२१69, ॥, 9.. 
63. “जेता जिष्प्श्च जित्वर :--.4%4# , श्रुष्णु!, '0९0077787, (00॥8?, [7०० 
भरू+ ग्स्नु (स्तु ) 8 .//77. #गीड, 00076 ज़्ा०। ह 8 700 773807060 870 प्रू 
00०8 9700 ६8६४७ 6ए7)७. ग्लाजिस्थाश्र ग्स्नुःः-2?26%४. 2, 89, 7ला-जि-स्था इत्येतेभ्यों 
धातुभ्यश्रकाराद्ुवश्र तच्छीला दिपु ग्स्‍्नुः प्रत्यय:-७., # . इज्याये, (07 00 980700.” 
इज्या 7707 यज़्+क्यप्‌ (य), 8 (75/. 5, 0778 87 808078060 70प7- 
[0 98. 8०7007,-“ व्रजयजो मीवे क्यप्‌ 7--2?6%. ॥]], 8, 98, तपस: झुतः, 
६79 807 07 26४65, 8. ०. हणव्धी890078., तपस्‌ 8 87 6७४6६ 6 
उआक्माव8 07 ४७78-0]877098, ५6 200 ०7 ]७४॥0०, 


8&8त809, 77 0078 80., 650708868 8 0ए9707 ६४860 ॥8 097080॥06- 
80 ६6 8&8८४706 8 70॥ धुपां6 760688%&79, 88 धरपवां980778 8 दृर्ण।७- 
80]6 00 ९७४४ए ४9 7(6 ॥0 & 8प९0268877] ००॥700807, &060 88 ॥6 8. 
097 08 4007 7७708 07047078 ज0 ॥876 700 0060 ६0 8४ए०]००४०॥ |. 
६36 8097676878 4॥ (॥6 40707 ५६७६७7६७१४, 


]0, ८७४४/४०:  उत्तिष्ठमानः पर: पथ्यं इच्छुता न उपेक्ष्यः, हि वर्त्स्यन्ती 
आमयः स च शिष्टेः समो आम्रातो. 


उत्तिष्ठ मान:, 7/378; “87० एा7॥8 |7 90छ9987; “87700008 ?. 7० 
76०7० स्था ज्ञा0॥ उद, जा 860 | & ]820780(ए० 80780, < 8७[778 ?,. 
870जञां॥8& |7 ए00ज067?, 0७४68 ६॥6 ै.॥&700.0808-४ उदो _ुर्घ्वक मणि -- 
26९९, 7, 8, 24,--' उद्‌ इहायामिति वक्तव्यम्‌ >6#86##6., परः, " 89 ०00॥ए ?, 
पथ्य॑, * 80 8 0७008] 07 ज्ञ]0]080776 ?; “ 980 8 ६0 0॥6”8 2000 !, 
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सप्तो हि &०,,  407 !6 ( &॥ ०ा०छघए ) ते & 04868/6०, ए70॥ 870 शञां7९, 
876 76847466 099 ४॥6 जञां5० 88 876 ? (47 ६80४7 7808] ७#ं९०६४ ), 
$६ 6,, 4 पछं# 87096 06 706 ०॥४6७०४०० व॥ ४0, 0॥6ए छा] 770४७ 
एकड़ वंग[ंपर008; 4 ॥ 0ा0ाघए, 870णए॥8 47 80700800, 00 706 एए४ 
१0ज7 गंध 9, 76 जां)] ए0०0ए० ६०0 0फ्रधांव॥0]९, 4/ 8 08०४४७, 
980०ग्रं)8& 867008,. 06 700 ०060060 उ#॥ ४70, 46 ४]] 9707७ 
४०ए78०)०, शिष्टेट, (99 ४४० 786, ? हिताहित॑ विशिनाशे विवेचयाति इति 
परेष्ट:: 2 ाप १०४७४ ७००४ & शिष्ट ४70७: घर्मेणाधिगतो: यैस्तु वेदः सपरिबृहंणः । 
वे शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया: अ्रतिप्रत्यक्षशतव:-7/. &. 2. 09. बत्स्येन्ती, (७७. 
'आमय 9७700 सः ]०7॥४)₹. 

ए0४॥४४ ऋजां8धा६ 7(6708 ६0 ००॥९७४ 79 889708 « उत्तिष्ठमानस्तु &०. 
8 0॥& ४ ॥ ज00)व 96 प्रा7ज्ञ86 0 487079 98798)& 8797 ]0728067, 89 )6 [8 
89 60099 0786 ३8 8680]ए7 870एांगस्‍8& 70 छ0जछ6३7, क्वाते 88 8एट। ज०पाँते 
#घ79]ए7 97096 00 807078 707 ६०09, 7# ॥6 ७6 ॥06 9०४6 व0 जगा ६६ 0700. 

7]. (०४४४४: सात्वतीम्ू॒ः यत्‌ मह्यं अपराध्याते (ततः ) न दूये. (कि ) 
तु (सः ) लोक॑ दन्दह्मयते यत्‌ अढः मां दुःखाकरोति. 

सात्वतीसूनु:, ६४6 8०7 ०4 58(ए860, ४, ७ हे 8800$8. सात्वती ए8 & 
88067 07 ए६8१00ए8, 566 7066 ६$0 7, 70, 8907०. यन्सह्ममपराध्याति, 
086 (॥9 ) शाणा&8३ 7607, ४8. ०., 707 809 79678079] ज70728 3 ॥&४७ 
डपग70760 86 ४8 ॥8॥48, दन्दह्मयते ( ६0शव७68; ? ४ 0.[07689868; “-?768. 
35वें 8078. 07 806 ए7९४(००॥६६४४ए४6७ ०07 दद्द-गहिंत यथा स्यादिवं दहाति. 70७ 
+7760७०४४६६ ४७४ 04 8॥6 70008 लुप , चर्‌ , दृह्ू , देशू, 70७]ए #6९४४०६९# ०7 
5086 787767 04 60772 ६89  8०६---' लुपसदचरजभव॒हदंश गभ्यो भावगह। याम्‌ +- 
४6%. 7. . 24. अद्‌:ः, “08 ?, ०४४2,, ६080 ॥6 ६07770768 ६0७ ४%०70, 
दुःखाकरोति, * 8४०8 एथवं॥ (99 0970967 ००7१४०६ ) “--दुःखे अनुभावयति. 
76 2७७, गे डाचू (आ) 78 ६१0७१, )॥४७ च्वि, 40 दुःख, एकता ६0 
706७॥॥) 8 78 “(7000॥7 ६ ०७० ए]0 0०08॥6 706 ६0 96 (7007)60?-.. दुःखात्‌ 
अतिलेम्ये '--.894076 ६9४83 _गीडऊ ४४6 जि) अ ०४ दुःख ३8 470779०वं, छाते 
$06 ४6708] 07778 07 कु 876 800९१ ६० ६8७ 0886, जगरांद) 78 702870060 
88 & 90709]008007, 

42,  (०४४४४४०: तावतू मम मं इद्म्- अंग वाम अपि श्रुयतास्‌, ज्ञातसारः 
'भपि एकः कार्यवस्तुनि सन्दिग्धे खल॒. 

मतम््‌, (९76ए७; 0४707 ?-मते, ५6 [0880 [0888 , एथ४ ६. 07 मन्‌, ७860 
4 06 80788 07 006 .7९8076 8086 ( 800, ६0 «४ मतिबुद्धिपूजार्थभ्यश्र *--- 
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326%, ) थाते 20ए०708 ४6 (00॥#४ए०, ४९००, ६०0 * क्तस्य च वर्तमाने *-- 
26%. 4], 3, 67, ज्ञातसार:, ज्ञात सारं येन, < 076 ज्ञ)0 ४70 ए8 ए&6 8 
ए70907,? ०/ “ 070 छ्॥0 098 $॥06 ॥6075. संदिग्धे कार्यवस्तुनि, ' !68- 
-+६986063 4॥ & 7860667 0॥&6 78 00 0926 एछा9667(&)२७॥ ?; 0068 ॥0६ #70 ४8 
४/))80 007786 ६0 ६9)76. ह 

22, ०४४४४: माधवः यावदथपदां एवं वार्च आदाय विरराम, ( तथाहि ) 
महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिण: ( भवन्ति ). 

यावदर्थपदां, यावानर्थः तावान्‌ यावदर्थ, यावदर्थ पदानि यस्याः तामर, 
6 पद्चणांत2 ज0708 ][घ४६ ९€70020 ६0 ०079०ए ४॥6 7687॥78 ?; “77 ए03098 , 
उंणछ४ ७०घ९॥ ६0 ००796०४ ग्रां8 ०एा707?, 8४, ०, 700 प्रशं)2 7७॥५ 
70708; 80०७४॥५४. यावदर्थ 48 &7] अव्ययीभाव ०००7/७०णा९-* या|वद्वधारणे 
26%. 77, . 8, महीयांसः, “ 87९४४ 07 ॥00]0९-7770860 707 ?, ८४. 
प्रकृतिः खल सा महीयस:ः सहते नान्यसप्रुन्नतिं-यया 25#. 2. 2, 7१॥० ॥807७ 
३7) ६06 ७६, 78 अर्थान्तरन्यास. 

8६&॥ 288 ]4--2] 70777 070 807606706, ४॥6 ४४०]००४ 707४ राम: 7 
86, 44, , ७70 (॥6 4776० ५०7०, जगाद 7 80. 22. _ 7%06 ०ं8॥0 80&72&8, 
5908 79र72 प 006 80779000/0 8४७॥॥०७॥06, 0० जञ]80 48 ०9)]60 
& कुलक ( 87000 07 8 07 7076 ५०78४७3 74/<7 2 076 80706॥06 )+-द्वा भ्यां 
युग्ममिति प्रोक्त त्रिमि: श्छोकेविंशेषकम्‌ । कलापकं चतुर्मि: स्यात्तदूर्ध्य कुलक॑ स्मृतम्‌ ॥ 

4, 0०४४//४०: ततः सपत्नापनयस्मरण।नशयस्फुरा रामोष्ठबिग्बचुम्बनचुञ्चुना 
ओछेन ( उपलक्षितः ) रामः ( जगाद ). 

सपत्ना--सपत्नस्य यः अपनयः तस्थ सरमरणेन यः अनुशयः तेन स्फुराति इति 
तेन, ( वुर्णां 7७778 77 0९७9 80760 ( 07 एए7७५)] ).887760 86 ॥6 707079ए 
०६ ६४० ए70728 0076 9ए ६96 ०१९०५ १, सपत्न:-सपत्नीव (४. ०., 708/072 076 
8.0 07 86 & 00-७7/० ) 70770 सपत्नी+ व्यन्‌ (अ ), 8८०. ६० “व्यन्‌ सपत्ले ! 
--26%, ।ए ], ]45, 3.0०, ६0 ५&9॥878, 7॥0 ४0767, (#6 ए07त ॥६8 ॥0 
007ए४४४०॥-- सपत्नशब्द: शत्र॒पर्याय: शब्दान्तरमब्युप्तन्नमेव :-#/6४॥86, ( समानः 
पातिः यस्या: सा सपत्नी “& ००-७7४०! ). अपनय:, (77[079; ए7०078 ?. अनुशयः, 
07 ज्ञी णांत अनु “00 !90 2०086 ६४0? (४890 ग्रांगते ), ॥88 (छ० 
ग70&7॥7728: ( ) * 60७9 7&07९०; छ7&0)., ” (2) 7687०, 80770 छ; 
769०7/०॥०७. “ अथानुशयो दीर्घद्पानुतापयों: ? 4क्र47, पि०76७ (6 छ0०70 88 
$07767 860786. 

रामोछ ,--रामायाः ओछठबिम्बस्य चुम्बनेन चुञ्चु: रामोष्ठ ...चुल्चुः, तेन, (0)७४०४ 
4 (07 76.पा०१ 407 ) [8808 000 #४9०-)86 )0छझ€7 )9 0 9७ 
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क्6*, चुज्चु [8 88 464, भीरड 86000 उ॥ ६00 80॥86 0[ < |रा0ज्ा 07, 
006078664 407 ?; ०/ ९ ००९०४ 07 थंए]60 4॥ ?-..- तेन वित्तश्चुञ्चुपचणपों ” 
267. ओष्ठबिम्बस , ओछः बिम्ब॑ इवे, “]0ज़७7 ]9 7986७ए0]8 &. 
9॥%96 7प70 ?-&॥ उपमा, बिम्बं, & 700 पां। 60 ज्ञगरंओा ६89 ॥9 48 
९०7४8०ग्रोए . 20770%8760., . म 600770प7/68, ४86 अ 07 आ ० ज़070 
००१०४७ ओ है, * 7897 006 09४0०78७॥]7 १707979०० ८ “ ओत्वोष्ठयोः समासे वा ? ).. 
80 जछ्ञ6 ॥890 रामोष्ठ (-- रामा+ओछ्ठ ), 

पा ६४8 80. (7679 48 & संसृष्टि 0। उपमा 870 वृच््यनुप्रास. 

5. (८०४४४/४४: विविक्षितां तत्क्षणप्रानिसहतां अर्थविद: पवनव्याथधेः गिर 
उत्तरपक्षतां प्रापयन्‌ ( रामः जगाद ). 

विवक्षितां, ' ४000४ ६0 906 ४७०१ 07 890० ?,  000.98ए६ 9०४४४ 
56 0]0680 0०4 ४॥8०॥ 8४४0700 ॥&9४० ४&(०१७)]ए 8790४0॥ 77860, ४७६ 
88]878॥08, 770.0070038. ऐच्र ग्रधाप7० क्षाते एऐफच्णंगाह 00 १0॥# ४०० 
परंगा307 07 शोक्र। ए३8 पएुएशशा080 कां8 शागते, 968७॥ ६० 
8964 88 300॥ 88 िए8॥7%& 2]0860, एव8२७४, ६४070०07०, 080 ६० 
२ए0॥॥0]0 )78 8906०॥, अथवबिद:, अर्थ वेत्ति इति अ्थवित्‌ , < 006 ज्ञ00- 
8 00756७8%॥7६ ज्ञांप। छ9780008] करक्षिंए8छउ ? 6/ ४4076 ज्0 ३8 ९7६९० 
9 एणा५9; ? * & ए०7४ंथंध्ा ?. तत्क्षण'--( १४०7. गिरं ) तस्मिन क्षणे 
( एवं ) प्रतिसंहतां, “ क्ञा060]व4 (07 ०४6८४०१ ) 86 ५॥6 ए०7ए 77808॥6 ?. 
एकवा३२४, 5०० &704  ०00प7700008 0॥१०४) 706 60 ६8): 07#0॥06 &६ 
8 8एव&०४६ए४ ० 38&]874778, 8]]0ज़€त क्रांपा 00 ॥896 मां3 889. प्रापयन , 
८ हांराए8 ए११॥8४०१४ 3906९% ५४86 टा&78०७०7० 04 & 76079 (१0०॑ं9ंण९४ 
(6 तरु०68४०7 ग78)]9 ), ४. ०, णक्करंग&8 ए00॥8ए२६8१8 8096००७ ४6 
६] १65ं807॥ 070 096 (७०8807. . 70७ 8&(थाशा। 07 & धुप०४४०४७ 
78 ०४]60 पूर्वपक्ष, ( ध6 गि786 शंत6? 07 ##ंग्राब ध्िलं8 बा8णाणशा,. ६ 
8 & एएं7& 4806 ए0छ 07 768807 ८००७ 04 & धुए७४४०7. १० 7७फए, 
76४7४ 476 पूर्वपक्ष ध्ात ]९७०79 ६ एए७ 600 000 ०070]ए४०॥ 07 व460673 07, 
[8 ०७)]०७९ ६876 उत्तरपक्ष, 070 768807 %#/०,  पवनव्याधेः--00008ए& जछञ&8 
९७]]९९ पवनब्याधि, 7700&0]7 9€०&७४०७ 6 8प्रीं०76व१ एएणा 0070 07 
ह0७०7६६४8॥ ( वातरोग ). 

6, (०४४#४४:. मदिरिस्वाइमद्पाटलितशुती रेवतीवदनोच्छिष्टपरिपुतपुंटे 
दृशो घ॒ूर्णयन्‌ . । 

मद्रि --मद्रियाः आस्वादेन जातः यः मद॒ः तेन पाटलिता दुतिः ययोः 
तो, ध7९0११श०त ऐड. 7॥०ां०४४07. 0६७४७त१ै 0ए  तवेनंणधंग&- जछ्ञव॥09 ?, 
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3&]87६४8 78 70970807060 85 फैथा।ए बर000060 ६0 एांतवा० ध्ातवे ज७ 
९६))९० मघुप्रिय, प्रियमधु &०, 0॥06 9 8 ताज 77000, 086 ०७॥०० 
एए०४ शब्चणापा4 ( हए०7 ) ६0 ०076 (० धांा 86 ॥6 ॥78॥6 980॥॥6 7 
67 छ&868678; 906 8 ००0शग्रह्गत. 700 9078 706060, ४७ ए!ए४४०१ ॥8& 
ए970780-83॥876 _( सीर ०07 हल ) 77600 ४086 जंर67; &४वत 07822०१ ४७ 
ज80673 ज्र0067800767 86 जा; णाएशंी। शब्रांणाव &0]0087०0 49 
गण ई0757 7 9630020॥60 ॥3 707श[ ७7688 रेबतीवदनो --रेवत्या 
बदने यत्‌ उच्छिष्टं तेन परिष्ुति पुटे ययोः तो, * 996 08 0/ जता शेक्षदे 96०- 
88706 एछपा॥60 ऐचड ४700 १680ए7728 ई707 9 ग्राए्पया। 07 छि०ए७४, ? 
जाना पे०रकाए बबते [98890 0० 800 ॥07 त्छआत?!8 6988 ३ैंछ 
87707008 89074$, ४76 ज्ञाव6 876 78व4 (7णार 880 ॥086 7०0०-7००?) 
8॥6 80 ढालज़ढत )66 पिशंः ६78008 07 007; 686 788 77077 
967 70700 8996 एपहं॥ए 00 38]878778?8 0708, 7४७ 7782776768 60%... 
]0&9788 07 &79फां08 ०॥९एछ०१ 07 व7एफ्रर, 4907०, 7॥ 78०॥, ६0008 
(006ए 0०, 876 7९2 ७7080 88 9078, 9छ67 0697 ॥896 )060 & ए070६&॥?8 
]98 ॥983708 77 ७07078 89070, “र॒तिकाले झखं स््रीणां झद्धमाखेटके छुनाम्‌.? 
08 65७॥878 8&छ७७ 660 87.787०0॥ 4॥00787पं६ए 7॥ ४6 वं॥07७ 
उच्छिष्ट 0078 7609768907॥604 &8 एपा7998 ( परिप्रूतिकर ). 7५० #8ए५७०, 
47676707०, 78 विरोध ( विरोध: सो४विरोधे४पि विरुद्धत्वेन यद्वधच:-४., 22, 5, 24 ), 
5&78॥706 (90668 ६70 णत 07 6086-0978 ४॥० कं8आंग8 0/ ६9 ०9०७ 
( अभ्षिचुम्बन ) 88 & एगाॉ)0 998) 4९६(प०९७ 07 ६४06 &7707008 8]00708 , 07 
07673.-“ मा वम संबृण्य विफमेदमिति सातंके पितामहेनोक्त:। प्रातर्जयति सलज्ज: 
कज्जलमलिनाधरं चक्लुः---4/9 6 ७. 2, लक्ष्मीचुम्बनलप्ताग्बुलरसरजिताभ्यामिव 
निद्रया कोपेन चातिलोहिताभ्यां लोचनाभ्यां पाटलयन्‌ पर्यन्तानाशानामू-74/8)6. 4 


47. €०४४#"४४ आश्छेपलोलपवधूस्तनकार्कशयसाक्षिणीं वनमालां अभिमानोष्णे 
छुखानिले: म्लापयन, 

आश्लेषलोल॒प --( (४०४, बनमालां ), आश्ठेषे लोलपायाः वध्चाः स्तनयो: 
कार्कश्यस्य साक्षिणीम्‌ , “ 7०8४978 (68४07077 ॥0 ४0 #र&707088 07 $॥0 
9798868 67 8 ज46, 68267 707 ७गर078०6?, ४. ०., एछ0)॥ छ&8 8] ए998 
9768860 07 806 0768808., साक्षिणी,-साक्षिन्‌ , !4., “ 860॥६४ ज्ञ60 0०॥07४8 
०छ7 ०५०४ ', 7707 साक्षात्‌+इन्‌ , & 46व., ४०, 80०. &० ० साक्षाद्द्रष्टरि 
सज्ञायाम्‌ -१6१, ४. 2, 90, ०» सह अक्षि अस्य इति, आभिमानोष्णेः, '0॥06 ०७ 
80000768 07 ॥&70०७४7?,._ 56]87॥79?8 !806607 79006 |8 07690) 80 ॥0॥ 
6986 6 छञ676766 ६॥6 2&87]कात 0 40 ज़0ा8 700 #ऋऑंध ॥6०- 88 65६- 

7 


96 


880780707 (अतिशयोक्ति). ब्रनमालाँ, ६ !002 897)870 77806 0४ & ए४877009 
ए0एग छ00०व-0 678 का 90467 89700 0 ६7668, 708०)४७४ 0097 
60 -66 7९6४. 46 78 66307]060 &8 « पत्रपुष्पमयी माला बनमाला प्रकीतिंता। 
“ आपादपईं या माला बनमालेते सा मता।” “ अजानलम्बिनी माला सर्वतुकुछमो- 
ज्ज्वला । मध्य स्थुलकद्मग्बात्या बनमाले।त॑ कातिता ु 77085 
: , 48, (०४४४/४४; सन्ध्यारुणव्योमस्फुरत्ताराठकारिणी: दविषदुद्धेषोषरक्ताज्स- 
ब्विनी: स्वेद्विध्रप: दधत्‌ ( रामः जगाद )..._ - 
सन्ध्यारुण --( ०५८/. स्वेद्विध्रषः ), सन्ध्यायां अरु्णं यत्‌ व्योम तस्मिन्‌ 
स्फुरन्त्यः या: तारा। ता: अनुकुवान्त ड्ॉते तथोक्ता), “८ 7680770]872 ६06 हॉह7/8 
फज्ञाएररए2 7 060 हर >600060 ७६ १घ8८ ? द्विषददेषो ---( (५८४ 
विध्रषः )--द्विपतः द्वेषेण उपरक्ते अक्क साड्रेनी, ४ शद्रां)8& ०7 ज्रां8 ऐए०ीए 
70440०॥64 (६#70ए६)॥ ॥86760 407 ( जा&४॥ 86 ) ६86 ९७५ स्वेदविष्वष:, 
४ द098 67 798ए 7४077, 3%]क7ै08 एछ६8 80 ०प्रक्ांत&  जछ्ञा 7826 
0086 ॥8 'एछ]0]0 0009 0960&॥6 760 ते ज्ञू४४ ००४०7७१ ६&)]] 696० छ(४ 
07098 07 9678.77६४07. 7७ 900०४ ०079 98708 34]87&॥878 00479 76१06- 
760 उ9॥ 80867 40 60 8४५ 8एन्‍ींए४०त छांध & 7089 870 9 &0 जञ]8086 
8! 6 ६96 77800 १7098 07 9678978६807 ६0 ६]6 जाग 80878 (| 
486 7089 #एा787॥6 89 ) 


- 9, (०४४४४४४९:--प्रोह्नसत्कुण्डलप्रो तपद्म रागदलत्विषा कृंष्णोत्तरा सड़रुचं चैत- 

'पल्ववा विद्धत्‌ ( राम: जगादढ ) 
प्रोक्सत्कुण्डल -प्रोछ्लसान्त यानि कुण्डलयोः प्रोतानि. पद्मरागदलाने तेषां 

त्विषा, “09 ४6 7086776 0 6 877८8 जयं०४ ( ॥6. ए/०००४ ०४ 
7ए)68 ) 860 4॥ ४8 6७7-777088 ?. कूष्णो"--कृष्णः यः उत्तरासंग तस्य रुचं, 
“6 06 07 +8 0&77-0]706 पए७७४ 2७7 ? चाॉतपहक्लवां, चूतपह्लवस्य 
इमां, ' ० (४. ०., ॥76 0&6 0 ) ६॥6 .र780-9]08807 ?; ६86 ००]०ए७८ ०४ 
006 77&720-0]088077 43 0&70९-7७१., 7७ 760 ]0$676 0 (१७ 7ए0४७68 
॥7 ६॥6 68&7-7788 04 ॥38&878778 /6]] 07 मरं3 08&:0:-०]प6७ 7096 ७छ॥6)) 
070707076, 0६॥6 640 ॥8४० ५06 +७७ 0£ ६७४०67 ए8॥ 280-8770प(8 ( ०/ 
07 एस्‍घ॥780-/]0880778 ), ४४४: १&7॥-7०१, 07 एछप7७)०.._ 77७ 0707477४ 07 
६06 760 ]709076 07 (06 7968 70 ६४6 0870:-9]06 ४०७७ 0/ ६0७ 8&777676 
88५6 786 600 & 9ए79]6 89806 07 ६06 ]86667 


20. (/०४४४४०:--ककुझिकनन्यावक्त्रान्तर्वासलब्धाधिवासया मद्रिया कृता- 
'जुव्याध मुखामोद उद्धमन्‌ 


शशि 
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उपकत्रारिणा सन्धिः, ९ 70६०० 80० 7846 छांग्रि & शाक्ाए ४086 
व48 #शाते076प ए07 867ए708 ?; 407, 8प७॥ &॥ ०0७॥ए 70 ]07807 70गवं॥8 
का। 60699, 76 706007768 & क्ृत्निमामेत्र, &|&700 एछ४६॥ करंघा 9०ंग९ 
08860 07 867-77067686 804 3/720)ए ६0 06 8&8४0४782. उपकार 48 ६0 9७ 
5णाशं वै%9व ४6 वी8078प्रांडग08 छक्कीर 04 8पठगी दा. छात्राए ०0ा- 
४67४66 7700 &70 &8])7-< उपकार: एतस्य लक्षणं लक्ष्यमू, ” “46 880ण १ ४७७ 
70064 (६986 867न्‍06 07 ॥609 ३8 शव एकरर8 00 8 ए0ाते #07 
 & 706 ?. न मित्रेणापकारिणा, ९ ( 096 ) 70 90808 ८७॥ 98 ७#ैं४०६७० छाः६0 
4 एक0ाते जछग० 088 ज्ाः07260 ए0ए 7; 707 60 ७98868 ६0 06 & 70०7१, 
काते 48 पए्रणा०वे 470 & कृत्रिमशतञ्ञु, ज्086 ॥080]07 ३8 ॥786]ए7 ६0 ४७७० 
]88078.... अपकार 8 ४06 ता8शंगहणंडांग॥2 ग्राकहीर 07 शाला 8 फिंथाते 
#पष्ञा6त 7700 & 400'-“अपकार: एतस्य लक्षणं लक्ष्यम्र *. 39]878778 ॥676 
क7009986068 क्षावै ६78 एछ678 ॥॥69 00]6०४४०79, ७४2., 70एछ ०७॥ िलं890& 
78४0॥  8289/78 8]8998& ज्ञ0 $8 शां७ सहजमित्र, ०९08 096 807 
07 परांह (7677 88067 ? प6 ए0॑ंगा8 07 णशाक्क॑ फरार 08 8णवे 
णां068 &76 08860 ०7 शरण 0098%&60078 छाते जकः0788 जाता 
एचाह 8००एं शाधा2० 06 07878) 4769-708 078; 88708]8, 
६0०7०078, 407९0 & सहजमित्र, 7088 08 00४60 ए७०४ &8 & कृत्रिमशच्रु, 
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उएकषडाए00 88 6 ॥83 8३860 8 600700०ए ॥080]9 &६४६प१७ 7 ते 
ग्रशिढ0त 0 क्ंण छाणा&28, ६400 &70ए०७४ 4006 09९०]००००१ ध्गाए 
बणा267.,.. 566 80, 38-4] छा ७॥ 7600076 (0907 7रपपप] ए70728., 


38. ८०४४४/४४: ( हे ) हरे, रुक्भिणीं हरता त्वया चैद्यः विप्रकृत:. बद्धमूलस्य 
बैरतरोः ख्रियः महत्‌ मूले खल- 

त्वया विप्रकृतः ००. छिप] ज३8 006 08020667 ०/ 3#8078॥२&, 
दाता8& ०4 ए१087008, . 896 छ्च8 8०९१६ ३0 78777826 07 #ऋजं॑8& 
ज60 छ079 886 0 48)]07 47 ]099, 306 #७7 970907, डिपरदगांण, 
& 4769 04 छक्ागाइ& छाते उ078887009 ( डिए800&878 ७॥6गां 8४ ), 
$9998768व4 ६08 ग्रा६६0॥ छाते 800 ॥67 960(7000606 ६० 8|8'7988, प%७ 
ए़श्वेवींफ३2 १8४ ज़88 ग7०6१, 89 ऐेपाणई।। 860760ए 8070 & 6॥567 
60 & 530/8, जञ]0 ए&8 द0॥ 8६ 2 एवै7२॥, पाछांत8 मांगा 00 0076 ६० 
&ऋणषाएआएुपए०& (006 ०४७६७) 07 एा0870॥8 ) ध्याते ६७० ॥67 8 जाए. 
5&79॥7& 777764886]ए 676 ॥)94978&र8 07 + पा4[79]0 079, ए)॥076 ॥6 
डा ए९त 07 06 एछ०ततााए वेबए,. &0००7१॥६ ६08 97९९07067066 7]87, 
88 किपद छा] छ8 2078 (0506 (७77]0, “ &778॥]9 8प760679]9ए ७&0069760, 
(00% ॥67 99 0886 शक्ात, ए७48९९४व९ ॥67 ३9 मरां8 टा8706 छत (709० 0/ ??, 
33058 ६86 4766796606 १४७७ व फिपंदाएं।तत एणए४००१ ६8० ईए६697०8 ७7वें 
0०ए67000६ ॥06070, 070 #ऋज॑ं3908 १6468॥०१ ६9677 ध्याते ०७४४८ ४त ४७७ 07 
89876 ६0 70798 79 बद्धमलस्यथ, 600०,, “407 जण्राका 87० ६76 276&४ 
7004$ 04 686 ॥7686 07 शा्र४9, 896 ॥88 8700८ 468 700(68 गए ?; 
'क़07767 ६76 56 7006 0 &8]) [776887869 ( 006.--700॥60 ) ७४० ४०४8. 


उिद्लद्रश&0& ए08 0० ४88६. रिन॑ंधक॥ 4ंग्रवि००१ & 2४४०ए०ए४ 
जा098 07 578 79408 99 ८क्वाएग्ंपड णीं फिपंशांए। थरां3 9०0०0॥60, 
870 ॥॥78 #प7760 77 47)80 8&॥ 7906678606 706, 

बद्धुमूछ॒स्थ ८ ८०. 43 & रूपक; ख्रियः 876 4007060 7४ मूलम्रू, धात 
बैरं छा६४ तरु. 76० ग0पए7० || 8. 78 अर्थान्तरन्यास, 88 ६06 8०॥6४७] 
970909 ६07 7॥ $89 294 76 ००77008॥68 ६96 .97000]87 868॥०00076 
77 ६76 786 ]76., 

89, (१०४४४/४४: त्वयि भोम॑ जेठुं गते ( सति ) स इमां पुरी प्रोषितार्यम्ण मेरोः 
'तटीं अन्धकार: इव अरौत्सीत . 

त्वयि भोम॑ गते जेतुं, भोम, “ 80॥ 07 ॥30प्गं ( 6 ०870 ) ?, $, 6.) 
स्‍879६88078, ६&6 0७॥07 )दं78 ०४ 707782]7०॥78॥8.. 23.०००7वांा३ ६0 
यक्रांएब्का४ 4, खरड7कोपदैआपए78 छा 7. 470]8080]0.. शाशाए 0/ ४8०७ 
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8048, 0॥00, 88878 ६6 ई0ज7 07 87. ०]०७७४७7६ ॥6 ७६००१७९ 0# 
४6 68708667 07 ४8ए६४ बडाद्षा। ्याते 07078860 ॥67. 6 &50 80४6० 
॥76 (६&720678 07 ६6 ७&74॥879788, 0७7 (6 20063, छा0ते 07 ग्रा७), 88 
ज0] 88 3]08&78888 छाते ॥80 (६8 परा07७ पक्ष 6000 ज्०07ा0॥ )7 
ग8 ६767... ति० &]80 ॥&97077%86०0 ६0 ॥77307 ]0ए96१8, 8877760768 , 
कगत॑ ए080]03 07 &]] 80708, धगत ॥0 8078 96(076 भरंजा ॥६0 09७९७ 
80 ॥0770]6 वं॥ म्रां8 806078, . वद॒र्तंध्धा॥ 7र॥70060 8897736 का7, 
760400०6व रां8 407$55688 07 7788[ए906 878, थाते 8069छ थ्रांगा, 4०९. ६० 
६76 2/0/#., शव 7:08, /?,, )र६7६।२६ ०00७ ०87760 0# ६॥७ 6&7-7728 07 
3.4 ६४0 मरं8 470768780]0 40767688 0/ 7742]70080&8... 36 ६06 
7007680 04 ६४॥6 2005, &जं5कर8 ज७ा 60 7ब8]7०४४४६ &70 ६१]]60 
[॥6 (0007 ऊाह8 4॥ 8 808]0 ०0778 ते 7#600ए०७०१ ६9७ ]०७छ०)१७., 
भौमः, भ्रूमेः अपत्य पुमान्‌, [70०70 भ्रूम+ अण्‌, 9 "860, गज, 800०0 47 ६78० 
86786 04  09फवंग8 ०4 7", 8००००१०४ ६४० * शिवादिभ्योएण --226%. ।ए, 
६ ३१) है (५०8 अरोत्सीत्स पुरीक्षमामघ, ७78770&08, 6967 07 006 छद्वा० ६0 
ज768)र ए७2०0०७ 00 फऋजंधशात8, 8०४०१ ६8७ 0०97०75ए४ं६ए 0०#०76९ ७ए 
&78770&878 &08७06 ६0 96०४०2० ४४४ ८७४६७) ॥)9878]74., प्रोषिता 
(५४५४. तटीं ), प्रोषितः अर्थमा यस्या: ता, “॥707 फेंग ६86 हणा फ8 
8979०76व ?, प्रो: तटीं, “096 9096 (०४ 8]096 ) 07 ७७॥ा ?, फ७ इपग- 
[8 लत 60 7090796 70णाते $6 6०, धात 476767076, #76 8706, 


चिता छोटी ६9068 8प7 गैद्च8 70००0 गाएब्ाते, छ०एी० 7&ए7७)]ए ४898 
0॥४60फ6९व ज। वंब्वारग6883,. एए७ वीशए७ ल्‍॥ ६४86 &. 3३8 उपमा, 
58 /50094]8 ४07०8 ०0790.६760 60 * 0६7६7689 ?, &7789]& ६0 ६06 8एफ, 
धाते ॥)079बै78।78 00 606 8706 07 ७७४०. 


40. (/०४७४४/४४; स बश्नो: दारान्‌ अपाहरत्‌ ( इति ) यप्त्‌ इढे आलप्य अलम्‌. 
यतः पापानां कथा अपि अभ्रेयसे अलम्र्‌. 

भालप्यालमिदं, * 200 70६ ६86 ७० 776700760 ?. बश्जो:-बम्च॒ झ8&8 & 
808४० ए)॥080 एए8 8]8/77६)& ९७०7706व 07 979 #0706 (707 7) ७878 :$ 
धाव 58घ0]९०४७९ ६0 ९०]७६४०7. अलें, श्ञ67॥ प३९० जरा 8 8०7पा०े ६8 !67७9 
(आलप्प), 888 ६ 07077 00४४० #0706. अलमश्रेयर्से, अल १076० 48 ए8९ते 
0 676 86786 07 ८ &0]6 680 60 ?, ९ 8प्रील ७76 ॥07 * बा 606767076, 
80ए९778 0॥6 ॥080 ०-९ नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालंवषड्योगाज्च-226?. त, 3, 6. 

376 गी8076 7 ४॥9 860. ३8 काव्यलिक्न 88 086 ग0070 ०६ ६॥७ 


860700706 78 ६86 86007 पंग0 #एशणां8॥68 (06 768807 707 ६06 970०9 - 
9009 77 $06 7786, 


4]7 


4].. (/०४४४/-४०: एवं भवता विराद्धः बहुधा नः च विराद्धा अ्तश्रवसः सुतः 
आसः क्रियया अरिः निव॑त्यते- 

विराद्धः, * छ7०72०0?, निव॑त्यते क्रियया आरि: (8 77800 व 0॥ाश॥्ज५ 
99 8068 ?, 8. ०,, 20 788 0९९०7 कृत्रिमशत्र, ध्ाते 88 80०) ०७)]8 407 ए०१ए 
867008 &60097007 707 (००, ४700६॥ ॥6 78 & सहजमित्र, 0078 ६॥0 
807 ० श्रतश्रवस्‌ , 7007 48600067'8 886067. 

42. ये नरः सामर्षे अरौ वबैरं विधाय उदासते, ते कक्षे उदाचेंप॑ प्रक्षिप्य 
अंभिमारुतं शेरते, 

सामषे, “ 70007658 ?; ९ 4॥007860, ०४४४४०0 ?, उदासते, 4 7००ककं।॥ 
३700676760760 ?. कक्षे, (000 & 760 एघए 707680 ? ०" *& (४0:60 ?, उदाच्िषं, 
+ या; 76 ?, उद्वताः अर्चिषः यस्य त॑. 

7४9 ग80०7७ ॥ ४76 86. 749 निद्शना, ७४ & ००गर७४४807 8 
ब799॥66, ७४2: शराथा जव० 70ए%77 7047076760 600. 876 ]76 ग्राशा ज्ञ0 
8]669, ०(०0., 88 70 8 77790880]6 ६986 ६6 7707 70707700 ६0 97॥ ४06 7786 
:867606708 8॥0प7 6 ७७ ६06 88796 ६3 (0॥036 70707760 ६0 77 ॥6॥6 86007. 


48. यः क्षमी स मनाकू अन्यावृत्त्या वा ( विराध्यन्त ) काम क्षाम्यतु, 
क्रियासभिहोरण विराध्यन्त कः क्षमेत, 

मनाक्‌ , (770468 बिराध्यन्त ) “7 8 8779]) 00878० १, * 60 8798॥] 
-820670 !. अनश्यावृत्त्या, न अभ्यावात्ते: अनभ्यावृत्ति: तया, 7878. <0ए9 707-7०90०॥- 
0077, ४. ०., (70॥ 70008/९९)ए 07 47607०7॥9?; < 0709 $7 & श०५ ?. कास॑, 
+ ह/7060 ६980 ?; € 80एए0५॥॥8 707 & 707070; ? 8077600 2 ४86 ?-- 
* काम प्रकामेन्‍नुमती-अख्या-अनुगमे5पिच ?-7/४/००. क्रियासमभिहारेण (7०9- 
468 विराध्यन्त ), क्रियाणां सममिहारेण, “99 70७फु७४ं०ा 0० 8008; ? 6/* “ 0ए 
77&709 8068 ?-पौनःपुन्य॑ भृशार्थों वा क्रियामसमिहार:-/6०5#6. 

क्रिया -विराध्यन्तं, *०ीं०१तंआढ 7000860०१]7 ?; (74०77 8 (एं०ए०घ४ 
( ०७ 07-7०7986060 ) ए70729 ? 

४4, अन्यदा योषितः लज्जा इब पुंसः ( अन्यदा ) क्षमा भ्रूषणम्‌. परिमिवे तु 
( योधेतः ) छरतेषु वेयात्ये इव ( पुंसः ) पराक्रम: भ्रूषणम्र 

अन्यदा, “86 0067 धंशक्ष *, ४. ०., (]) ०ा 00089078 00067 

5)80 $)088 07 सरत (77 ६6 ०886 07 ए०ण्रा0॥ )$ (2) 86 00067 #7768 
6087 6086 04 0०9706---( 40 (86 ०७४७ 07 7707 ). बैयात्यं, वियातस्य भावः 
४ 90]07688 ?; ४ &086709 0 8॥8776 ?, 77070 वियात+ ष्यत्य . ॥ 764, ॥#ीज5 
40778 8080780॥ 70प78 
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40. यः परावज्ञादुःखदग्घ: अपि मा जीवन जीवानि, जननीक्लेशकारिणः तस्य 
अजननि: एव अस्तु, 

मा जीवन , 000, ८ 677860 ४७ ॥6७ ( 6४6. 77879 86 900 ]ए७ ) 70, 
0008॥ शाप्रह॥0॥ ( 78, 9०770 ) ४४ ६86 कऊछ्यं। 0/ ६॥6 ९070677940 ०07 
0॥0678, 80] ]7०8 ?. 76 ए768, 987॥. जीवन्‌ 48 ए१७व९ छां0। मा, 7- 
8॥690 07 476 77 7907&॥४6, [7 07067 ६० 8770]ए7 & ०८ए४7४८-- माडन्याक्रोशे हि 
8, ०., ७ 070807॥0 .क7एंटं9)9 48 8708009660 407 $)७ 47790780 २6, 
ज6॥ मा 8 ए8९९ 40 4799]ए & ०घ१8७. तस्याजनानिरवास्तु, ८ ॥9&9ए ॥6 705 
96 00०चा 8६ 8)] ?_; ९ 9868६67 9७ ॥६0 7906 ७७९७ ४90ल्‍7 ६६ ७)! १; ०# “]66 जाया 
९6७89 60 65808 ?, अजनानिः, (706 ४छ0ंग2 007 '; < 668४४४०7 ०/ 
०ह3॥070९6 ?, 4709 नञमू+ जन्‌+ अनि, & 26, धीऊ, 407777 8 ६॥ ४७७६७०६ 
70प॥ उगरए]ए798 ००४5प7७, छ60 046१ छ६४ नञ्ू , 80०. ४० « आक्रोश 
नञ्यानेः--26%. ॥]], 8, 2, 


40. यत््‌ रजः पादाहतं ( सत्‌ ) उत्थाय ( आहन्तुः एव ) घ्रूधीन अधिरोहां तत्‌ 
अपमाने अपि स्वस्थात्‌ एव देहिन: वरम्‌. 


िएशा 0080, ए0०7॥0]988 8 76 6, ए607॥ 877०९ छ6) /6७६ (६7040 ७0ा 
एाद67 406 ), 7०8)80०3 686 ॥स्‍8004, 9ए 797९2 एए 87व4 8९ 078 070 
076 068 07 ६86 ०गींणवे67, 0 रक्षा ए0 8 परगरा०0ए४०१, 6४७०३ एशश 
[787]660, 48 486767076, 77076 668 70980)6 (08४७ तघ56., 


प76 वगी8०७ ल्‍7 ४06 8, ३3 व्यतिरिक, 88 $86 उपमेय, ०४»... 6086 
( रज: 98 ९60]&760 60 9७ 8प06४४०07 ॥0 ५0७ उपमान, ७४2., & गाधा ज0 
[8 98607 6ए७॥ परा667 4780]08 ( अपमानि5पि स्वस्थो ढेही ). 


47. जातिक्रियागरणेः कश्चित्‌ अर्थ असम्पादयतः पुँसः जन्म यद्च्छाशद्ववत्‌ 
संज्ञाये केवलम, 

॥॥ 'कां8 8., & 8000-/07-7009//88 खद्या। 8 ९07्राए876७0 60 & 
970 0067 78776, 06 607रए87807 ऐए0ं)गए ०३5९९ ०7 ४06 00009]७ 7र०६- 
गांआ& 04 6096 86006 ए०8-०३४७ 8.97978 (० $06 7७7, गाते ६9 0867, 
00 ८& छ074 6070078 & एकघ०? ( & 97089 7६776 ). 


असम्पादयत: ०१०. () ८8०॥6 ४7४8 70 €गरते छ8083069767 9ए 76878 
07 शं8 2880९, 06608, शाते 800व बुण७)॥६68 ?-.8997 978 ६० पुमान्‌; (2 ) 
0068708 70 80786 एछ80806787, 88 ३6 6068 70+ धं897/ए दाए 8शापड 
(07 896068 ), 8०४०४ 07 पृण्थ(9?-8799)978 ६४० यहच्छाशब्द, अथ, () 
87 < छत 07 एप7ए9086 ?, 8000 88 &70, 73676, 6६०, (7 ६99 ०६8७ 
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0 6 268 ); ( 2 ) * 8७86; धं870860 07 ? ( 70 ॥06 ९६७6 0 6 ४०००६ ). 
जातिः, () “& ०६४४० ?, 80०) 88 ब्राह्मणत्व, 60०, ( ॥। ४76 ०९७४6 07 
& १४०७ ); (2 ) 80008; ०]888 ?; 009 68807॥8) ०878८४०४४8॥08 04 & 
20]488 07 876००8, 8ए0ट। & गोत्व, ००.--[ 770 ॥76 ०886 07 & ९००४६ ). 
क्रिया, (4 ) ए9०४/०जशाक्रा26 07 07968 8ए०॥ 88 इज्या, अध्ययन, ४०. 
(37 ६४6 ०६४6 04 8 7४०४७ ); ( 2 ) 8९४07, 80०४ 88 चलत्व, पाचकत्व, ०६0. 
(78979 ०६86 07 8 ४०००९ ), गरणः, (4) 8 28004 (०७/5ए, 8ए०ा 88 
शौर्य, क्षमा, ७०, ( 7 ४06 ९७86 07 8 79768 );) ( 2 ) ४&४४70066; ५०७॥ ५, 
80०) 88 गझुक्कत्व ०००७, ( 90 506 ०886 ० & ४८००८ ). यद्दच्छाशब्दवत्‌ , “ 7%06 
8 97006₹ 760, शाए०॥ ६0 था वादे ज्ांतिप&) 860 #6 47९6 ज्ल)) 07 ४॥6 
8068)267' , 800॥ 88 डित्थ, देवदत्त &0., ण7०॥ 6670॥88 7९॥॥6९7 86709, 
( ०7 8.620०68 ) 707 (०७७॥४४9५ 707 8८0०7. यदृच्छाकृतः शब्दः यद्दच्छाशब्दः 
2४, ०,, ज07ते ००7०१ 88 806 छ7)] 04 ॥96 8906%8767, 07]7 $0 '667046 & 
087600९0]87 ३7 09व0098), जछा॥70050 706/870॥206 ज्]8080067067 ६0 ०888, 
धुप8)0ए7 07 82000, छाद॑ छग्ग०0, 06767076, 867968 ४76 एछुपए00986 07 
0०77ए & [70907 7%779-- संज्ञा ये केबलम. संज्ञा, संजानाते अनया इति, [707 
सम्र-ज्ञा+ अडः , & (746, धगीडऊ, 0७॥008 47807070॥40, . संज्ञाये, ( ]) (407 
76०७ ए0 8 7070)ए7 & 0970.67 78776 ? (३8 ६06 0886 07 6 9४6४७ ); (2) “407 
एछ0ं॥82 8 [09700787 870]0787ए 72998776 ? ( 4॥6 ०६8४४ 07 6 ५०००६ ). 
46007 78 ५७ 99)787888 ( (॥7६70787878 ), 68&९०॥ एठ5त 88 
[08 097 कृणाए7089 ६0 86776 ( अर्थक्रियाकारिता ) थ्यत॑ ६४6767076, 
09४78 ०घ77७॥०ए ॥ 8 ए9875॥00]&89 86986, 08 ज़0708 ६76 ४0 706 
0ए74060 4700 £0प४ ०१88888, 8९९०7१ैंए 8 ६0 ६06 86786 77 ज्ञग०7 ४679 
878 ७777607956 ब्रा07(ु ग्राछ0, 3 46 ३8 8७0 छा ६06 2/4/॥40/॥68॥9 4, 
“गो: झुक्तः चल: डित्य:” इति शब्दानां चतुष्टयी प्रवृत्ति:-- जञ0709 ॥8४७ 
7007-40)0 ८प्रा7७॥९ए 88 $॥6 00]], 906, 70 परत8, 22786 (४. ०., » 
ज66, गरा०एणांतह ० ऐज़ ग्रश8 76 ). # जएछ0०7१ फृर्शाशक्ाा)ए 
87277768 ०]888, (ुघ]09, 80009, 07 ७ 9707967 78776, (6 ६07० 


दगते8 04 ज़0709 876, ४6076707०, ( ) ज्ातिशब्द8, ज़0708 ॥॥9 
8 89गर7ए 8 ९०688, इ९्रद्धह 06/ 886४2४४8--७।६88 ग्रकद्गाएश... 07. 60ण्ागर 
70078 ; 800॥ ७8 गो:, अश्वः, वृक्षः, ०४०,, “ गोः स्वरूपेण न गो: नाप्यगौः, 
गोत्वाभिसम्बन्धात्त गो: १..फ7ढ॥५०७४०४५४०, (2) क्रियाशब्द8, ए०708 शं8गाॉ- 
[ए78 ६९/४08, 8. 6., ४७7०8 70 ४७४०६) 067ए90#४68, , 8५०) ७8 चलति, 
चलः, पचति, पाचक, ००.३ ( 8 ) शणशब्द8, ए०0708 शं8775778 
(४०४४५, ४. ०., 2१]००४४७४ 8००७४ 88 झुक्क, शर, ००; ( 4 ) संकज्ञा 
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शद्व8, ए०्ाव3 अं8ग्राशजंगड 89००8) 07 एए०फुलए मद्वा॥0, ४. ०, 70967 
70778, 8४९४ &8 'डेत्य, देवदत्त, ००. “डित्थादिशद्वानां अन्त्यबुद्धिनिय्नाह्य संहतक्र्म 
रवरूपं वकत्रा यद्चच्छया डित्थादिष्ठ अर्थेषु उपाधित्वेन संनिवेश्यते इति सो3य॑ संज्ञारूपो 

इच्छात्मक इति। “7४०७ &6४709066 ज्ञ)0॥ 8 [7790864 एफुणा & ४ंगड 
90 ज7)| 09 .६॥9 896&)767 48 संज्ञा ( 970967 776 ), छ)॥0)॥ 48 60 ०७)60, 
0008५86 80७॥ जञ0708 88 डित्थ ०0०,, ज्ञधं०।0 876 ०07.]०५९)ए 8097०४शावे- 
64 ४७9४ (४86 |777088607 0 ६6 ]880 ]0667 ४0 &7० 7.870606, 878 
॥770860 88 &00009068 07 $॥6 00]6०६४४ डित्थ ७८७, 97 ६!० 8]068067 8६ 
॥8 0७7 जा] ', #. 7. त[[, & संज्ञा 07 यद्वच्छाशद्ध १67४ ४०68 408 €>४४६6706 
#707] 8॥6 ज्ञ]] 07 ६06 896०8२०७ 00 ॥06 €ह०एश्ल 0 ० का 000776607 
शाप जाति, गण, ०7 क्रिया, ४. ०., 46 0068 ४0॥ ४४270797 ०]६88, पृषण४१60ए9 07 
3०707 फछक्रैण 876 807079]]ए 07 ०0]]820 २०]ए 6886708] #07 & एछ07ते 
$0 06 768])ए 827770&76, 


476 ०07098&०7807 07 & संज्ञा ए07१ (8 970]007 78770) ६0 & 77 &॥॥ जछ0 
4068 ॥6फ्राग& ए67४ए ॥ ]80 48 9६8९० पए०7 (४6 6000]6 7४७७॥४ ०४ 
04 8896 87070 ए०8४-०॥6 800)ज78 ६0 ६06 ९८०७६ ६४0 ०0867 ५० ६॥७ 
27268. 0.0007678 ६० प्रांजवा ए॒प्र]080709, 6२७४४ शाद्या। 686 48 9077 38 
९॥875980॥677860 ७ए (06 4097 68४867[4 ६) &0070060988, ४४४: जाति, * ७8806 ?, 
ग्रण,  १०७)४६9 ,? क्रिया, * 80007 07 ज्ष07< ?, ७70 संज्ञा, “ 97090697 गक्षा76 ?. 
सै. ग्राक्षा 48 ऐ070ा 70 & ए87४ट7]8४ 0880७, 88 ०७7६६ ॥ वेषप68४ (० 
कुशाई0गा 07 छ07)९ 00 १0, 48 908868860 07 ०67६६7॥ पुप]॥068, &70 96878 
9 ९67&7॥ 776, 6 8 9ए 7769/8 07 ६86 ॥786 (0766, ४४2: जाति, गण 
धातवे क्रिया 4786 8 787 06066 807760072 जछ07070ए 07 &00769ए768 80776 
970 वं॥ ॥6,. ऐप & ॥870, ए)॥0 45 ६00 [08 80]6 60 &86207.789 
थाएए2 जछ0709 |) ॥0, ०द्चा 06 8४३0१ ६0 90७॥ 507॥ 0०7ए ६0 06६87 & 
2876, 870॥ &8 देवदुत्त &०. [७ 8, ६00676076, (0 08 ७07708760 ६0 '& एठ70 
'80760 ऐ७ए 5३8६॥०0० ? ( यद्वच्छाशब्द ) & 970]067 7्चा7०, छाए) 96878 70 
शं870&॥07, 83 40 0068 70॥ १७700७ जाति, क्रिया, ०7 ग्रण, 096 48 ७7४ - 
(787]7 28796॥ 60 & 067807, 87778] 07 ४)४०६. 


4706 2076 + 7 ६१॥69 80. 48 >छिष्टोपमा- 

48. अद्री तुड्गत्वं, इतरा ( अगाधता ) न. सिन्धौ अगाघता, इदं (तुद्गत्वं ) न- 
मनास्वाने अलदनीयताहितुः तत्‌ उभयम्र॒ ( अस्ति ), 

तुंगत्वं, ( 4) 0767688 (३ 696 ७886 04 & 7700] ); (2) ॥898 
8076 ( दुरतिक्रमत्व॑ं ) 77 #086 ७६86 0०६ & मनखिन्‌. इतरा, “ ६० 06767, 8. ०., 
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अगाधता, ( 7 ) € णाई800077&0]09 *; 870&5५ व090॥ 0 ज&(97-व॥ 6 ॥6 
8६86 07 & 707४7 ( अद्ठि ) (2) *१4%४0 ० आ&78067 *; ९ 97040ण076 
8&84०609 !--0 ६09 ०७४6 ० मनास्विन्‌. इृदं, (78, ४. ०., तुड्त्वस. अलड्डनीय- 
ताहेतुट, न लंघनीय: अलंघनीय:, तस्य भावः अलंघनीयता, तस्याः हेतु:, “ ४6 
788807 0 यांड जारज्ागलंएणा70 ?;) “४896 7268830॥ 07 [98 0078 860779 
-429780 &(080०२ 07 'ं॥रंपए्ज़ ?, है. 77007 9४7 48 अलंघनीय ( [78707700- 
$80]6 ) 00 806००स्‍7६ 07 ३68 ्रशं8॥6 (तुकुत्व ), ॥09 86७ 8 अलेघनीय 
( 7770888&0]6 ), ०0 &००००४०४ 04 708 6०9४0, 9०५ & मनस्विन्‌ ( 77७7 07 
आह) 8छ76 ) 78 अलंघनीय ( ंरां॥लं०)०, 07 88007 88था॥80 8४09७ 
07 ]ए7ए ), 9828086 ॥6 6070768 मं॥ गांप्ा8०# ४9०0 तुंगत्व ( एॉ8४ 
8ए760 ) 870 अगाधता ( 46७9 88884 60979 ). 7४9७ #8076 779 (76 860. 38 
व्यतिरिक 83 $89 उपमेय, ४४2., & मनस्विन्‌ , 78 468०४0960 ॥0 906 8प0०7क्‍07 
50 ॥॥6 उपमान, ०४०., &॥ अद्रि ॥70 ४॥0 सिन्धु. 


49. स्वर्भाच: अपराधे तुल्ये ( अपि ) भाउमन्त चिरेण ( ग्रसते 9 हिमांझ (तु ) 
आश्य ग्रसते ( इति ) यत्‌ तत्‌ म्रादिन्र: फलम्र, 


तुल्पे अपराधि (अपि ), * ४80087॥ ६99 ००7९७ ए&8 60७७) ”; 20088 
07000 80 छाणा26०त #77 6५६७७))ए. 566 7000 00 86, 388, 80096. 
स्वभानुः, ४87०. स्व: (आकाशे ) विपरीतलक्षणया माति इति, £70०7 स्वर्‌+ 
भा+नु, 80 0०%, 775, 86060 ७००. ४० “दामाभ्यां नुः --७०१६, 3, 82, 
भानुमन्त ४06० 8णएा ?., चिरेंण, “ 87067 8 ]ण078 ४॥76, ४, ९., ७४ 
078 7767ए79]8., आझछु, “8007 7, 8, ०,, ७६ 80070 77067ए&8]8. 50]&7 
6९ 9968 878 6 श67 िक्ा। ।प्राक्ए 82॥9868,. 77060 छु060 8000प78 07 
00॥8 0ए 8७ए7॥ 2 080 006 77007 78 8प्र)]००५९१ ६0 47600७॥४ ७&॥08०0)३8 
#707 रि&00, 0९९६४86 07 78 एछ७७२7॥638, छवा]6 ४6 8वएा 8 ई७)]0॥ 
ग्र7०7 ]688 07090, 9608086 07 थ8 767ए ॥8076,_ 38]87॥79, 4700708 
६60 ०0776ए9 ४0986 7 668)782 एछ008 &॥ शाशाए, 006 00800 ॥00 096 8677 
७700 7086 00798 8070782 769887768, 707 80707688 क्‍8 09)00॥ 88 & 3४687 
07 जछ68)२7688 07 ४6 ७7७09, श)0 प6868072]ए7 ॥87788868 छत 
बंधी60 4॥[प768 0॥ ए700४. 77086 ॥28076 8 अप्रस्तुतप्रशंसा, 88 (7 प्रस्तुत, 
606 7786667 47 ॥870, ७४४., “ शत्रों तीक्ष्नेन मवितव्यम््‌ , अन्यथा मझृदुः सर्वत्र बाध्यते 
78 ०07767७१ 9ए ६४96 8080७70976 0 & 87]&7 0780067, ७४४४: ॥6 0६8७ 
0०4 ६86 8णा काते 06 700 4॥ 70)86807 60 फिप, शरय्ांण। 48 अप्रस्तुत, 
(7॥06 76]67&॥6 ). 
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50. असाराणां निद्शन ( अतएव ) बहुतृर्ण छघ॒ुः नरः अल्पे अपि परवायाँ 
उपेयुषि स्वयं प्रणमते- 

परवायों, परः बायुः इव,-&0 उपमित समास, ६0 827९७ क्ंत। ४० उपमा 
॥8॥] बहुतृणम, ( ५१०४०)१68 नर: ) इषदसमाप्त तृणम्‌, तृणकल्पः,  ॥#86 2879888 --- 
हिठया तृण+बहुचू, 8 464. बीज, जाीपंदी ३8 एएशीज०त ६0 ६06 7्र0णा ६० 
जाल ३6 48 80604 47 ६069 86786 04 “&]7086 ॥]20?; (6009 ]९88 $!क॥] ?, 
096 40774&007॥ ६७72 06 8०00067 07 ६86 ॥00॥ $0 छम०) ५99 8म/5> 
78 80064, &०००7०४॥४ ६0 “ विभाषा सपो बहुच्च्‌ पुरस्तात् ? ४74 स्यादीपद्समाप्तौ 
तु बहच्यकृतिलिज्ञकः ? 70७ बरगीर बहुच्‌ 48 6ह5७7०४४४४०७ ०7 उपमा, )47० कल्प, 
देश्य 6०. प्रणम्रते---0॥० 700६ नम्र्‌ क्ष४॥ प्र 78 प४७० 47 ६७ 0. 07387) 8080 8 , 
88 06 #687]60 07 ६86 8०४07, वै९70666 9ज ४08 7006, 8&९९४७४७४ $0 ६6 
8807 करां7860], ३ 88 एप) ६8 5॥6 86788  जछ॥०७)॥ (86 700॥ 48 ए8566: 
8, “(॥6) 9708॥078668॥ 479386]4; ८(06) 700 ज़8 00ज7) 0# 993 0ए7 &९००हवे '५ 
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निद्शेन, ' 8 ०४७709)6९; ७7 |]]88678009 ?. (८. हिमसेकविपत्तिरत्न 
में नलिनी पूर्चनिदशन मता--2269/५. 8, 45. 


पेप8॥ 88 87988 00॥63 ७6#076 6ए७॥ 8 8]276 57662, 80 78 & 
7087 ]&0र॥8 77 8एा70 688]ए7 0ए0790ए७760 99 ७ए४७॥ & 70685 706. 


84. दवीयान्‌ आप तेजस्वी तेजस्विमध्ये गण्यते, पश्चतपसः तपनः जातंवेदसां, 
पञश्चमः ( भवाते ) 

तेजस्वी, * ०06 908868960 07 679 शा०९ए ?_; (“076 4४]] ० ४6००७ 
87776 ”, पश्चतपसः, पञ्च (पश्चाझ्ििसाध्य ) तपः यस्य सः तस्य, “(0 076 ए0 ३9 
०08820०0 49 ए90787९6 ॥786 43 979९४860 फज 70६8 07 (व॥ 606 एांत86 
0 )#98 #768, (४ ०., ई007 7768 शाते ६6 8णा )?, एफरां3 76/678 ६0 छी96 
88 08]]6व पञ्चाग्रिसाघन, & !यंप्रते 06 ए७शक्का०७ एश-ऑ०7रा०ते 77) ६09 7086 
04 ) 7007 ग798, 076 खत ई7076 076 ए0पंगत, शाते 076 ०॥ शंधध७+ श१०, 
ब्ावे (6 8णा67 हवा 08278 0ए6००80 88 ६86 #[0, [फरं8 एशाक्वा॥2७ 
[8 छ6४07ए७९वें छव08 ४886 09006 04 090क्षंग।8 87ए67748/प7६) (09978 
(सिद्धि8 ).. एप आऋदकाढद+,, रिकार्ड 48 त68८४७००१ 88 97&0(877 8. 
5 ग्रात्रातील्शा0ा शांति ॥6 60]65 0 श्ांगारंए॥ह ४6 ॥6९87४ 07 
9ए9--आशुचो चतुण। ज्वल्ता द्ांचास्मता हावश्ुजजा मध्यगता झुमध्यमा | विजत्य 
नेत्रप्रतिधातिनीं प्रभामनन्यद्ष्टि: सवितारमैक्षत-#ंब%6#, 5. 20. (/-..६]8० 
हरिभ्न॑जामेघवता चतुर्णा मध्ये ललाटंतपसप्तसप्तातिः । असो तपस्यत्यपरस्तपस्तबरी नाम्ना 
सतीक्ष्णभश्ररितेन दान्त:---/ध्व9/४. 48..,4], तपनः: » ४6 €8एा--/8 070700७$ 
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8 8 80॥08760, 88 06 8७ 48 वंत0]006व ब्रणाहु गी6 गए०७ 4968.. 
जातबवेदसा-8०० 7४066 ०॥ 4, 20, ६0०४० 


पु॥० ग2076 |॥ 66 80. 48 अर्थान्तरन्यास, 88 ४90 80॥67&) 97070हां- - 
धणा मत 06 वह 776 ३8 हएप्टठशाक्रात&060 ऐज 8 (0870 0787 
8686670976 77 ६0॥6 8९९०॥0, 

52. उच्चेः विद्ठिषां मूर्घन् हेलया पाई अक्ृत्वा कथडुगरं अनालम्बा कीतिं: दया 
आधेरोहाति, 

अछूत्वा पादं, (४१६00060 ॥8४772 04&7066 ॥67 400॥ ?, 409 8॥6, ४,०,, 
कीर्ति, ए्कात/8 8006 छ709 ६0 7786 #ं8 पए 00 ॥689०0, कथडूुनरं, 
४ 90 छ; ल्‍7 एछ३७४ 78॥767 ?, कारं, 000 86४ए7व  अम्‌ ०| कृू, 48 ९००00ं॥% 
80 ज्ञर00 कथं, 06 छी0])9 छ0ाते 008 076त 7667702 ४6 8806 
76&7772 ७8 5४06 ए0703 ४॥७708०।२०४ ,-अन्यथैवंकथमित्थंस सिद्धाप्रयेगंश्रत्‌ - 
269. ह777, 4, 270. अनालम्बा, न विद्यते आलम्बः यस्या: सा, 'ज्ञां000४ 
80907 07 400070व 7; 77 06चव867 ६00 788 0 ॥68907, 7988 ग्राप8६. 
शचए७ 80706 4000-00]0 ; ]ए४8४ 88 8 067807 ज्ञ0 शझ७08 0 20 पए $90 (086: 
६6778०06 04 & 0ण)व१ंंध2 498 00 88०७० 8 म806 08600]083, 80 [६96 0७॥॥ 
786 ६० ॥689ए67 ०7]पए7 0ए ए)क्षा॥092 867 4600 0 ४6 भशांशा ॥6808 0: 
६06 ७7०्यां ९8 ( ० ॥86 79678078 88772 60 शा ७76 ),. 776 एछ066 
82 20803, 079 764708 0 ज़0708 972 १6000]6 768॥72 (076, ०70]- 
787ए &70 6)6 0६67, 70688.0॥0708] ), &0॥67 00]6७४, ७४४४: प्रासाइाधि-- 
रोहिणी स्री ००77०98070798 ६४0 0४086 8०४७७)])ए 06807080, ४४४: कीर्ति: . 
पुछ6 ठ0ततींग87ए 76772 ०7 86 6068077909ए४6 एछ0708 78 898.09१0७0!6 
६0 096 07४]००४ ज्राग्रावे४७६ 40 08 8प28०8॥60, ४४४४ & ए07७/॥ 80०78 
एपएु 00 806 $67578०6 0०7 & 7प्रावागआट8, ज)0 ६8 068659६ए96 ल्‍7४0708 
9७७४ & 7098989700708] 8277086#07, 88 8[0॥0%0]8 60 ॥9 8प0]6९6॥ 
0० 868677007; 0४2. 67% ग्रशं।ह एए 00 468ए४00, 5४06 78076:. 
5॥6767076, 48 समासोक्ति, 88 606 60636797709 07 ॥8 प्रस्तुत 897०४ #86 
50 006 8.0700670807 04 686 अप्रस्तुत 079 ४96 40700 0०04 006 80प0]0 
ग्राह्क्रांगर& 0606 068659#9ए6 एछ0०788.,  48 8006 ७४७ ॥70866 $990 
४ कीर्ति ? ( 4876 ), 09 7779॥0&009, 8080908 407 कीतिं-लैप्छु नर ( & 77क॥॥ 
880[77708 ॥0 6 ), 88 07ए 8एी 8 एुछ807 7९8)]/ ए७48708 व8 
7006 ०79 ६06 ॥6808 04 ॥8 00०68 47 07067 ६0 8०॥69४6 8 ॥79॥) &7॥॥ . 
पड 80., वए७8860 04 78फ0786#9ए6 3872७9260, 776%78 4॥86 व॥ 07067 
60 &0709ए४6 7४४४2) ७78, था 8&700078 ख़ाक्मा। 7086 47860 एप १0 जञ- 
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का शाशां 68; 7एत४8॥0& एा080, ६6786076, 07#7ज767 9700660 ६० 
0५6760॥70 छ ॥78 406, 58775॥)8,. 0/. छा ४॥78 80,-अभिमानवतो मनस्विनः 
"प्रियम्नच्चैःपदमारुरुक्षत: । वोनिपातनिवर्तनक्षम मतमालम्बनमात्मपौरुषम-2%/. 2. 8, 


58. अड्जभाधिरोपितम्रग: चन्द्रमा: मृगलाउछनः (इति ख्यातः ) ! निष्ठ॒ुराश्षेप्र मग - 
-झथः केसरी मगाधिपः ( इति ख्यात:ः ). 
अड्डगधि --अड्डूं अधिरोपित: मृग: येन सः, * क्0 988 0]8060 ६6 0667 
॥7 8 (867) ]89?, 76 89068 09 ४6७ 7007 ६7७ 907ण87]ए ०07४0676व 
>“$0 703070]6 ६086 40777 ० ७ 0667 ( 07 ॥876९-शश ). 89 ६89 ००४६४०६ 
अड्डाधि) 06 9006 47०0॥8१8 ६० ९07969 686 ६॥6 7007 9६8, 0707४ 
'कंपत0638 04 ॥९६76, 9]8०७१ $॥6 १९6० ॥ ॥४६8 ( ॥67 ) )99.  सुगलाउछन: 
(70 876407638 60 सगाधिपः ), “6४06 6667-3(&760 ?, “96&772 ६06 
क्। इंच ॥6 4077 07 & 6667 ?, 06 ०9४६06 [8 १०97००६६०7ए. 77७ 
'700778 'दव॥688 00 ६06 6667, 738]87&708 76878 ६० 8897, 788 077 
90776 ई07 क्राँपा ( |67 ) 606 प्रशशारा&0७ 8]0767798007 04 मृगलांछन- 
निहुर -निध्ठुरं यथा तथा क्षेप्तं मृगयू्थ येन तथाभूतः »  श0 770]088]ए7 80&॥(6758 
'&छए (०७' 988 ]॥0 ) & ए0]6 674 ०+ 6665 ?, सगाधिपः, (606 ]67व 
07 006 6667 ( 07 0 0088 (68 )?,. 7४७ ००४४४०६ मृगाधिप, छत०॥ 280768 
+$6 ॥07, ॥88 9060 6 ४॥6व ७ए | 09 पां8 46700609. . छे7 १7६ ए७7॥8 
-8 ९077930 090 छ96७॥ (76 ॥07 ७70 ६86 7007 (& ०९०767886 98860 
"पएणा 06 ईक्चालं०प उ70]080% 0/ ६86 4967-3॥8.60 89060 07 ६06 7007 
क्रा0089 6॥6 000-४हांगतवे ), 789]87६778  766708 (० ९०7४8ए 78४ 
'अंग्रवं7858 08 8007688 0 तां8फ॒०शंधं०ा छाद्बाए७४ & ए67807  0०गग|ए छा 
00[6७6 0/ ०07०0700, (७]॥)० 869679, ॥090ए67 8768 6 789 06, 
2६868 8 96780॥ ज्रां8॥ |॥ ६06 680/778&007 ०£ &]]. 


06 ॥28ए7७ ॥ (॥69 8६. [5 अप्रस्तुतप्रशंसा, &8 668८7७७9६07॥ 04 ६90 


अप्रस्तुत, ४४४४ 096 ॥07 बात ६08७ 77007, _ ७०7४०५४ ६76 अप्रस्तुत, ७४०. & 
ग्राक्षा। 04 97090688 क्षाते & 806 ॥687660 वशक्षा।, 


54. चतुथोपायसाध्ये रिपौ तु सान्त्वं अपक्रिया. ( तथाहि ) स्वेर्य आमज्वरं॑ क: 
प्राज्ञ: अम्मसा परिषिश्चति ? 

चतुथो--( 9७०४. रिपौ चतुर्थेन उपायेन साध्ये, * जऋ0 6६7 96 8ए०१७७० 
(०7४ ) 077 009 0प070॥ परा०0क्रा8 0/ 800९885 ?, ९४४४: दण्ड, 096७7 &60&०४२; 


0ीशाशं २० 00678#078, 7"॥6 7077 उपाय8 07 76878 0/ 8ए९९०6३४ 82७/778६ 
"का 07699, 88 ]&0 १०७7 7॥ (॥6 804७7०6 ०६ 90०॥४४०४ ( दण्डनीति ), 876 
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( ) सामन्‌ , ००र्थ)&8080॥; ( 2 ) दान, "79०9; (8 ) भेढू, 809778 वं880॥- 
8078; 870 (4 ) दण्ड, 0907 &:४8०४2. उपायाः साम द्ान॑ च भेदो दण्डस्तयैव च । 
सम्यकप्रयुक्ता सिध्येयुद्ण्ड सत्वगातिका गंतेिः ॥ 2. 846.-. साम प्रयभाषण, दान 
सवणदे:ः, भेदों भेदकरणं तस्मान्मन्त्रादीनां परस्परतों वैरस्योत्पादनम्‌ | दण्डः उपांझु- 
पअकाशशणभभया धनापहारादवधपयन्ताउपकार: । एते सामादयः पारपन्थ्यादे-साधनोपाया: 
देशकालाद्रठ॒सारेण सम्यक्प्रयुक्ताः सिद्धचेयु: । तेषां मध्ये दण्डरूवगतिका गति 
उपायान्तरसंभवे साति न प्रयोक्तव्य: । एतच्च पीडनीयकर्शनीयामिप्रायेण । यातव्यो-- 
च्छेत्तव्ययोदण्ड एवं छुख्यः--07. « परस्परोपकाराणां दर्शन ग्रुणकीर्तनम्‌ । 
सम्बन्धस्य समाख्यानमायत्या: सप्रकाशनम्‌ । वाचा पैशलया साधु तवाहामोते चापणम्र्‌ ॥: 
हात सामावधानज्ञ: साम्र पञ्चांवध स्पृतम्‌। प्रतदान तथा तस्य ग्रहातस्यानुमोचनम्र्‌ | 
द्रव्यादानपूर्व च स्वयंग्राहप्रवर्तनम्त । देयस्य प्रतिमोक्षश्र दान॑ पदशञ्चावेध सप्तम ॥- 
वधो<थग्रहर्ण चेव परिक्कशस्तथेव च। इति दण्डविधा ज्ञानिद॒ण्डोडपे त्रिविधः स्मृतः ॥ 
स्ेहरागापनयन सहषात्पादन तथा । संतर्जन॑ च भेदज्ञेः भेदस्तु तिविधःस्मतः ॥- 
[ 8 8&078709|28& 8008 $॥798 77076 उपाय3, ४४४., माया, 0९०७६; उपेक्षा, ॥०४१९०४ 

87 इन्द्रजाल, ००४]ण०४॥8४, ४70७ ग्राक्॥8 #760 6008) ग्रपा067 86ए6॥0 , . 
साम दान च भेद्श्र दण्डश्रेति चतुष्टयम्‌ । मायोपक्षेन्द्रजालं च सप्तोपायाः प्रकीर्तिता:--- 
24%. 2४, < 7444, 3. | सान्त्वे >साम, ९ ०णालं]&80077; 4762०४६&॥07 ? 

980०.१0 764887768 ?, अपक्रिया, अपकृष्टा क्रिया, * छ70०78 90]०5 ?; ४ 4800ए 
970००९१४४. ? स्वयं, “47 छाां00 +9 99690 88 00 96 87०99660 ?.. 

ज़ां०॥) 8 00 06 $708060 ज़रं0 & त8.98907000 ? आमज्वर, * 8 [6967 
९६४860 099 470]2898007 7, ४. 6., 09 उपचार, & 70807 8प्गीं००॥8 707 
8घ०)7 8 76967. को5म्भसा पारिषिश्वाति, ४. ०... 70004ए7 ए0्पोत 96 80- 
400380 88 ॥0 67686 ७7 आम ३0ए७४ शांति & ४७४४॥ (छाए जण०पोत 
०]ए 2287878६0० 76 ), छ6॥ ६06 ए9707%07 ॥70907700॥6 407 7+ 48 
बत7778078007 04 & 0489॥076#0,. घ४॥ 88 8.एंग्रीर78 8 907807, 
86778 707 76907, जा ७67 ए0०)त 07]ए 86776 ॥0 822797६॥० 
४0 ९०779]87760, 80 98०0 0०709, 8009860 ६0७६&708 ६॥ €॥60777ए 
जए0 7086 96 8प्रॉतैप०१, ज़0पोते 0997 78)26 कराया ॥)] ६0 7070 908४४]७. 
406 #80706 48 6४व१०॥॥9 दृष्टान्त, 


55. सकोपस्य तस्य सामवादाः सहसा प्रतप्तस्य सर्पिष: तोयबिन्दृवः इब प्रत्युत 
दीपका: ( मवन्ति ). 

सकोपस्य, “ 7)00 जरा 040087 ७४769 ?, तस्य ४, ०,, ०१ ६० 07079 
76767760 60 7 ६४6 707०००१[४४ 86, सामवबादा:, ( ०00९०]8007ए7 70200७- 
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:80॥8;' “6878 0 90406 &॥।०े 7स्‍0०708॥9 ?. दीपका:, दीपयन्ति इते ते, 7/8., 
४ ३77] &7078 ? 8. 6., ९ 7778 ६06 60९70 एछ6॥ 782० हर 
.. 00. गणानां आयथातथ्यात्‌ अर्थ ये विप्लावयन्ति अमात्यव्यझ्जना शज्जुसंज्ञिता: 
ते दूष्या:. 
खजणानां, ' ०7 6706 ( धंज ) 657९व०998 07 86869 90०१0ए ?, 866 700७ 
६60 849. 26 8009७ 


आयथातशथ्पात्‌ , (/87008॥ छ१॥६ ० 970फशं० ५, ४. ०., 09 &009४78 
[70967 07 छ/07& ०00०7868 07 00707. तथात्वं ( सत्यं ) अनतिक्रम्य 
'यथातथम्र्‌ ( अव्ययी, ००७. ); न यथातथं अयथातथं, (77 970967 ?; * 7०7९४ ?; 
अयथातथरस्य भाव: आययात्थ्यम्‌ ; ०” न यथातथा अयथातथा; अयथातथाया: भावः 
'आयथातथ्यम्र-अयथातथ ०” अयथातथा+ष्यञ्तय्‌ (य ), $ 266. छगीर 0ःांग्ड 
80807800 ॥07078 ऐ७6070 शांत ४6 अ (नञ्जयू) ०४ ४0७ पूर्वपद 68768 
प्रशव9कआां, 82०. 680 शेत्रांणां?8 ४607७, “ यथानथ ( था ) यथापुरयोः पर्यायेण 
अथ वष्ञावयचन्ति, “8प7096760 9 ७एवते ?. ४“कणंत्र 686 6६४४७ अमा- 
व्यव्यज़ना:, अमात्यानां व्यञ्ञनं येषाँ ते, (फोी 6 8७70 0०7 फ्रांघां3$678 ?. 
अमात्यव्यझ्ननाः 78 & व्यधिकरण बहुब्रीहि ऋए00, [700270 407शांततक्षा 47 धाए 
-0936 6750670 ल्‍7॥ 66 १0०, 7०7 “सप्तमीविज्ञेपणे बहुब्रीहों ->?6%. ॥]. 2, 35 
8 9%॥८॥0764 07 ४8709॥8:--“ अवज्यों बहुवीहिव्योधिकरणों जन्मागत्तरपदः -- 
जी८8786, अम्ात्यः अमा सह वसति इति, 77०आा अमा ( १७१४८ ) ४४6.. * &६ 
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57. केचित्‌ स्वशक्त्युपचये यान॑ आहुः. अपरे परस्य व्यसने ( याने आहु ). तत्‌ 
द्वय आसीन त्वां उत्थापयाति 
स्वद्मक्तपच्चुचये, " ए00 09678 857672600 ॥88 70768860; “ जञ0॥ 096 
48 87097 807078 7 00७०7 ?,--' गणातिशययुक्तो यायात्‌ *--म68४६, 4+॥४ 
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४77. . उत्कृष्टबलवीर्यस्य विजिगीषो्नयेषिणो श॒ुणानुरक्तप्रकृतेर्यात्र। यानामेति स्पृतम्‌ 
प्रायेण सन्‍्ते व्यसने रिप्रू्णां यातव्यमित्येव समादिशन्ति । तथा विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो 
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88. लोकान्‌ लिलंघयिषत: अलंघ्यान्‌ अलघीयसः यादवाम्भीनिधीन्‌ मवतः क्षमा 
बेला इव रुन्दधे. 
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89. सेनाया: विजयः साक्षिमात्रे फलभाजे त्वयी समीक्ष्योक्ते आत्मनि बुद्धेः 
भोगः इव अपक्श्यताम्‌ , 

व्वाये साक्षिमात्रे, “ 80 7०५, 8७॥०7782 ०7]ए & फा0088 ( & ]00708- 
०7 )', 8, ०., 204 ७दंग& छाए एक४४ ॥ 6 8८०७] ]80072, जछां०7 
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65, पाण्डवः यजताम. इन्द्र: स्वर्ग अवतु, इनः तपतु. वर्य॑ द्विष: हनाम, सर्व: 
स्त्रार्थ समीहते. 

यजतां पाण्डव:, ०४०. 38]878708 76878 600 889 40960 ४ एवशां8॥0ऐ78 , 
8. ए७7/०07ग्राए2 06. 8807॥09, 48 ०9ीए  ##९0वींगा४ 00 शव 8 
म्रं3 9878078] ९०0॥0079, ]ए०९॥ 88 778 8700 ६096 8िए7 जावे 067 0एछ७ 
9प्रश्च॥058, . 6 407967 0 छ70600778& ॥68ए07॥ ध्ावे 006 ]४४॥867 0 
]80078 ए० ५४9 ए०76, “५००, ४००, 77080 ६76767076 ]00!२ 84667 0५४ 
०णएा. 77667686; शछ९ 087700 थरीं०7९ ६0 88९०7706 30 76760)ए7 40%9 (76 
3२० 0[ ब583072 8६ ६06 882706 0९ 8 77070, ॥098006967 409४7 
॥8० 78ए 09० ६0 ७७ ??, सर्वः स्वार्थ समीहते+-* ए970४6708] 8&97॥8 ,-- 
८ मऋ।ए07ए006 ६६४६७४प५ ६0 ४78 0छ7 776676860 ?. 776 ॥8076 7 ४76 80. 
78 अर्थान्तरन्यास., 


जज 


66, द्विपच्छिरश्छेदपरोच्छलच्छोणितोक्षितेः शश्रः अकेरोचिषां सम्पर्कात्‌ विद्युतां 
संपत्‌ प्राप्यताम्र, 

सम्पर्कात, (97 ४36 ॥00० 07?, 8. ०., ०थं॥8 77806 60 880.. 

अकरोचिएां, अकेसस्‍्य यानि रोचीषे तेष/स्‌ , * ० ४॥6 78998 07 $90 8पणा ?. 
दिषच्छि र --( ०४०४. शस्त्रे:) द्विषतां शिरच्छेददेन प्रोच्छलत्‌ यत्‌ शोणितं, तेन उद्ितैः, 
6४ 9७४०० ३7 ६४86 9]004 ४20४ाांगए2 ०070 88४ ॥6 80५670706 04 (६॥6 
0७06797768? ॥6808 ?, 7४७ एछ९७०78, 0777807 ज्ञां।। 0])000, फ००)०, 
&६ 66 ६0000 04 ६06 87778 7898, 748] ]॥/726 ॥80777828. .38)&7 8॥॥ « 
8प220908 0080 67 एछ०0)० ॥8]06 & ॥6770]6 8]०घ९8॥स्‍67 77 06 
0॥३०ग्राए!3 87797, 7%० ॥8976 78 निद्शेना, 88 & ००77&780॥ ( उपमा )38: 
[7060 ४७7७, ९४४2., 40॥9 98&7609 07 0प7 छ९४]0078 ए07' 6 ७6 )86 ॥॥8: 
० ॥87॥077823, 407 40 48 7777008870]6 407 ६॥6 ए6७]0078 ॥0 888076 
#&6 0968४६४ए 9९]0०7878 ४० ४09 ॥80॥728 


67. इति सरम्मिण: बलस्य बाणीः आलेख्यदेवता: सभाभित्तिप्रतिध्वाने: भयात्‌ 
अन्ववद्न्‌ इव. 
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ज0748, &8 ॥6 ए&8 ए०॥०7०॥ोए पराशा।एु परां5 शां०्ज़ 00 ६86 9०)०ए ६० 
06 8&00%090 $0ए&708 5987094]8, 776 90०६ द्रालं०४ ६86 ६86 तेक्ष॑४६8 
एथा॥०व 07 ४6 ज्ञक)), १76बरगं।ह 3&]87द4ै7४78 770, €००७० ४. 6,, 
30 [709ए060 0०0 ) ॥086 २6ए9३ ७5७76886व ऐज +रं०ए, 7%० ग8ए7० ३8 6एां- 
4०709 उत्प्रेक्षा 

66. अधोक्षज: ता: शेषगव्री: निशम्य बृहतां पत्युः शिष्याय अभिधातुं दशा 
अस्ताव अद्िशित्‌. 

शेषगवीः शेपस्य गाः, ९ (086 ए0708 07 968॥६ ( 3&]987477& )',---5007 
शेष + गो + टू (अ)+ डगिष (ई ), टच्चू ०७॥॥४ ४९१७१, 8९०. 6० “गोरतद्धितल॒कि'- 
26%, ५. 4. 92 ॥ 6 ज्ञ07वं गो &0 ६06 ७गतदे 07 & तत्पुरुष ००770. 988 
टच्‌ ( अ ) 84464 ६० 46, 650०90 शा 8 7'&64%ं(६ बीड 48 ६0064 शा्ते 
5860॥ 47097960; ६४०४, शेषगवी,_ 3&]87ह्व8 48 7022६7060 ६8 $)6 वंत०द- 
गकक0॥ 04 57608॥8,.[ 40607व)स्‍828 80 0067 &0000॥/, 6 46 7600 27- 
३864 88 ॥6 0ं8॥6 उ0&77%007॥ 07 शर8४00, क्ाते "8008, ७३ ६॥6 
बंप] खाद्रा)68086 07 07 (४6 0४9 ]). अधोक्षज्ञ-, था ००४४6 0 
अाध्माप, क्राव 9606 0 7रतंध्ता4, 4678 ए॥7008]ए तेतंए७त 8४: ( ) 
अधःकृतं अक्षजं इन्द्रियर्ज ज्ञानं येन सः ( जछग0 (एथा80०॥08 &8]] 80096- 
9०7००9४०॥ ); (2 ) अधोक्षाणां ( जितेन्द्रियाणां ) जायते ( प्रत्यक्षों भवाति ) इति; 
(७४ ) अक्षज (इन्द्रियजं प्रत्यक्षज्ञानं) अधरं (ग्राहकत्वात्वाभावात्‌ हीन॑ ) यस्य सः 
(4) अधो न क्षीयते जातु यस्मात्तस्मादधोक्षणमः ( 27088, ); (०) द्यौरक्ष॑ प्राथिवी 
चाधस्तयोयेस्मादजायत । मध्ये वेराजर्पेण ततो5धोक्षज इष्यते. शिष्याय बृहतां 
पत्युए, (60 08 दाहठए)6 ० फेशं॥85ए७४ं ?, $. 6. 000%8६8ए०६४. 79७ 
शुश॥6 48 एप7ए9089]9 प४९९ 00 87088०90 086 ए088&8२७ छ&8 06९७)ए 
१९786 7 ६6 8269706 04 ए90)0०ए, ००ंण४ & ठां8लंए)6 ०4 4 ६86 ॥.05व ०7 
89660॥ “, फ्िलं॥88980 077807,. छजइ8एक४ा |8 7७४७४०४त ७४ ६0४७ 
#प५॥07 07 छाग40 ३8 दरा0एछा 88 ४86 बाह॑स्पत्य अर्थशात्र प्रस्ताव, 
* 807776070070०॥/6 ?, 07 «८ 09907 ए 

69. अथ उद्धवः आहितमभरां तथ्यां भारती अनुद्धतं गढाग्रजं अग्ने उतथ्यानुज- 
वत्‌ जगा, 

आहितभरां, आहितः भरः यसस्‍्यां तां, € छ७०ं288609 7: <976270०४76 छ६0॥ 
746877 2. अन्नुद्धतं, 64०. न उद्धतं यथा तथा, /6., “ए६४0००६ 9६ए४2४(६॥7688?, 
+ ए|076 888 परायां08 ६78 ?; 8. ९... ९ जछ्ञा00 ॥एए7]69ए ', उतथ्यान्नजव॒त, 
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+वव & छ8ए7 06007708 ॥06 9007867 0700067 07 उतथ्य ?, (४. ०. बृहस्पति ) 
उतथ्य ए७8 & 87688 882०, ४६ ए१)086 076072 ६76 सरस्वती 48 ४७१0 ६0 ॥&५० 
'दांं3&096&7०वं 79 ॥96 46867. उतथ्य 8४५ बृहस्पति ए०76 ४॥6 8078 07 ६6 
अड्िरस्‌ , ०॥७ 07 896 $0॥ प्रजापति8 07 फु०086॥४(078 ० एऋ्षांयते, ॥० 
छ007 ग्राक्माए 0०4 66 [ज्8 876 8&60700[60, धयाते ज़ञग0 8 7697680॥- 
$66 व ]8667 (ं॥68 88 006 07 [06 7987 €१ ]&ए-27४००१०७., (7007६ ए६७ 
ए8 78 & दांडटां 9)9 07 8 8820, ए70 एछ8 7॥06 079]ए7 ६890 ए97600(7007 
०7 ६986 28088 906 8)80 &ा श्यां॥6॥ ग्राशाए67 04 8 ई&7]ए 04 ]&छ-- 
शा००7४., अग्रे गदाग्रज, १४४., (770 4707॥ 04 ६06 ०१067 0700)67 04 090& ?, 
8. 6... ६00788378 ॥80॥7 60 छज॑ंध्ता&, गद, 8 ए००॥2०7 0700067 ० 
&78॥79, ९ गदः कृष्णानुजे रागे -.म6/श्राद-#०७/24 . 


4706 ग8079 7 ४॥6 8(. 8 अनुप्रास (4]7667&007 ) &8 ६6 8क॥6 
8078078708 76९07 $जञ०० 7॥ 079 80., ४४८,, भारतीमाहितभराँ, अनुद्ध तम॒द्धव- 
तथ्याप्रतथ्या, उजवज्जगादाग्रे गदाग्रजम: 


70. सम्प्रति छसलपाणिना उक्ते (सति) वक्तु असाम्प्रतम्‌. लेख्येन अर्थे निर्धा- 
रिते ( सति ) वाचिकं खल उक्त्वा खल॒. 


असाम्प्रतं, (700 970967 ”, “युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थनि >4%4/. उक्ते छुसल- 
पाणिना, “' एा०॥ ४960 068॥06-.70]067 ( 8987 8॥7& ) ॥98 हए0७॥ ॥78 
दै62ं80॥ ?, ५"४७ ०97४36॥ म्रसलपाणि, ॥00९॥ 8&9]087674]ए 00779#770॥- 
$879, ६8 7797066 ६0 ०0796 06 प॥707888 07 & ए७॥77707, ए]0 70]68 
7670]7 07 ४076 80700800 0 398 87708, (0 ड2ए6 &॥ &७४॥०7६8(9४6 
0ए9%707॥ 07 778॥0678 ० 907०7. निर्धारिति:थ, ०४०., * शञा।शा ६ 7790007 
88 0667 86० 466 ४७ (ग्र९७7॥8 0ई ) & 00067, 00 706, 770660, 8040 & 
४6708] 77688826 ? (८७ ४७7७७) 7688826 7660 700 8६ 9)] ७9 0०) ए०7७१ ? ); 
0#  ज़ाशा & 780067 88 0607 860॥60 ४७9ए ग्रा९क्रा8 0 ६ 00070॥॥, था 
078] 30867606 ( एप 76284870 ६0 0 ) ॥80 09690067 06 706 7&06,? 88 
790 ए8]06 8७॥&008 60 & 800॥ & 8680९7706070, ए606.0&४७ ॥076 77072698 
ई) & 2९7006 8६70६87॥ 86 09 38)&797%&78 8966९ 667ए076व 77॥ ७ 
8ए१82०[078]ए7 8४६70 76&6ए6 ६076----6 छ86 7086006078 9 0फांएा०07॥, ज0ा 
$96 078४6 9630]6-॥0]467 88 ईफशा क्रां8 #पगा0'ं80ए० १6०80, 
ज़्वां०ा, 88 4 ६६४० [6, 088 7&]]7 8000९0 ६89 90॥0ए ६0 96 800906१ 
09 ०४ ??-/8898 ६06 8826 70008ए9, 06/076 ॥6 ए970006608 ६0 00०] ४०४ 978 
5०86 &70ते ]687789त त886708॥0॥ 07 #6 70007000७8 (४७७६४०7 90707७9 
६707 , लेखेन, * 09 8 ]00067?; ०/ * 9ए 8 60९४४७॥॥ ? खलूकक्‍त्वा, _ ९० 700 
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40०१४९7 ?., खल॒ ज्ञ6ा घ8९९ ज्ञात) ९४००8 ( 9 0 43 9]80९व 0०07७ 
0607 ) ॥88 06 86786 07 /४7०/४४97४०% ( निषेध )--' अलंखल्बो: प्रतिषेधयो: 
प्राां क्‍वा ”“,. 76 ४6००१ खलु 7089 ९॥067 06 ६&8)79॥ 83 87 650]60976 
०४ 47 ॥॥6 80॥86 ० “774604 ?, बाचिकं, “0 078) 70688820 07 
०0ए0ग्राप08007॥ ?--सन्दिष्टार्थ: वाच्यते अनया इति वाकू, सा एवं वाचिकमर 
77070 बाच्‌ + ठकू्‌ (इक ), & 766. ४#>, स्वार्थे, ००. (० “वाचों व्याहतार्थाया:'- 
४60४. ए, 4४85, 

पृप60७ ४76 ए० ग8प7७४ 7 606 80., ४४४: ट्ृष्टान्त &70 व्याजस्तुति- 
47079 $8 टूष्टान्त, 88 4676 48 &॥. 65६00 ०0776890706708 066०€९॥ ६6 
80967760॥+ क्‍॥ ६06 7780 7796 था (080 7॥ ४6 86000, ७४४४:-( &87067 
38]47बा॥&28. 500600, पाए 896€6९॥ ६8 70 80096, [०७७४६ था 07६) 
7688828 78 एछा760688&7ए 8767 8 78067 788 )60॥ 8665)60 ऐएजए & 
]00067 ?, 77679 78 व्याजस्तुति, 388 86 8&0[087070 07&86 07 स्‍39]87877& 
8 708)]ए 4॥0706त0 (0 ००४४७७ ००४६७००. “व्याजस्तुतिईखे निन्‍्दा स्तुतिर्वा 
खढिरन्‍्यथा ““-#. 2, »  26.-. प्रखे निन्दावगतो यत्स्तुतों पर्यवसानं स्तुनेर्वा पुखे- 
<वगमे निन्दायां पर्यवसानं तव्याजस्तुतिपदवाच्यमू--ं609०-४/८५४/०. 

7]. तथापि ते माये अपि ग्ररः इति यत्‌ गौरवं अस्ति तत्‌ जह्पतः मम प्रयो- 
जककर्तृत्व॑ उपैति. 

मोरवं, यरो: भाव:, “708/९०६ ?; “686९7॥ ?, प्रयोजककतुत्बं, प्रयोजकस्य 
कर्ता प्रयोजककर्ता, तस्य भाव:, 7, “॥॥6 ०६878066%7 07 6 8२९7७ 07 076 
शएत0 70]068 ”, मम्म जल्पत: प्रयोजकक ते व्वछ पोति, “[77]06)8 (07 97077 968 ) 
706 40 8968४ ”, 700॥8ए& 776&78 0 8&ए7 ॥80 ॥॥6 8068)78 079 
98048४५४6 07 ॥06 27 680667 7॥ ए70607 778॥])8& 0)03 90. 

72. कतिपये: एवं वर्णेः ग्रथितस्य वाहस्मयस्य, ( कतिपयैः एवं ) स्वरे: अथितस्य 
गेयर्य इब, विचित्रता अनन्ता अहो, ०” कतिपयैः एव वर्णे:, खबरें: इव, ग्रथितस्य वाडग्म- 
यस्य गेयस्य हव विचित्रता अनन्ता अहो. 

वण:ः कतिपयेरेव ग्रथितस्य ( १५०7. बाहःम्यस्य ) (7780७ ए. ० ०7]ए & 
6 छ (८७ & )77406 0 7रप7 067 ०4) 08६678 ?, बाइःमयस्य, (0६ 77०(070; ४. ०., 
]9 एछ70807078 0768 00027(8 छ५) ०)७४६॥९७ 800 707०06. वाचां विकार: 
वाडन्मयम्‌ , ( ॥6796079 ! 6/ *7760070 ?, स्व॒रोरिव ( 20४७7७४ गेयस्य ), स्वरेः 
ग्राथितस्य गेयस्य इब, * 0| २०८६७) प्राए870, ०07770860 0० 07]ए 8 76ए७ 270068 ?, 
अनन्ता, (१५००४. बिचित्रता, ( [07766 ( ए&77609 )”. ए४॥०४ ए१0॥8ए७ 
जशञा8068 (0 ०00ए९ए 78 080, [७४४ 88 ॥ २००७) श्राएश्य०,  जछ०३ 
९078868 0# 006 ६6ए४शा 7068 86 7 8 087000]87 छ़&9ए, $0676 78 ६७ 


89 


[07766 ए&77607 0 ग्रापश्च ०४) ०070० 80079, 8०००704798 ६० ६06 ३74- 
जांवघ)607 04 86 शं॥2867, 80, 400, 8 7660070, ६676 48 ॥ 4076- 
श&7669 47 686 द88&07070 07 970887080407 0| & 8प0|००४, ७९९०7०९+१ € 
50 406 गत शांतेघ&)(ए ०६ ॥06 8068767 07 ॥086 जछ्7667. 


4%69 #87०76 47 ॥॥06 8. $8 अनेकेवा उपमा, 88 'इब? 48 एह०ते क्र 
680)) 77९77067 07 (॥6 उपमान ७॥0 ६॥७ उपमेय-. 


78, स्वेच्छया प्रकीर्ण बहु अपि काम अमभिधीयते. अनुज्झ्ितार्थसम्बन्धः प्रबन्ध: 
ठुरुदा हर: 

कामं, “88 ०76 ]768?, प्रकीण, 66., (80800676 6 ? , $, ७., ( 7770]69४9॥॥६ ? 
अनुज्शिता --अच॒ज्झितः ( न उज््ितः ) आर्थसम्बन्धः (अर्थेन सन्बन्धः ) यास्मिन्‌ सः, 
हंह... बक जग 0, 00776070॥ जाति ० 870]08०-7६४६७८ ( ००.०७॥४८०५ )- 
8 70६ ट967 घए?, ४. 6. (7९0ए७॥6; .007070॥॥ ?. प्रबन्ध: (8 १8200786 ?. 
दुरुदाहर:, दुःखेन उदाहियते इति,, “१7#676 ६0 ठं॥6?; 07 “ककं।6०॥६. 
५40 00१॥४6४ ?., 

प॥0००४॥ 88]8748778 ॥076 &0]0870॥60]ए [787868 3&]4&78779 /07 
48972 77806 & 96707670 87906%, ॥6 [र््रेग08068 0086 &])] ६88६४ . 
338]&78/38& 088 8७ 48 [776]0ए&॥६. 

74. कुशलाः प्रदीयर्सीं अपि घनां अनत्पग्रृणकल्पितां चित्रां वां शा्टी इव 
प्रसारयन्ति. 

ख शाह 80.) 68०॥ 07 46 ४॥700४४ ४०४ म्रदीयसी, घनां, अनल्पगुण-- 
कल्पिताँ, थे चित्रां (१४७)/एॉ॥४ ००६४४ वाच्‌ धयाते पदी ) 0687 & 000४]०७ 
74687772, 076 879]97728 ६४० वाच्‌ (8966०॥ ), ७70 ६॥6 00067, ६० पटी_ 
(& 776, ००)०४7७९ ०]०0 ) ६0 शञर० वाचू 8 ००798760 . 

म्रदीयर्सी, ( ])  ए८7ए 8०॥१० ? (बाच )। (2 ) (४०7४ 8076 ? ( पटीं ), 
घनाँ, ए०४2॥607; “ 97९४78॥0 एा00 7687772 ” ( बाच ); (2 ) ९ 0]036 ( 07 
हिए )  ०८४४०7७ ? (पढ़ी ). अनल्प--अनल्पै: ( न अल्प: ) गुणे: कल्पितां,- 
(4 ) ए08868960 0/ 706 & 76ए 7767708? (बाच )। (2 ) (ज०0ए०॥ 07 ॥0॥ & 
7९9 $॥72888? (पटीं). प्रसारयान्त, “0०१ ए८० ---76607772 ६0 बार्च;। (89768 
00४ “--7९४०7४ं॥४ 60० पटी. कुशलाः, (4 ) “7767 8)060 ॥ 89९6०) '; 
5 2006 8]/287678 ”_; (2 ) “80))60 छ०8४७78४ ”, चित्रा (] ) ( 0680॥70॥ ! 
( बा ); ( 2) 'छव00 ए४7008 068 278 ०7॥ 707; (ए४१77629॥60? (पटीं - 

476 8076 |7 ६76 84, 749 श्ठेष 088९९ ०7 उपमा, 8९०९००7०॥॥६४ 60 ४0 
8४६7807 04 अलड्ूगरसर्वरव; ज]8 00067 76॥070 08 )॥0)0 ॥॥&॥६ व6 [8 
उपमा 98860 ०7 श्ठेष ( 07 छी90 43 ०&)]०त१ श्लिष्टोपमा ). 
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.. 75, विशेषविदुषः तब पुरः शास्त्र उद्प्राह्मते (इति ) यत्‌, सा वक्तुः परिचयस्थेयें 
हेतु; गुणनिका एव. 

विशेषधविदुष:, विशेष वेत्ति इति तस्य, “ ए़०)]-४०7४९ ?; ९ ०४9676 १; ४ 607- 
४678०॥६ ए00 &)]) 79606678 ?, 


हेतु: परिचयस्थेयं, 76., “006 ०६०४० ०६ गजंग8 ॥06 |र09७]608० 
-9800प7७व 99 8६४०५, ४. ०,, ॥9978 888777]4&007 04 ६6 70 97]6082 6 
-( 8थ४॥०१ ७ए 8४पव१ए ०0 ) ४४6७ 80०९706 ० 90]7 6808, 


राणनिका, 7०0०४॥४०9, ग्रुणानिका 78 '७0४7776 0 ग्रृणनक; ग्रणनं एक . 
-गुणनकं, 770० ग्रणन+ कन्‌ , ( स्वार्थ ) 466. &#; ग्रुणनं, 7707 ग्रुण्‌ 0 £.; 
४60 ग्राणोमंफॉ३ ?; “६0 700684 ? + ल्युट (भावे ). ५७)॥86॥& १७7 ४०४ ग्रण- 
निका ६008: ग्रुणना एवं गुणानिका, 7707 ग्रणना+ कन््‌ ( संज्ञायां )) छणना, 47077 
-ग्रण+युच््‌ ( अन-भावे )+ टापू ( आ ), 7६०७, ४077०, हेतहुः &०. ए१4॥&7& 
8६98 (॥96 धा0प९)॥ ॥6 789 १०046 (6 &प०ह ४68 09 06 9070 08) 
82 ७॥09 ३7 हएए0076 0 8 शा०छ७, 889)) 78008 8॥00]व4 700 860 
0 १0एछ7 88 0९वद्लाएए; ॥6 ज्ष०एण१ 96 १००४॥६ ६89 ६6568 8777 0]9 
चर ठन्‍त66 ६40 7668॥ परं5 घाढा707ए बाते फीचड 09 7€७॥०॥ 04 ॥8 
६70 9]60 86 ० 090॥605. 
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76. अतः स्वामी प्रज्ञोत्ताही आत्मनि आधातुं यतेत. हि तो उद्देध्यन्त्याः जिगोषेः 
-आत्मसंपदः घूलम, 

प्रज्ञोत्साहो, (77000]९209) 8(7९7280॥ ( ए०7 0०8) 8822०८९(ए ) धागे 
8776 07 ७7067077986 *, मन्त्रोत्साहशक्ती:, १. 6., 7६०१७ 90॥06786 07 
9०१०7० ॥7ए 90]09 $8 600 96 &00फ9(860 07 &॥५ 970[6०0 $0 96 65९९०७(७ै९, 
-धाते 79708] 00ज67. “ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः विक्रमबलघुत्साहशक्तिः मी ८४. 
_4#+, 2, 2. उत्साहशक्ति ०णाशं&8 705 079 0० छश8078] 07089 07 
ए&]0०07०, 006 8)80 04 7678697670706, १७ ०):४688, 866 ४769-77) 8०6, 87] 
१७६)६४७७, 7गंते०0६8 00 ०७॥6078०४०७ 74प76.,. ४6७ ०॥०7॥6768 0 प्रज्ञा 
(7700]]00009] 807७780 ), &0वे उत्साह (०॥एशं४790; 778707&) 00छ67 ) 
876 ६7908 8:8060 0५ &80०४४8: झुश्रुष। श्रवणग्रहणघारण विज्ञानोहापो ह तत्वाभिनि- 
बेशाः प्रज्ञागणा: | शौर्यममर्षः शीघ्रता दाक्ष्यं चोत्साहणणाः ।--ं 6६४. 477#. 7/. 4. 
| झु॒श्नपा, ००१णां79; [79680848007. विज्ञान, 7002007. ऊह, व0॥ 067६४ 07. 
अपोह, 76707060. तक््व|मिनिविश, 80)670706 00 ००॥०ए४०४, अमर्ष, 
१0॥0णा798(40॥ 04 फृपा00०8४७. शैघ्र्यं, .07077007688. दाक्ष्यं, 7700॥05 |] 
5566 आदक, है, 727. 2, 22, स्वामी, & 8०४००४०. आधातुमात्माने “० 
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4९धुपां 78 ? (476]]€0008] 307672807 ७70 8976 0 07067/0786 ). घूल+- 
मुदेष्यन्त्या 40. (806 70060 ( 800709 ) 07 ॥॥6 हां2708, 9078078)] (0 छ67- 
07 & ०07006707 ?, 7 8 00686 ०0 ४॥86 ]680 ४० ४0०७ ७४77908 6868- 
ए४5077990 04 ६6 85677 07 का 00008 82. आत्मसपद्‌ 8 
६908 06८४ ००१ 9७ए 7 ७७॥]99:- प्रज्ञा प्रगल्भ:, स्मृतिमतिबलवान , उद्ग्न:, स्वग्रहः, 
क्ृतशिल्पः, व्यप्तने दण्डनाद्ुपकारयोर्टरष्टप्रतीकारी, द्वीमान्‌ , आमत्परकृत्योविनियोक्ता, दीर्घ- 
दरदर्शी, देशकालपुरुषकारकार्यप्रदान: सन्धिविक्रमत्यागसंयमपणपरच्छिद्रविभागी संबृता- 
दीनामिहास्यजिह्मश्र॒ुकुटीक्षण', कामक्रोघलेभस्तम्मचापलोपतापपेशुन्यराहितः शक्यास्मितों- 
दग्नभाषी वृद्धोपदेशाचार: इति आत्मसम्पत्‌, 26४४. 4978. 74. 4. आत्मसंफ्त,. 
आत्मनः सम्पत्‌, प्रभ्ुशक्तिः, & 80४०7७ 82778 (067807&] ०॥00976॥68 . 

जिगीषोः (०7 विजिगीषो: ), “०0/ ७ 'सं॥8 ध्याएंप्ं०0०४ ६0 ००7(४०7 
थे ०2(08व ॥8 8छ७9 ?, “राजा आत्द्रव्यप्रकृतिसम्पन्नीं नयस्याधिष्ठानं विजिगीघु$- 
( 6086 #782 73 0ग्राढते 886 ००06४४४०१, णएी0, ०078 [008868660 0: 
280०व९ ७9878०॥6४7 छ7ते &07]॥40ए7 88 ज0)] 88 07 076 0680 ]6#06व 8007007॥8- 
०4 807०४०  ४॥॥7, 48 ५06 70प७४॥ ०4 0१69 ? ). * सम्पन्नस्तु प्रकृतिमिर्महों- 
त्साहः कृतश्रम: । जेंतुमेषणशीलश्र विजिगीएुरिति स्पृत:--.4%. 2४. या, 6. 

8]47678, 7. 8व90०६४४६४ 76080 छ&7 छा 98774]8,. 
॥88 ]&0 27686 857688 07 606 ९5०7९०४७ 07 ॥76 उत्साहशाक्ति ( विक्रमबलं- 
कोशद्ण्डजं तेजः )) 0१0798ए8, ॥0707076, 90 7॥8 000 ऐछ 46 48 706४ 
74789] 00ज67 8]076, 02060 78708) ए०एछ०७7 काते एछ0]-०0790676ं 
90॥70ए7 ०07707760, ४॥&60 07778 800068 ६0 & ा]2 एछग]0 78 87700008 
६0 ९०07धुप७३ शर8 शा०्रां68; 7606 ग्रा087ए7 इह/॥च्था2प तंर07004 #707 
808608877&79॥79 8 04 ]80)6 ६००७४] 77 ६096 078 7ए/०, 

77, ये धीराः सोपधानां स्थेयर्सी थिये खट्टूयान्तिं ते तन्न अनि्श निषण्णा जातुं 
श्रम न जानते, » 

सोपधानां, उपधानेन सहितां, () कवर, घियं, (90988668606 067 
९5०9॥]0॥06 ? 8, 6,, 08860 07 80फव॑ 768807/7 8; (2 ) (४०४. खट्टा 
(॥ खट्यान्ति ), * #०]-०७७४४०॥४१ ?, घिय॑, * एृा१०78(87 677 8 ”, ४, ०., 
४ ७०७78०] ?; * 0०॥09०78४0॥8 ?, धी:८ प्रज्ञा, मन्त्रशाक्ति:. स्थेयर्सी, आतिशयेन 
छ्थिरां, (3 ) “ #77 ?; < 86४॥]60 ? (घिये ); (2 ) 86०४५४ ( खट्ठां ), 

खट्रु यानन्‍्ति, खट्ां कुर्वन्ति, ( पर 8 00ए० 047, ४. ०., 7९४ 0०, 
खट्ूयन्ति, 9 70778] ए०७70 70777 खट्टा, 7077760 9ए ४06 8068007 04 $॥6 
भीड णिच््‌ (इ ), तब्रानिश्ञं, ०००. 79 4008 48 ५॥8 :---]०७७४ 88 & .067807, 
0 48 8०%६७0 07 & एछ०)]-०४४॥|०790 ०0प०॥, 466]8 .67/60॥ए 6889 
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खाते 607707080]0, 80 & दं08, 0 70]68 0॥ & छ९)]-००४४06760 , 
8600066 ए90)06ए7 ४8860 प्ररुणा मंहध ००७8०), छा]] &/ए७58४ ०॥]०ए & 
86786 04 0836, ०९0॥ ४ १०६० ०070097/6 07 800०6९४ 47 8 €7667 97868 , 


9 48076 47 ६86 8४6... 8 परिणाम, 88 (86 809७४7770थ ४07 067 
& 00007 ( खट्टा ) ०. ' 90709 ? ( थी ) 89796€8 6॥6 एए79086 0० 97778778 
00, ४॥6 406& 06 686 ह७गरा0एक] 04 486806, छर्ा०॥ 48 ६08७ प्रकृत, 
'पारणाम 78 40#760 ७8 “परिणाम: क्रियार्थश्रेद्विषयी विषयात्मना'-ं ४०००४८%६#%व6. 

78. तीदक्ष्णा:. शरवत्‌ स्पृशान्ति अन्तः विशान्ति च, बहुस्पृशा अपि स्थुलेन 
'अश्मवत्‌ बहिः स्थीयते, द 

तीक्ष्णा:, (७7 ० ६४९७४ 47660]]०06 ?, ञ0 89४8 ०07779&760 ६0 &770 छ४8. 
शरवत स्प्रशान्ति, (]) “(07४06077 (7686 ०0 6॥86 7780(67 (पावेकक ०078 - 
९67&(007॥ *, ४. ९., १40 206 778)76 078 870060968-( तीक्ष्णाः ) (2 ) (60००४ 
& 870&]] 0070077? 04 ६06 877806 !४६ ( ज्वुराः ). अन्ताविज्ञान्ति, (! ) 
48]7 ००णए7००0॥4 $॥69 (१००७४४०77-- तीक्ष्णा: ); (2) (9७70074866 4760 
476 00]8०॥ ४76 ? ( शराः ), बहुस्पुशा, ( 7 )  8968४॥8 &60 87686 6726॥ 
00 ६86 77६60067 प्रात67 3200906786#07 ? ( स्थूल; )) (2 ) <४00०ांएड & 
[8786 (08007 07 (96 8प्रा4806 ॥8? ( अस्मन ); स्शुलेन, “707 & 
पए-ए7 ५४६१ छथ्ा ?, स्थीयते बहि:, ( ) “70णक्व॥8 070806 ?, ४. 6 , 
“6088 706 ००॥ए7०४०॥१ ? (स्थूल:); ( 2 ) (70॥क्षं78 079 606 0०667 श्या&९७ 
07 6॥6 00]605 6 ? ( अर्मन्‌ ). ४706 #8076 47 ६706 8. ३8 तद्धितगा उपमा, 
38 6 266, 67फ्रांज॥पंणा वत्‌ 8 परत 40. 62897688 +09 ००ए७४7४०7 
व & ॥6॥ 07 60॥ 470०06० (६0 छा &770ए का 07 & वें]-छ] ४६९१ 
॥087) (0 & 80076. 


79. अज्ञा: अल्पं एवं आरभन्ते, काम॑ ब्यग्राः च भवन्ति, कृतधिय महारम्माः 
-निराकुला: च तिष्ठन्ति, 

काम, ' ०5००९१४४]३ ?. व्यग्राः, “कं80780060 ?, ३7 था ६)6843 ६० 
निराकुला:, ( ए००३६०१७०१ ?; ५58)7?. कृतथियः (770 &7080638 ६० अज्ञाः), 
कृता घी: येषां ते, ' 006 86 ?. 

80. . उपाये आश्थितस्य आप प्रमाद्मयतः अर्था: विनश्यन्ति, शयालः मृगयुः उप- 
-शयस्थः अपि मगांन्‌ न हन्ति- 

उपायमास्थितस्थ, (०06 ०06 ज्ञ0 86078 ४06 शंधह६ 76४॥8 ?., 
अ्मायतः, (०)7णा40778 ”; < जक्ञ0 78 58760]688 ”. उपशयस्थ:ः “ए778 |7 
थ॥70०७७॥ ?., उपशेरते अस्मिन्‌ इति उपशयः “४86 7 ज्रगा50 0०06 ॥68 ३7 
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एक्ं॥ , 7५४6 #8076 78 अथान्तरन्यास, 88 606 87६00]87 8६8६७॥676 47 
$6 86007 ॥789 ०077000798668 ६06 80767) ए970.09607॥ 4॥ (6 वी786, 
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8]. जिगीषु: एक: द्वाइश्ठ अपि राजछ आदित्येषु दिनक्ृत्‌ इव इहां अत्यजन 
उदेतुं कह्पतें 

उदेतु, 8068 ज्ञा0 कलपते, (8 &0]0 (0 १86 ( 6/४०, “]7089678 ) ?, 
अव्यजन्नीहां-इहां, (5- उत्साह ) “6767॥ ?; 07 “96786967०706 १; $86 8]7( 
60 708786 ॥8 &00४४079.,. ईहा, #707 ईह 0, ८६0 8८४ ?, ' (0 छ०7६ ?, 
+अ, राजसु द्वादशरस, “६0078 ४॥6 ६७०२० ४788 ? ६86 ००07806६0(6 
४7486 48 ९६)]९९ ६४6 मण्डल ४. 6. ४86 ०४7०)७ 04 8४(8६88 7प760 09४67 09 
ई760796700670 807४8706 808, छ0 876 46 - ०07(06707?3 ( विजिगीधो: ) 
ग्6&7 ढांते दांडंद्रा। 7078) 708॥00ए078,.. 4786 गण्ा०67 08 7068 &॥04 
3]]68 [7९घ१७व इं। 78 ०१०७ ए&०४508 8000०70478 ६0 ६9७ 0६०78७ 
470॥077668 07 ६86 800[9८६. ७०7674)]7, (ज़०]ए४० (788 070 & 270]७ 
( मण्डल ), ४४४: (3 ) ४४86 बिजिगीषु, * 496 6078060707 १, $96 ०७॥४७) 
80ए767080, ए]0 ए&7608 ६0 65एक॥४५ क8 शरंग20607 फऐए 8प्रतपांएश2 ४8 
2098) 76 82॥00073; ॥॥6 70० 088 जगी089 ते0गांएां०ा8 ७76 770 ६06 
47076 04 08 78; ९४४४: (2 ) अरि:, ५6 ७०70४०707?8 0०700779; (3 ) मित्र 
६086 ०0700०४०77% ई०७॥त; ( 4 ) अरिभित्रं, ६86 ०7७४७ 9?8 4स्‍०70; (5 ) मित्र- 
मित्रं, 06 007ध09707?3 47097478 #स्‍#0७॥0, ( 6) अरिमित्रामित्र, (06 शाशाह ?8 
ईघशाद!8 ईहशावे; ६086 _/0००७ क॥88 छ]086 40 ०4078 879 |॥ ॥)७ 7087, 
४४2४ ( 7 ) पाष्णिग्राहः, (6 7687ए870 €९॥७77ए ( 788, * 096 ए)॥० ४६६६80॥८४ 
506 7687 ? ); (8 ) आक्रन्दः, 96 7९६7 फ़्ा वे 47670 ( 88., * 006 जछ्]0 7898 
७५]|७९ ५००४ '---आक्रंय्ते-97 ४॥० विजिगौषु ॥0 80६8०४ $॥6 पाष्णिग्राह ); 
(9 ) पाष्णिग्राहासारः, ७7 8)|ए 07 0)6 7687 ज़&7ते ९0799 ( &/. 0०076 ज्ञ० 
७०7363 $0 &ं4 07 88768 ४) पाष्णिग्राह 39 ४068 07 80879867 ); ( 0 ) 
आक्रन्दासारः, &॥ 8)4ए7 07 ६096 7687एछ7त 76070; 8॥0 ६)० /९0० 788 
छ0 876 76॥॥67 76749 ॥07 8)॥68, ४६४: ( ] ) मध्यम, ६06 ॥60॥8- 
8079 +72, 870 ( 32 ) उदासीनश, (260 ॥6779) $78. 

& &०६]98 ४798 70760078 $॥6 $9७०]ए० 28 ७078॥67#78 ६॥6 
७0779067078 ( विजिगीषो: ) ४ं7009 . ( मण्डल )--राजा आत्मद्रव्यप्रकृति संपन्नों 
नयस्यधिष्ठानं विजिगीषुः । तस्य समनन्‍्ततः मण्डलीम्रूता श्रुम्यनन्तरा अरिप्रक्वातिः । 
तंथेव भ्रूप्येकान्तरा मिन्रप्रकृतिः । अरिसिपय्नक्तः सामन्‍्तः शत्ञुः | तस्मान्मित्रमारिमिनत्र 
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०ण४7 एए $09 ज0]6 ०768007. 


52. बुद्धिशस््रः प्रकृत्यक्षः घनसंबृतिकज्चुकः चारेक्षण: दुतप्लुखः पार्थिव: कः 
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एध7780678; ( 3) खहद:, $॥98, (4 ) कोष:, (06 ६7688079, (5 ) राष्ट्र, (00 
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घनसंइतिकऊचुक:, धना संबृति: एवं कज्चुकः यस्य सः, “ ज्ञात 0]086 8607००9 
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१8867, 99 700७ण8 78 १0॥09878४078 ०॥ _907०ए 80700]ए 860766. 
संबूतिः, 3070० गराक्षां॥(शात्रा06 07 8607609 व॥ ००प्राअं] १७०॥७००७६ ०078; 
469078 6४6 80॥09678॥078 07 (॥6 6०प्रासं] 0॥ 8866 70709 80ए0॥]9 
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(/- &)80 तस्य संबृतमन्त्रस्य ग्रढाकारेज्लितस्य च। फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः 
प्राक्तना इव--/४०४४. 4, 20, मन्त्रः प्रतिदिन तस्य बश्रूब सह मन्त्रिमि:। न जातु 
सेव्यमानोपि युप्तद्वारों न खच्यते--22०9%, 47. 50, चारेक्षणः, चार: एव ईक्षणं यस्य 
सः,  ज्ञा॥ 8.68 407 69०४ ?, शाफ़ञो०ए॥8 89608 धाव 8007४ ॥770० 0९४7 
+70व४7 7760 प्रा, ४, ०., 4669778 ॥77789]£ ए७]] 97077760 ०/ &]] ६)86 4& 
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0 


46 
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960 26%, २४. रा, छत आ4७/. ४788. 7. 72-4. दूतछखः), दूताः एव 
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तेज:, 7०7०० 870, 00486 8 ए०7ए #60॥ 0०7 एछक्षंप्रॉद्वं॥78 076 '8 
3070707 09 दी8769. क्षप्ता, 7/0706878708 ?; < 98&0०0 89776 ?, एकान्तं, 
४06 652208ए४6 ०000786 ?; “७ 86006व जए्6 07 एशंएठं9]9 ? (0 96७ #98- 
780]ए 70)]07960., कालज्ञस्य, काले जानाति इति कालज्ञ:, * छव0 र70एछ8 (6 
9709067 ४ 76 07 0008807 ? 09% ७878 प[ & ए87000]8&7 8६00ए06 07 
400फ9078 8 एक्ाएर0पर॥/ 000786 04 8०४०१. ए१6४६₹६ प्रा8६8 (० 889 
पा & ्रा8 छ0 8 जां86 बक्ापे वांं8ढतंरांग&पं) €_ 870एछ8 65४८०४)ए 
जा 80 82० पए का 8828708808 &७00046, ७४वें जा ४0 &009६ & 
ए8466 9००३9, ४०एक्षावे3 09 07रशगज9._ घि6 76२७४ 6२०]ए४४०)ए 80068 
0970 90767 07 ५४6 00867. व 8०, 9676 ए6008ए७ 8४०४ & 7७0ए 6० 


]47 


+$76 #&72एा७॥६ 80ए७7060९ 0ए 38]878778 770 86, 48-54. (/. समवृत्तिरुपेति 
'मादव समये यश्र तनोति तिम्मताम्‌ । -अधितिष्ठति लोकमोजसा स विवस्वानिव मेदि- 
निपाति:--26#. 2. 38. न्रेकमों नः, “8 000०४ ज्ञ0 48 ९००79०788॥6 छा 
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हास्य ( ६96 00770 ), अद्भुत (६06 १(६7४०]।०७४ ), रौद्र ( ५8० 7४770 ), 
भयानक ($#86 779779]6 ), ७74 बीभमत्स ( ६86 १,08&088076 ).. 80770 800 
& 7760॥, शान्त ( ४॥6 ७७४०४४४४४० ). “झृक्गारवीरकरुणाद्भतहास्य-भयानकाः । 
बौमत्साद्ुतो ” च रप्ताः, 77० 7)88/&70 0878 ६799 009708 रसः.--विभवि- 
रुनुभावेश्र साच्विकेव्यभिचारिने: । आनीयमानःस्वाद्रत्व॑ स्थायीमाव: रस: स्पृतः ॥--- 
42496/%४/992/% 49. , विभावनाठुभविन व्यक्त: सञ्बारिणा तथा। रसतामेति रत्यादिः 
स्थायीमावः सचेतसाम्‌--७७/४. 22 4, ], $, ९., शिद्र84 8 #886 ]88#४78 
8९४80800 6078 ए7047९७४ ॥ 69 86878 07 & 7&0 07 ६8866 ए6॥, 
व 8 90079, ॥96 90600 60छ0०8 ( 4०ए०]०७७ ) ६86 क॒रा॥87ए ०0907 07 
406]78 (स्थायिभाव ) 8४०४ 8३ ]076 (रति ), 7०700876० . (उत्साह ) ध्ाते 
$॥09 /86 09 20॥॥8 07 विभ[व8, अनुभाव३, ध्गवे सश्चारि (० व्य।मिचारिं) भाव8. 
आबः, “6७098 !', "७ा०४०॥ ?, 48 ६99 20779006 7079880॥ 07 (६॥७ 
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6874 09 ७॥ए 0700007 80०) 8४ 0]6887076, ७४४७, ०४०. खुखदु:खादिकेगा वै- 
भावस्तद्वावभावनम्‌ “ +-२26४६/४/६४७, 30४, 2, 76 स्थायिमाव8 07 ]8807 2. 
एधं78797 460॥788 876 ०80,--राति, उत्साह, शोक, हास, विस्मय, क्रोध, भय, 
&॥0 जुणप्सा। 47086 8४० 786 76806०४ ४०)ए 60 ६॥6 रस8, झाद्भार, वीर, 
करुण, हास्य, अद्भुत, रोद्र, भयानक, ७70 बीभत्स--“ रतिहसश्र शोकश्र क्रोधोत्साही 
भयँ तथा । ऊजगप्सा विस्मयश्रेत्थमष्टी प्रोक्ता: शमो&पि च--6». 20. 206, 4 विभाव 
(07 >लं$8०४ ) 78 80 ०0706007॥ जशग्रैंती ए70१07298 व 06४०]०६ 
॥6 979९] 2 [07777879 469॥7 8 ( स्थायिभाव ) 8०८४ 88 राते, हास &०,-- 
खसुखदु खांदिकिमावेभ। वस्तद्वावभावनम्‌ । ज्ञानमानतया ततन्न वभावबां भावपोापकृत्‌ «- 
426०४67४/०६७, 4४ . 2. “रत्यायुद्रोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययो:---.86#, 0. 
26 , विभाव 78 तध2066 47000 () आलम्बन, ५080 छ)॥0)॥ 8, 88 6 ए७३०, ६)७ 
076 8090076 07 & 8७॥४77676 (रस ), ४. ०., ४0 9७78078 07 ४ऐ7788 
शांत 707070706 0 छेद & 86707767 8&7868, 6. 9., गाका (77 ६0७ 
९886 0 ज0700 ) ६74 ए0776॥ ( 7 ६6 ०886 0 70॥ ) ४87० आलम्बनविमाव४, 
0०९९०8०४७ ६769 87976 7786 ॥0 006 स्थायिभाव-रति, ज्ञं०ं। 88277 ७700 ०८७3 
06 झुढ़़्शार रस; (2 ) उद्दीपन-विभाव3, ६96 8#00॥70%&॥6 ९07०ए७7व४(७॥ ०७४ 
ज़ांली। ०:०७ 07 ९०१748॥06 ६06 46९०॥7०8, 8ए्टा 88 चन्द्रोदय, वसन्‍्त &०८., 
जगवांता 6००६० ४06 4९९॥४६ ० 096 (रति ), 5५० ७6%». 20. 208--286. 
अन्नभाव ( 07 85 -रा8प0७॥6 ) 78 86 65५७778)]) ९4776868607 07 ग॥ती- 
९ककां०] 0० & ६९07708 छ07)778 77 486 ॥९६7४४ (भाव ) 79 89.707778/6 
8ण7760078 8घ60 88 ]007, 808070, 9श४8फएॉ78807 &०,--' अनुभावों 
विकारस्तु भावसंखचनात्मक:---2268 47४४७6#/6. 4५४, 8, 866 ७&6/. 22. 62- 65 
['06 08760 सात्विकमाव8 &76 & 8ए००ारा8४ं ०) ० अनुमाव,--“ स्तम्मः स्वेदो इथ 
रामाद्लः स्वस्मद्भीधथ वेषथु: । वेवण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टो साक््विका मता। “29. 2५. 
22. व्यमिचारि ( ० सश्चञारि ) भाव३ ( 30०९०880768 ) &76 ६086 (78076 
4007 28,  शोंदा 8९6 88 460660678 60 ६86 ए6फक 778 800 79676 
( स्थायिभमाव ) ध्यावे 8070028000॥ व व॥ एक77008 छ३98, ९ं(॥67 0.0॥]ए 07 
50४७४४., 7४०ए &79 80 ०७)॥०0, ७९८४७8४०७ ४6ए 60 70 ई०ण & 
780638&79 8प्री287 पा 07 का अरब, 000 80]0687 छ्ाते 088008&87 &8 
ए॥ए०8 07 6 00687. 770०9 ६76 38 07 34 ३7 ग़प७7, 8एढं। 88 
निर्वेद, ग्लानि, शब्द] &0. 566 77. 7. एए५., 8--84, 75%. 2५. 6, 8-.2, 
संचारिमाव३ 876 ॥6967 6 ाब्य।] 80ापंगरशाड गत & 0000, 0०६ ०79 
38880०860 ज्ञात 907 ४0 707 ४४०7० १6०ए२०]०09०७7676. स्थायिभाव ३8 
॥6 076७8 60॥78 07 8, 00€४८७]) ००77७०8४०॥, < छ7/०0, 706 
७०0३४ 77067770606व 0 80॥४707[8 ७070787ए 07 &४र7 ६0 468 7807७ 
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00007778 &0 70(6778]8, 007707608 &]] 0 ४00 770 4603 0ज7 746 07७०-- 
“ विरुद्ध रविरुद्ध्वा भाविविच्छयते न यः । आत्मभाव॑ नयत्यन्यान्त स्थायी लवणां- 
कर: ---2068 6/"<८/4£#6 . 

१७ 72076 7 ४06 86. 8 टृृष्टान्त- 


84, परें: कृतापचारः अपि अनाविष्कृतावीक्रेयः असाध्यः (सन्‌ ) गदः यथा 
काले प्राप्ते कोप॑ कुरुते- 

रऊूतापचारो&पि &0. 7४78 8 8 7०9)ए 00 ६986 ४72ए३९७॥६ 8१ए६७॥06व0 
97 8&]87877& (77 860. 43-46 )- क्रियासमामेहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः ” 650. 
जय 8 80.,.. & 8860687787-]/76 !रं॥8 78 ०07708760 0 & 0]80986, (8 
8607 07060ए7८8 ॥8&४772 8 0000])6 77087778, ०१० 800]9778 ६० & कालकज्ष 
महीपति ७४0 ६86 0४॥67 40 $ गद. ऊतापचारः, (व ) ०7ए7४ (४० महीपति 
कृत: अपचार: यस्य सः, ' 07 ज्ञ073 77] ए7एए ॥838 0९6४ 7770060?, ४ ज़0 ॥88 
0607 8पणए]००४९१ 80 8076 ए7078 !; (2 ) ७709]9778 ६0 गद-कृता: अपचारा 
यस्मिन्‌ सः  छ्रंटा 098 069॥ ६769660 ज्ञा पाज्ञ0]08076 76श[77077; 
४ व ज्ञ0॥ 677078 04 060, ०५७., 0॥96 6७॥ ००णागा॥660 ?, 


परे: () ५97 शा०थ्यां०8? (॥॥ ६9० ०४8० ०7 महीपति ); (2) “४9 
00॥678 ? (77 686 ०७३6 ० गद ). अनाविष्छृतविक्रियः, (]) 88 9०७)ए778 
६० महीपति,-अनाविष्कृता विक्रिया येन सः, “ ज्ञ]0 8068 706 000789 78 
9070070&॥07 ( 7686707676 )?; (2 ) 88 877ए78 ॥० गद, अनाविष्कृता 
विक्रिया यास्मिन सः, “700 8॥0 णञ78 ४86 47॥677%&] 7480706/ 09 07क्ते 
89779(0708”, असाध्य:, (]) 777680800]0? (महीपति:); ( 2) ' 7707४६80१0 ? 
( गदः ). कुरुते कोपं, () “४88०8 ?; “ 8078068 ६06 9]0ज्ष ? ( महीपतिः ); 
(2 )  880॥678 80707280॥ ”; “ 0९०0768 4809) ? ( गदः ). प्राप्ते काले, (! ) 
४ ज्69 096 970087 ४76 ( 07 099०7 पगय।ए ) ॥88 ००776? (7 (06 
5836 07 ६७ महीपति ); (2 ) * छा९॥ 8086 673978 ॥&8 &77ए९१ ? (4॥ ६0 
5896 07 & गढ़ ). 


प 9 72076 77 &06 86 78 ०9700॥70)9 श्िष्टोपमा, 

85. मृदुव्यवहित तेजः अर्थान्‌ भोक्तु प्रकल्पते. प्रदीप: अभ्यन्तरस्थया दृशया 
ल्ेहं आदत्ते. 

सृदुव्यवहितं, मृदुना (मृदुवस्तुना ) व्यत्रहितं, € णातवे6/ धा6 ७0४०7 07 
77]07088 (07 70700878&706 ) ?, प्रदीपः, ०4०. ४४० 97870 एण्ांगड 


]809 व78जछ8 म7 (8प्रढर8 पएछ) ० (४80 48 उ7€तृण7९त. 707 [068 
9प्रच्रा॥8 ) 7060 07 76878 04 7608 0जए7 ॥6960, ०प 79 76%878 007. 
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ध6 छा०४ जांट॥ 8 ( १0७ ) ज्0४9 4080#; ४0० तेजस ०६ ६॥० ]&7७ 
8५४॥॥8 468 €गत, ०४: 006 ०), ४06 ४7 4880/, ७घ/ (70080 ६४89 8076 
( मृदु ) श्ञां०४, जवां०॥। ॥68 0९0ए6०७॥ 080]7 &70 ६४० ०१]. 
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86, विद्वान्‌ देष्टिकतां न आलम्बते, पौरुषे न निषीदाति, सत्कविः शद्ठार्थों: इव 
द्वय॑ अपेक्षते. 

देष्टिकता, दौष्टिकस्य भावः, “/868/6॥7 ?, दीश्कि: & 78(8)80. दि, 
4806; १688 7५ ?. दिष्टं इति मातिः यस्य सः देष्टरिक', 7700 दि्ष्ट+ टऋ (इक ), 
& शव, धीरज, 900०0 8९०९०, 00 *अत्तिनास्ति विष्टं मतिः 26%. !7ए. 4 60. 
 प्रथमासमर्थेभ्योस्तिनास्तिदिष्ट इस्येतेम्य: शह्विभ्योउस्योति पष्ठचर्थे ठक््प्रत्ययों भव॒ति * 
“24886. .पौरुषे, € ०० श्रणातक्षा शीं०76 07 65७:४०7 ?. पुरुषस्य कर्म: पौरुषं, 
0०० पुरुष+ अञ्‌ (अ). निषीदरति, “ 7९!०४ ?; “06%०००४ ?. छद्दार्थों, 
४ 000 छए0ते द्वातव॑ (8 8086 ?, 407 ६67 4028०00067 607896४७ ६6 
0009 ( शरीरं ) ० & काव्य, धै६7777808 00॥768 काव्य 88 « तददौषों शद्वार्थों 
सग्रणावन लद्क्कती पुनः क्वापि. +-. £, ॥., 4. 

87. स्थायिनः एकस्य रसस्य अर्थे भ्रूयांस: सश्चारिणः भावा: यथा प्रबर्तन्ते 
तथा ( स्थायिन: ) एकस्य नेतुः (अर्थ ) भ्रूयांस: सश्चारिण: प्रवतेन्ते, 

स्थायिन:, १०७)।१८४ ४०५४ रससस्‍्य &70 नेतुट, शाला 40 आ६8 768- 
9००४४ 09 06 807868 : (4 ) ४ 967787678 ?; ४ 976ए &)/7 8; (2) “86€805*; 
४ 0800॥6 ”. भावाः सश्चारिण:---8९0० 70॥68 40 56, 88 800४७. सश्चारिण:, 
पुण&!68 900 भावाः ६१०१ मही घतः, ७767 76 788 768[0६52८0 ए७)ए ६06 
867868 : ( ) ८ 78॥8676 ?; (2) ९ 7709व78 &00 7; 8०६४४७'. रससस्‍्य, 7678 
रस 808708 407' भाव ते 968 006 4९०!7४, 8४९) 88 ]09७ (रति ) ६११ 
06 4॥6, छ्मांशा 8 ए68 786 00 06 रस, [00 7९00फ्रांशक्चा।। 8679 छ 0६ 
[0 & 9007-98 ?(७)). 4706797608 0, “ रस्ीमवत: स्थायिभावस्य रत्यांदः ?. 
सञ्चारिभाव 78 ६४/॥6 (79787 6076 07 67३॥€६०७॥६ 60778 छाती 867768 ६0 
8070॥80॥67 606 स्थायिमाव ( |86 ए76₹ था )।78 86॥४97७॥६ ), 8०) 88 निेद, 
80. 508 70668 60 8+, 88 ६0096. अथें, (0छ६०8 (४, ०., ६0 ए0ग्08 8000) 
506 ७0?, ७४५४: ९ डरा78 00088076 ?, [0 ६06 288७ 07 रस, था ते “60760686 ? 
07 0ए€7007097 0 6 0ा०ाणएह? व ६06 ९६४७ ० नेतृ, नेतुः, “०६ 686 ]68&067?, 
8. 6.) 07 6॥60 ००70०९7०7 ( विजीगीषु ), महीभृतः, 8००[००५ ४० प्रवर्तन्ते. 

70468 ९०7(84॥6वद ॥ $86 86. 38 078: &7 80 06040 0७8 ९2, 
ज्ञी0 48 ३070€&7॥78 धवे ००7श0९780०, एछा3 $06 28000-ए7]] ०१ ०५867 
दि88 काते सिध8 ता॥छ8 ग्रिशा। 00 पं 806 छाते 796७ ६ह6आशा ए07< 
$02060867 ६0 &०४०४6७ 09 0ए7 ७0॥0. 
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88. तन्‍्त्रावापषिदा योगेः मण्डलानिं अधितिष्ठता नरेन्द्रेण शत्रवः फर्णीन्द्राः 
इवब छझुनिग्रहा. 


एक थरा8 8., ४00 ४॥700#२४०४, तन्त्रावापावेदा थाते योगेः मण्डलानि 
अधितिष्ठता, 78४6० ९१0०७०१७ 776६४४78, 0706 890797£2 (0 & ४77४8 ( राजा ) 
870 ४॥6 ०॥067, ६0 & ०४7७7 07 87&२०-०668 (विषवैद्य), (0 ज्ञ॥070॥ & ।एंग8 
8 ००7787९१., तन्‍्त्राबापविदा, ( ) ) तन्त्रावापी वेत्ति इति तेन, 6 0०ण्रर078क्षाई 
जाए ( श०] गगाणणशाल्ते ४007 ) 06 #076 88 जछ्०0)] 88 07९87: 
की कर १; 67 06 ए0 !एा0छ8 ॥0जछ ० 970906 807 486 8607765 छ॥ ९ 
9709096770ए 0 करंड 0जछ7 डागा2600 88 छ९] 88 00 ९०२ फांग-86[ | 
768047683 407 छ&7 ?--88 9]00)9772 60 नरेन्द्र, ४7708; (2) तन्त्राबाप॑ं वेत्ति इति 
तेन, “ ए0 48 877]]80 ॥ ६806 पेशांगर8078007॥ 0 ०8778 &॥0 07088- 
88 &00]9778 ६४० नरेन्द्र -- विषवेद्य. योग:...'तिषछता, ( ) “ १07रां॥8778 #6 
लं70)68 048(8/68 (048 09७7 88 ए6]) 83 096 00067 रं7स्‍890778) 09 7680 8 
0०7 ६86 (800०) ९5७०१७॥8 ( 04 709७) 9070०9 )*---88 8775778 ६० नरेन्द्र 
(दा8); (2) *००॥7००)॥॥8 79882) लंत्065 (व 87678) एज 7648860 07 
०7४ 00068?-७४ 80.9 ४० नरेन्द्र -- विषवेदय, तन्त्र, (!) ४0776 80ए6७श॥रशशाए; 
4 कुा०जांवांपड्ु 70 ४8० 86०77 क0वं एछः0०896४9 ० & 78007 5 
(2) *& 896]] 07 शाका॥॥ १; 5& 0508, 760709877090 ?, आवबापः, (4) 
८6 $07थंह क्रींक्रांए8 2; ९ ॥0808]6 एप7ए086 १; (2) “वगांगरं8878007 0 
तण्28 १ ९ ए97०987४४४07॥ 07 87.070800॥ 04; 7000607068 ?., योगा३ ६ ) 
८ ०>50€१४९०॥॥8 ( 57०0 88 साम &0.) ०६ 7098) ए०॥०9१; ( 2 ) (70०4॥&४ 0०07 
०॥ 8 १७४9 ?, मण्डलानि, (  ) “ थं70]68 0६ 0788 ( 07 88068 ) ?, ४, ०., 
0०7ा७?१3४ ०७7 र72१07 88 ण़6]] ६8 $)6 )रं7 2 00778 0 ॥0%४ 870 08॥&76 
7७ ४॥00०ए7४; (2) 98009) 08878778? (78 छ7 407 8वा0०7॥8 8 400५9- 
नरेन्द्रेण-नरेन्द्रग, (|) “8 धांग8 _; (2) 6 & ४ ०-०क्षापा67 ?, नरेन्द्र 
वार्सिके राज्षि विषवेय्ये च कथ्यते -- ४9४००. 

प्‌॥७ #207० 77 ४॥6 80. 48 श्ठेष, 08860 07 उपमा. 

$9. उचुढ़ाः प्रज्ञाबृहन्मूल: उत्साहपाद्पः करप्रचेयां प्रथीयर्सी प्रभुशाक्ते फलति. 


करप्रचेयां 40. 70० ए0०एछ67 ०7 67027 ( उत्साहशक्ति ) ० & )दं78 8 
77608]0707708)]7 6७8९70960 ६0 00 & ६9)) 769, ॥9ण]78 ६॥6 098 700॥, 
छाॉ5:.. 06 ए०श०७7 ० ००प्रात80] ( मन्त्रशक्ति ), शाप 00७7778 8 ए०7ए एं8 
शिया, छांड:.. ॥86 7र806 7098) 9०७७7 ( प्रभुशक्ति ),--% /7प६ 80 0४४५ 
#786 46 79789 00ए7 80 )0णए 88 680 08 ज्ञा00|7 ६॥6 7680) 04 ॥8708 . 
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करप्रचेयां, करेण प्रचेयां, ( ) “ &०877070०१ ७ए ६70प698 *--प्रभुशक्ति; 
(2 ) ८ ६8088 ०४7 96 9]00760 ज्ञां0 ४6 शरद्याते !--( शा 760670706 ६० 
'फलं, 7779॥64 70 फलति ). प्रभ्वशक्ति 7998 98860 पए०॥ कोष (& 7०0) 
47088979) 87व दृण्ड (४7709), 6 8 976 7&6ए7७) ६86 ६79766७ एधा१ 0ए 
४६888]8 8॥0प7]6 &0877076 6.--“ कोषदण्डबलं प्रभ्ुशक्ति: 26%. 2५. 
१7. 2. प्रश्वशक्ति 07 प्रभाव 48 90०णछ67 07877%&078 7707॥ ६6 9088688407 
0 &॥ ७ 8777ए ॥त 8 80]ए७॥४ (7688 77ए, 

प्रज्ञाबल -प्रज्ञाबल एव बृहत्‌ घुले यस्य स+ः, “7॥8&₹9778 ६06 ए909छ67 ०0 
7766)]000 (०७ ०००80] ) 407 468 08 700६ ?. प्रज्ञाबलं - मन्त्रशक्ति:. 7७ 
7670५ 67089 ( उत्साह ) 04 & |98 77080 96 पा067 ५४७ 07606807 (4 | 
७0०7670] 0४ ज्ञ86 ०0७8] (प्रज्ञा 07 मन्त्र ). « मन्त्रशक्ति: अयसी । प्रज्ञाचश्लुहिं 
राजाल्पेनापि प्रयत्नेन मन्त्रमधातुं शक्तः । परानुत्साहप्रभावतश्र सामादिभियोंगोपनिषद्धयां 
चातिसंधातुम्‌ । एवप्नत्साहप्रभावमन्त्रशक्तीनामत्तरोत्तराधिको तिसम्घत्ते ॥--#६6६. 
:#74#, 4, 3, 866 &80 ढक, 2. जा 

90. अनत्पत्वात्‌ प्रधानत्वात्‌ वेशस्य इतेरें स्वराः इव विजिगीषो: नृपतयः 
परिवारतां यान्ति- 

अनल्पत्वात्‌, (4) (०४ 80007 04 ॥78 87०६8६१688 ?, छ0७॥ ६8|र२७॥ 
जा विजिमीषोः, (2) ४ 00 ७९००७ा६ 0 468 ०078 ए०7५ 'रं 80 |9 970०॥7, 
ः00॥ ७९७० ४) वंश्स्य. प्रधानत्वातू, (4) “00 800007 07 शा 
ए976-077760706 ?-- ए]0॥ (&२6॥ ९६॥ विजिगीषोः; (2) ८ 9 8&०००एा६ 07 
[68 0७७ंआ३8 ६॥6 ]6&08 ॥066 ?-ज़ञञा७॥ ६६२७७ (0 वेशस्य. वंशस्य, 
४0 6॥6 40606 ?; ०/" ९ 04 ४06 70606 ६86 48 8०६6७ &8 ६॥७ ए्पांणड 706७ 
॥7 & 99760०]७7 8072 ?. परिवारतां यान्ति; () (9९०००७० !73 70]]0 ए०78 ही 
0९एंग8 शा य। &)] आओ 77०]००४8 ( विजिगीषोः ); (2 ) * ७राक्रा०6 दाते 
87९78 000॥ 4608 ( 75408) ) ०१०८६ ? ( वंशस्य ), 

97. अनारभमाणस्य अपि विभोः परैः उत्पादिता: अथों: विहायसः शद्दा इव 
ग्रुणतां ब्जन्ति, 

अप्यनारभमाणस्य,  ६४००४४ 706 60798 ॥5(४४78 १; “४807087४ 70४ 
6<०7ध78 गरांगा80 ?; ऐलं)३ ॥रंग्राउ०ा ?«४४४ ४०. विभोः-विश्वुः (  ) * ६8७ 
38097976 707&7९॥ ?; ८ ६ 807०० ६४० ?; (2 ) ८ 8]]-707ए४8478 ? ( 4६८7, 
विहायस्‌ ). विभवाति इति विश्वःः 7707 वि-भ्रू, () ८ ६० ए76फ७।?; (2) 5४० 
ए०7४७५० ”. « सर्वमरूर्तद्रव्यसंयोगित्व॑ विश्वत्वस्‌?. 76 8४५9 ( विहायस्‌ ) 43 068- 
'07060 8७ ६86 80000 दाते ९४॥४०००७) मएं१ 0०4६0 ६06 जछ0]6 पा - 
१8786; 076 04 006 7 द्रव्य8, 07877 8प7०8(६॥068, 760087860 ७ए ६8७ 


53 


वैशेषिक8. “शद्गगरणमाकाशं तन्च विधु नित्यमेक च ?-2%॥०58%६४७)०,-४०पा।ते 
( ए६776008007 07 80070 ) 48 ४०)0 ६0 9० ६06 8००६) (०७)६४५ 07 ४06 
8%9 ( आकाश ), 88 800]] (गन्ध) 78 ० ६96 6४7६॥ (पृथ्वी ), ४0 ६880० ( रस), 
0 छ&0०7 ( जल ), ४0774 (रूप ), ०४ 78॥6 ( तेजस्‌ ) ७0 ६००० ( स्पर्श ), 
०६ ६॥6 &ं7 (वायु ). ० * श्रुतिविषयग्॒णा या स्थिता व्याप्य विश्वम--७6#, . , 
उत्पादिता: () '४०४०००१ ?; (2 ) '“77०707००१, 2०॥०780०१ ?., परे: 
(4 ) (097 ०५४67 7288 ?, जक्ञ0 &76 8&]॥066 छ0॥-6॥06 विभ्ु, ५00 8एए7९७॥० 
770787९; ( 2 ) ४४0 ०0007 &8०॥208 ?, 8४० 88 6०07०, ताणय, &०. 
गणतां, (4 ) 6 8०0967₹7060706 ? (40 (6 80ए९८४०८ं8॥ ); (2) ४6 ०0॥६78९०६७४ 
0०4 8 006०7०४8० १४६॥४ए. 30०. ६० ४४७ वैशेषिक 9)07080989, गण 48 ६० 
७87820०73080. 07 970796707 04 &]] 8प080870068 ( द्रव्य8 ) ते 006 ०04 
६76 8070) ०७॥९४०7१७४ (पदार्थ8 ). “ ग्रणसर्त्वावृत्तिशद्वादिज्येन्द्रियाम॒ुख्य तन्तुषु *- 
प्रबध/४8४०४४:. छद्वा3, “80ण7ावे8 ?, शद्द 07 8०णावे 48 ६8० ए००गोंबः 
५०७॥४ए४ ०7 7709०709 ० 8॥6 विहायस्‌ ( आकाश ०07 ४॥06 8२7 ). ७ 
766& ३8 ९ग्रा8: |प४४ 88 ६86 फ॒ुए0वैपणां०णा 04 80णाते, (४0प९)॥ 76 [3 
807678064 एज रक7078 8800068, ३8 8(070प660 60 ४४6 8२9 (07 
00067 ) छप्रांठध 8 &7 4॥676 8708॥8706, 80 &]] ६86० ०॥१8 &०४०९४०१ ७ए 
0०067 !ं788 ६)॥60 छा ६6 ०07०70070 ( 8097076 80४०० ४7० ) ०गोफ 
86776 $0 079&706 978 9067 कशर्दे 97680 8०, ४0080 ॥6 9४780]/ 79५9 
इशांत 70800790,. ८/ 80. 89 07 (४8 ०६700. 


4009 #8076 97 ६006 80, 78 उपमा 98860 07 श्हेष ( श्िष्टीपमा ). 


92, एकार्थतन्तुप्रोतायां यातव्यपा््णिग्राहदिमालायां अधिकद्यातिः नायकः 
नायकायति. 

यातव्यपाष्ण--यातब्यः पा््णिग्राहश्न आदौ येषां ते यातव्य...दयः, ते एवं 
माला, तस्याम्‌, “47 ६86 760:7806 78006 07 ६06 ७7०४५ (६0 06 787९760 
882%8॥ ), 078 7087-ज़्ाते 8]]7, &0 04868 ?, ६, ०., ६9०0 ०7०)०  07 
7883 ( मण्डल )., 2.) 000 $एछ०9४6 'दंत88 60780(प४782 & मण्डल 87७ 
8507798760 ६0 ४४6 80778 77 8 7607]806,.. 566 70६68 ६0 88. 8] 800४०. 
776 पा््िणग्राह 870 8 आसार 876 8७४०१ (0 ७6 ६09 &))08 ०0/ (80० शाशाजए 
07 6४6 विजिगीपु, छ)॥]० ६0० आक्रन्द ६7१ ४8 आसार 7%/76७7 & 776070]ए 
&60000० ६0 फछ़8708 ५09 विजिगीघु, पाष्णिग्राह:, पार्षिण ( ६6 7687 ) ग्रह्नाति 
( ४६६४०.०४ ) इति, &ा। शाशाए य॥ 086 7087, एछ]0 48 86 &)]ए 04 ६80० 
छ7०00णज् णा जगा जा 78 7800, 966 #&6#., 2. प्रा, &70 
बर४!, 4788, एगा 2, अधिकय॒ुति:, () “० 8ण०7०४०7 ए॥]007 ?, 
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(2) “04 & 8096707 708076 ? , एकाथ*-एकश्चासों अर्थश्र रकार्थः, सएव 
न्तुः, तस्मिन्‌ प्रोतायामर, “ 8770798 77 ६॥6 776६0 07 & ०077707 7 ?. 

प्रोत, 080 9888, 0870. . 07 वे छा प्र, < 00 8वं॥8 ?, >08॥ 88 तीं#07७॥0 
शश॥8 876 87002 (0280067 77 006 ॥॥76९६0, 80 ॥06 047#06707॥6 7दर728, 
8घ९) 88 476 शा0गरज &0, ( ०007807॥78 (96 मण्डल ), ४76 7700४76 
॥080०0767 407 66 8९०९००77978॥776760 04 076 6४0, ४४2: 76 #कापरफुओ 
0०7 476 विजिगीघु ०07 नायक 

नायकायते, “ 8008 ॥786 ६76 ०६€7६78] 2677 ',--नायक:ः इव आचराति 
नायकायते 78 & 00707778070४6 ४८४० 77077 नायक, 8०0. ४0 “कतु: क्यड़ः 
सलेपश्र "2१422, 477, 4, . ( उपमानात्कतुः सुबन्तादाचारे क्यडः वा स्थात्‌ ।.« 
कृष्ण; इब आचराति कृष्णायते ४७. 7. ) 

938. शन्नयपेक्षः (सन्‌ ) षाडग्रण्यं रसायन उपयुआीत। एवं अस्य अद्जानि स्थास्वान 
बलवान्त च भवान्त 

षाड्एण्यं, " ॥6 शंड 659000768 ?, 866 70668 07 80. 26 8009७ 
घट गरुणाः एव पड़गसणाः, पड़ण॒णा: एवं पाडगुण्यम्‌, 7707 पदणण + ष्यञ्त्‌ ( स्वार्थे ), 
६००, ॥0 'चतुर्वर्णादीनाम-- 7 69778#6 07 :?6% १. 7. 424. शझ्ञक्तयपेक्ष:, शक्ति 
अपेक्षते इति, (१७8४7008 0 का €हए७&॥ १४६ ॥8 (49768-9(0) ए०एछ९€7?; 07 
८ बंयांतह 86 80-8४ ४7७४१ ४९०॥०॥६ *-जशांता 76676706 0 & विजिगीषु; 
(2 ) ८0087008 0 470768978 98 8879786॥ 7-50 7670707/८6 $0 & तै0- 
07708॥€१ ७०४807. “ विजिगीघु: शक्त्यपेक्ष: पाड्यण्यप्रपयुझीत ' ।--.हैं 6७४६. -47४#. 
जगा, 4. एवं घडभिर्शणेरेतै: स्थित: प्रकृतिमण्डले । पर्यषेत क्षयात्थानं स्थानादबूद्धि 
थे करछु--/96, ५१]. 4, रसायन, ४. ०., & रसायन, 77 ४॥6 7077॥ 0 घाह- 
ग्ुण्य. रसायन,  #॥ ९१7 ?; ८७ 407रां ० 970007£778 76 छाते 78४॥72 & 
907807 शा्र6 #707 0)6 82० ४०९ 886886 ?, 7648 667४८व० 89 “ आय्यते 
( आनीयते ) अनेन इति आयनम्‌ | रसस्य आयनं रसायनम्‌ । ४. 6.,. & 76007 |7 
5076 ०07फ0श#0 07 07 जश्ंशा रस, ए्रा67०77ए, 48 09 ०06 78760 0॥४, 
उपयुखीत, (7) (“४४०ग१ ०0०७०079 ? (406 #ंदड 65ए७९०ं७॥8 ) (2) 
४ 8॥004 ६६7० ? ( (४७ ९०॥ 5४० ). अड्भानि, () राज्याड्रानि- ( $09 )एछ70- 
॥6 ) 0008#00०७॥48 07 80४७७४7/9, ०४४४: स्वामी, अमात्य 60०0. ( 04 ६86 
विजिगीएु )) (2 ) देहाड्वानि, (४06 ॥708 ? ( 07 & 66७708096 ए987807 ). 
* धाइगण्यस्य प्रकृतिमण्डलं योनेः। सन्धिविग्रहासनयानसंश्रयद्वेघीभावा: पषाहगुण्यम्त्‌ +-- 
आवक 4979. शत, 2. स्थासनानि, (]) “89078; ७॥वेणांए8 ? ( ॥॥0 
९०॥8४४प७॥१६8 07 80 ए0००8270ए ); (2 ) ९ र७7ए #777 ? ( ॥7708 ). स्थारल, 
स्थातुं शौलं यस्य तत्‌ू, 77077 स्था+ ग्स्वु, 9 2077. शी5ड, ६००, ४०0 “ग्लाजिस्थश्र 
गन: -- 20670, ॥]. 2. 89. *स्थास्नुः स्थिरतरः स्थेयान्‌ --..4#4#. 
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476 #807७ 47 ४809 80. 43 श्लिष्टपरम्परितरूपक, 88 (06 8प6व८ं7र90#ं- 
5407 04 रसायन ०॥ घाडगुण्य 78 08960 07 ॥0 8प96777908607॥ ०/ दृहा- 
ड्रानि ०॥ राज्याड्गनि, ५76 86067 87ए९लंएए०भंपंणा ०0७72 88 ५४॥ 08369 
प०7 शलेष ( 60७88 6१४१६ें।४ ) ०) शक्ति, अड्भानि, बलवन्ति, 870 स्थास्तूनि, 


94. स्थाने शमवतां अज्धिनां शक्त्या व्यायाम वृद्धि. अयथाबलं आरम्भ: क्षय- 
सम्पदः निदानम, 


स्थाने, (9709०7ए ?; (7800]ए ?; 07 (70 & 7७४78] ०070807॥ शम- 
बता, “ 04 ५0086 एछ0 67]097 (68०७ ?, 8. ०., 07 ६9086 ए]0 ६76 8९0७:० 
॥ 6॥6 968९९) 60]09796796 07 ६४9 4पां६ 07 ( 7087)68 80०॥॥०४७व 45 ) 
#007 एछा0778?-7७67778 ४० अद्धिन:, (77 8॥6 86786 04? ८80ए67०व 2॥8? 
(2) “047080 छ0 ७7 ]०| ४६४६ ?,-7९०7४४६४ ६0 अक्;िन :, “जाशा:. 
हाकत्या, ( 4) ' 8९८९०7१ं७४ 00 ६0० ( ॥0709-70]0 ) ए09०7 ( मन्त्रोत्साह- 
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80679 8 ॒शातेह ६0 2०६४४७ ठां38007त ?*; * 80जए॥7९ 80608 04 ठुंहहशाशंता 
87707 7760708 ?,. उप (उपांझु 8९०7609 ) जपने॑ ( छञ48796७77९ ) इति उप- 
जापः, 70०7 उप+ जप्‌ + घञ्र-भ, & 2/78 धर. त्वयि आकोपवत:, '068४778 
3]]-छा]] 88७7४ ए0० ”. साम्ीच एचावब, “४7707०१४श४ं४४ 06) ?, एघ:, 
इध्यते अनेन इति, 77०7 इन्ध + घज्तू ( अ ), 8१060 ३79 ६86 80॥86 0  #8[70- 
770॥/ ?,--' इन्चेर्घजि नलोपः ग्र॒गश्च निपात्यते---#45॥&6. 

य $878 80., 7008॥8995 8&00]/&068 870 8॥8 9678 $)6 &72प7॥०7६ 
+$7860 7778॥/0 98 80ए87060, #8&6 38॥]8 876 00086078, ४एशंग॥2 ४ंा०0व 07 
47070]ए7 (0७78 ज्ञांँंग्र छह॑80098, फत0ए)व 7060 789 2७४86 क्रो. 
[70609 78 8898 086 9686 #॥8288 00 02॥ 899987९04)ए 47070] 6० 
हर 7509, 708)]ए7 9687 86076 7]]-ज7]] $0जछब्ाते8 गंध; 88४७8]8, 
६4670/076, छ०णोदे 6६४)]ए 8प्च6066वें द वाछजाएु पर0ात 07607 60 पां8 
806 07 8४९७7७६ 09०7॥ए7९8 


00 बृहत्सहायः क्षोदीयात्र्‌ अपि कार्यान्तं गच्छाति, नगापगा महानद्या सम्प्ूय 
अम्मोबि अभ्येति, 

बृहत्सड्ायः, बृहन्तः सहाया: यस्य सः, ( ॥8ए7४2 [(0एछ67ई0) ७॥708 ?. 
सम्मूय &०, & 77070&[7-7]ए४)७॥ &।॥&४१8 708 00]6०06६, ९४2. 7680)772 ()७ 
868, 07]ए7 06९&80७86 6 [0०७8 ज्ञां0 8 02 एैए०7. नगापगा, नगस्य आपगा, 
न गच्छति इति नग:ः (#70४० न+गम््‌+अजञ् )) आपेन अपां सम्ृहेन गच्छाति 
इति आपगा. 


0], ये च तस्प मित्राणि, ये च ते अमित्राः, ते उभये त्वया अभियुक्त एन 
गन्तारः, अतःपरेः त्वां ( गन्तारः ). 
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तस्य मित्राणि &0., ए१008&ए४७ ४06878 ६0 887 ४98४ 7#ं807& 
'00)0, 09 ४६६80२॥ 2 8878&, 0गॉं08 ६0000 & ज़7 77 ज्ञ70)॥ 8)] ६86 
दंता2४ ज़0गरोव 06 ७ा892०0, 80776 7808772 ४0780]ए08 07 88008]8?8 
806 70 ४06 000678 ० एछा॑ं8भा&78.,. 2]] ६४0४6 'दंग288 00७38 ६00७ 47: 
8778, 70 ज़0णेत 06 47ए0890]6 407 शणवेक्रांड+धा78 60 ०७०१७७7४६७ ६06 
छि॥]9880ए8 8807४06, 77 7800, 78879 ज़0०)0, (0070076, 06 8९४78 
82%80 06 776676808 07 & [70ावे ज्ञा079 ॥6 0₹ए6व छाते 68060760 
80 श्राप, 

]02. इत्थं मखविध्नलाय सकलं राजक उत्थाय्य हनत अजातोरेंः त्वया प्रथमेन 
अरिणा जातम्॒. 

राजकम , राज्ञां समृहः, “४० ( ज्0)6 ) 888070]820 0० ॥'तंग88 ?, 
7707 राजन्‌+वुञ्‌ (अ), #& 466. छगीड य॥ ६06 8986 07 ४ 600600707 
( तस्य सप्मह: ) ०००. ४० गोत्रोक्षोष्टोर श्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजात्‌ वुल्मू *-- 
76%, ।५. 2, 39. अज्ञातारे:, अजातारि (० अजातशत्रु ) 78 &॥ ०(9६0॥66 
०६ र्वपत१॥७४॥४४४7७-जातस्य ( जन्तुमात्रस्य ) न अरिः ०» न जात: आऔरिे:, (कस्याव) 
सः ( झुप्सपोति समासः ), ४. 6. ९ 076 क्0 8 7060 ४6 ७७ ०६ 8709 
७०४६४ ?, ०" ९ 076 ज्ञष00 ॥0907 060876 006 ७॥७॥५ए 0०३ छाए ०06 ?. 
जातम्‌ , 0966, 9888, 0870, ७8७०९ 7779678078]]ए7 ३7 &॥ 8९४४6 8086, 
8606 7006 ०7 इक्षित 4. 2 ७००४०, जातमज़ातारे: &0. *ए०7० ज्ञ0०ण०, &)88, 
७९९७०४७७ (४06 ७6णत॒ 07 धांय ज्ञरा0 ॥88 76९7 02९0006 ४860 शञ०ण्ए 
० कागज 0०06 ?. 

08. बान्धवः सः धर्मराजः अतिभरक्षमस्कन्धं त्वां सहाय॑ सम्भाव्य अध्वरधुरां 
विवक्षते . 

अतिभर,---अतिशयितः भरः अतिभर५, अतिभरस्य क्षमः स्कन्धः यस्य तं, 
(4 ) 88 ४०७98 60 रिसं8॥08--( ]) * छ086 8000]0678 876 ०६]080]6 
07 968४४ 8 ४९7ए 96९8७ए५ 76879079079ए ?*; (2 ) ७४ 8007978 ( 0ए 
802208007 ) ५0 & 0०)]---५ ए]086 87070]0678 876 87002 €700४7 (६० 
0०87० & 768&ए979 0०पएव०॥ ?., ब्ान्धवः, ४. ०... 006 ज्ञ0 ॥88 ०९) ४:०8 07 
900, 700 ०गरोज़ 88 8 7004 0०0७ 8]80 &8 & 7०]४४४०, अध्वरधुरां, 
अध्वरस्य धूः तां, (४9 7०६४० ( 8, ०., 00787 (&88)|2 07 ०७०)९४७7४४४४६४ ) 
(06 88077०6 ?; अध्वरघुरा, अध्वरस्य घू:, घुर्‌॒ ६कंरग8 अच्च , ४००. $0 “कऋर्पूरख्धू: 
पथामानक्षे 2628. ४. 4. 4. अध्वरः 78 ००४४०१ 88 अध्वानं सत्पथं राति 
इति, [४०॥ अध्वन्‌+ रा+क ( अ ), ०» ध्वरति ( कुटिलो भवति ) इति ध्वरः, न ध्वरः 
अध्वरः, ०” न विय्ते ध्वरा ( हिंसा ) यस्मिन्‌ सः. 


6] 


404, महात्मान: भजमानान्‌ रन आप अनुगहनन्ति. सिन्धवः सपत्नीः नगनि'* 
ज़गाः अब्धि प्रापयन्ति. । 
भमजमानान, 8०९०४ #70॥08979 07 79४०४४ ?. सिन्‍्धवः, “ ०82 
747678 ?, सपत्नी: ( 70 ४एए०४४०॥ शाप नगनिम्नगाः ), ( ००-एञा००४ ?, 
समानः पतिः यरया: सा सपत्नी; ४४6 ए05ते पति, छझाशा 97006460 ७9 * समान ?, 
76068887]ए $&0768 46 &7877676 न 067079 66 ई0॥77776 #गीर डीप (ई ) 
छाध67 6 ए870 ० ७98॥07॥ म॥ $096 ्पां। 0 88070068 ( .677077760 ४७9 
ह॥ 75 ) 78 70870 ?-पत्युनों यज्ञसंयोगे'-2?628. ।9 ]. 88 (पतिशद्व स्य 
नकारादश/ः स्यात्‌ । यज्ञेन सम्बन्धे | वासष्ठस्य पत्ना। तेत्कतृकस्य फलरय भाक(पत्नात्य श्वृ:- 
७, #, ) * नित्यं सपत्न्यादिषु “22629. ए. , 85. 


405, बलिनः अरिषु बलात्कारः चिरात्‌ अपि सिद्धये भवति. विमनीकृताः सह: 
लन्दानवृत्तिदुःसाध्या: 

बलात्कार:, _ १४9 04 40706 ?, चिरादपि, * ०१९॥ 0760॥ & 078 ४४॥० 
8 6४., 0ए०7॥ [६ 8070 ४706 48 8]]0 फ़०0 60 9888; 69४०॥ / 4770048609 
82060707 096 700 $8४६४७॥ छन्‍्दानु --छन्‍्दस्य अनुवृत्त्या दुःसाध्या, * 0700]६ ६0 
ज्रांत 080४, 0ए 8९07४ &९९०7०४४2 ६४० ४४०४ 0068768 ( ०7४ ४ एपा7०हां7१2 
६7०7 )?. विमनीकृताः “ ००066 ?; « 087]68860 ?, अविमनस: विमनस: 
सम्पद्यमानाः कृताः वमनीकृता:, 098#/, 987॥. ०7 विमनीकृ, & चिबर /07778640 
77077 विमनस्‌ , स्‌ 0 विमनस्‌ 0७78 0१7099०१ ४७७०/०४०७ ६6 च्वि #ही7८, ७५ 

अरुमनश्रश्लश्रतोरहोर्सा लोपश्र “2622. ५४. 4. 5], ७४0 ६08७ #79] अ ०४ विमन 

48 ०॥&॥82०4 ६४० ई, 07 “अस्य च्चो 28%, प्रा 4. 82-.- अवर्णस्य ईंत्‌ 
स्थात्‌ च्चो -७ # 

:06. नाकिनां प्रीतये अखिल: श्रेयान्‌ इति मन्यसे ( चेत्‌ तहिं ) पुगेडाशभुजां 
' इष्ट क॒ठु इप्ट अलेतराम्‌ 

ए44॥&ए% ॥676 87४0 986068 0 &॥89078 ६]60 0००४० ६४६६ 
गा 206 06 788860, ४४2: ॥560 ॥॥6 20048 ज००)१ ७७ 707७ 70886व |7 
#जां8ध38 8009ए 880798]9 ॥॥६॥ 7 ॥69 &६6970060 ६96 8६०७४॥0७. [700॥8४& 
90768 076 ६8860, 07 #6 600707879, 460 48 & 8807706 ॥)॥8६ 70068&868 $]6 
80०03 7036, 070 88 $॥0ए9 87० 07 ०७४४६ ६0 पुरोडाश ( 070760 8६ 
8 8807]706 ) 

नाकनां, 07 ॥06 8००8 ?, नाकः अस्ति ( वासत्वेन ) येषां ते नाकिन:, नाक: 
8 $903 0०79४०१, कं छुखम्र, न कं अक॑ दुःखम्‌, न विद्यता अक यस्मिन्‌ स नाक:- 
४ ॥688707 ?,_ १७ नजर 7079/॥98 धा७॥8॥ 266 ४७ए ४“नश्राट नपात्‌,,. ,,.नकेघु 
प्रक्रत्या “7 672. ५7, 8, 75, पुरोडाशभ॒ज़ां, पुरोडाशं भ्रअते इति परोडाशभ्वुजः 
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तेबाम्‌, 6 08 60086 छ]0 680 ६6 पुरोडाश ०गैं०तं॥8 ? (६६ & 88&०7706 )-४, ०.) 
56 2०९8. . पुरोडाश, & दाँगव 07 00778 ७06 ०६ 8860 क्षादे शा0०पावे 
7१6%&] 07 708... 760 ए़88 ६006 व#86 0०ी०्णा।2 78060 ६0 80०१8 &6 9]7 
2&८४7098., पुर: (प्रथम ) दाशन्ति ( ढदाति ) एनं इति पुरोडाश:, #707॥ पुर: 
दाश (“00 ०गी०7 ? )+ घञ-कर्मणि, द्‌ 92०ंग8 लाध्या8०१ 60 ड, शं67 
80०००7१ं॥8 ४० « पृषोद्रादीने यथोपादिष्टम "2769. ५१. 8. 409, 07 “ ब्रीहेश्व 
पुरोडाशे 2692 ।५. 8. 48., इष्टं, * ६ 88०7706 ?,-॥ 0886. [0888 . 0७75. 
0० यज्‌ एप४९०९ैं. 88 & 760667 &08607806 7007, &0००, ॥0 “ नपुसके भाव क्त: -- 
#6%. वा, 8. 4. . इष्टे, € ज्ञांआ60 '; <]60 ? -].7886. 9888. 0876. 0 
इष. अलन्तराम, अतिशयेन अलम््‌, ९ 87 7076 ०७७६०।० ?._ 869 7066 ४0 
क्रियतेतराम--. 3860, 900४068. 
_. 707. अमृत नाम ( तत्‌ ), सन्तः मन्त्रजिल्नेष यत्‌ जह्ाति. मन्द्रक्षुब्धक्षुभिता- 
स्माधवणना शाभा एव. 
अमृतं नाम 65०. ४. ०., ज्ञ46 48 077 88 06 अमृत, ४76६700व 07 
जए0 596 80०48 ॥96,8 70078 0]86 पक्षा छ86 8 070760 60 07 
&60 ६06 8६०77068 88 00]&6078 ०६४६ ज्ञांगी %608/#63 7॥ ६0 ६96 88076 
7768, 7॥6 8६07ए ॥790 20488 86९0४760 ६४6 अम्नत 7700 ६॥6 0९69, 
छ6॥ 760 ए88 ९०पह76प ज्ञांप ग्रात्पाह खरद्लावब78 88 & ०पच्णांए8 700, 48 
ग्रा0ा0ैए 8 90०00 ०07०७, ०77 & ए७7ए 70676807९2 780]0.  मन्चर- 
जिहल्लेष; मन्त्राः एव जिह्ा: यषां तेषु, ॥7, “67089 ज्ञ]088 (08068 876 97६॥४- 
ई#ब3 7, 8. ०... ॥6 882४729] ग768.,. //क/४/8 876 768&7४१०९ 88 ६6 
६0०72068 07 ४76 7708, 060&786 ४26ए 876 8प970860 ६0 ६826 ए9 (॥8 
0#67728 धादे ०877ए #7060 0 006 8048, ०ग्रौए जञ07॥ ४॥6 आहुति8 ४76 
5600प्राएक्ां80१ क्षति 006 80070977806 2/0//65.. जश्ोभा, 7४... ० 
0०77098)79076 ?, ६. 6. & 0९६७४) 906४0७ ००70७. मन्दर >-मन्दर: 
एवं क्षुब्ध,, (& आए्यपर7शह 704 ) मन्दरश्षुब्धः, तेन क्षुमेतः यः अम्भोधि: तस्य 
चर्णना, ९ ४6 १686707 07 (06 006७7 8286806५0 ( ०एचा6ते ) छा 
भध्चाा0878 83 & <ापाणांंए2-704 ?, 776 8007ए 07 ४09 ७7४72 07 ४06 
026%7॥ 707 476 2377708 09 ६06 8008 छाते ६96 ठै67008 ३8 ६0)4 ज्ञां६8 
8076 ६7&0078 77 076 दिब्बतईए&/08, 06 ७0६ 0॥87868, थाते ६96 
(074॥88., 0/ 907०, ( 77 006 5809789 ०९६ ), ४6 8048, 66॥78 ६70०7 
एछ९७&२658, ॥8प7॥8 0607 फ्षातृष्पं४06त ४॥6 वैशा003, 80087 ४96 970- 
६6९४0 07 ५३8भ४7प ध्याते 0630प8॥$ कांए। 407 76769छ60े शज्ां20प77 ध्ाते 
4ग्र70708॥4ए9... १8४॥07 त76०66वे ६8679 $0 प४७ ज्ञांप) ४007 068, 
$6 तै600078, काते 00वच7०॥ (6 पां[(-0००४७॥ 07 06 _407४76 ( शगां०ा 
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छ07]6 96300 छ वप्यया07क्षां६ए ०णा 90 ) शाते ०४67 ए76८०घ७४ 57028 
5ा6॥ ॥&0 99७७॥ )036 77 (६089 9767008 (60७]0४8० ( प्रछलय ).. जि 8४९१ 
+$607॥ ६0 ६8/08 007६५ 2/६9वं६/"6 707 & ०पण्मां78-700, 800 ४६5णॉदां , 
5६6 87686 86779070, 07 & 7006, एफ्ा8 07००६७१ ०7 2४87॥ए7७॥9, 629 
809 उंगवेंपर०४१ ६86 त09078 $0 वंगंश  धराक्या क्वाते 80४ &0006 6॥6 ज०४४६, 
+756, 096 प्रा0प्राक्षं॥ 2/604 476 एछ६8 एए700॥०0 09 4.08768 ( 968॥& ) 
&70 866 07 ६४86 980२ 07 006 07०३६ '0760486 ( महाक्लू म॑- ४१83॥70 शशांणा- 
890]£ 70 980 ए9]8086 +780]/ &॥ ६86 900000 ०07 ६॥6 77]/7--0 06७70 88 
46 एा900 407 06 ढापायां॥ 8-8 श्रीं )> 70०७0 ४89 80088 ७४१ ४० 
द900073 $छ78060. गढं॥ढक्क 7000१ 2/&ब६/७, बात तर्क 8 460 ६फ० 
70870768, 68९॥ ६00६ &7॥ 6४0 0०4 ।॥0 8७४७)२७ 88 & 7096. 776 80938 #०]वत 
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( 4 ) 8क्षाडू83 [---5 ७7० |॥ ६॥6 अनुष्ठभम 07 श्होक 7760706, छए76०॥ 
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0 (॥6 40घ7 (७७7६७7७, 
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(4) 38728 ]8 48 7 ६096 मालिनी 70076, जक्0०३४ 73 0७१6१ ७४ 
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छा & 08786 &0९7 (96 ०४४४४ 89]]90]6, 
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. 0078070९--अथ अपेतयुद्धामिनिवेशसोम्यः कौबेरादग्भागमपास्य आगस्त्ये 
मार्ग अवतीर्णः उष्णांशः इब ( स्थितः ) हरिः हरिप्रस्थं प्रतस्थे, 

कोबरद्ग्भागम्‌--कौबेयाः दिशः भागम्‌८उत्तरायणम--“ ६86 867 
80]89406,7 $#. 6., 060 970876838 07 0886 8ण 60 ६06 6070 ( 07 86 
०५०७६४०7 ); &6. 696 98768 08 ६96 पुए४7७७४ 95768.060 ०४७४० 09 40७7७, 
॥76 804 07 एछ68)६४॥, छ0 48 ६09 #०४००४ 0 ६86 ॥0700077 १७७०६४०. 
&िघ0००६ 8 80 ६86 तह 00 ६86 ह७४8083 ७४0 [ट[फ्रक्ा३७, ध्यत 
73 80046 [8 2००75 &७]8389,  (/£ ततः प्रतस्थे कोबेरीं भास्वानिव 
रघुारदशम-22८४/४७. 4. 66 कुबेरग्तां दिशम्रष्णरइ्मी गन्तुं प्रवृत्त समये विलडष्य- 
(%7४५०७०", 3. 26. ह 

आगर७त्यं मार्गसू--60)9 एञा॥007 80]8006; 6. ६86 98607 07 88288, 
8. 6. 0 6 8070, 23888 8 & 88280. छ०]]-]द70एए . 7. प्रंजव * 
ए90॥00 89. 0 ॥86 ऐ 8-76०48, 06 48 068070966 88 ४6 0#8ए9४78, 
8]078 जाता प७887॥/08, ० (678 बाते फ््प्ा8, ज्080 8००१ 4॥०]] 
#70790 शीश ६86 ॥790 अ8॥6 ० ए7ए887, ४09. ८०९४४ ७) 79777, 
खीफणा 06 ए876 04 886 866९ 46 40]] ं॥00 & ]87, 82७४ 87086, 
थाद ३8, 68676607०, ०४))०0 . घटोद्धव, कुम्मयोनि, कलशयोनि, ०६०. 
47676 48 & ०परर०घ४8 ]68०70 (788, ए8798ए७7ए४७ ). छांए। $०]8 ए्ठ 
॥0ज 2.8889:. 0६706 09 778) ६४6 807 कां3 ए९शाक्राशा। ७9806 ० 
769067९6,._ 07०6 ४6 770प्राश्य।. शंं्रवा7७, ]०४]०घ४ 04 ४००४४ 
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ध780]/, 089७ 87 ॥&एं708 १62096१ ६४० 00 ६५888, ४॥७ वा ए& 
96६87 80 7786 ॥78067 870 87०7, 07] ४७ ०98077०६०१ ६)७ 086 
०4 6॥6 877, 409 8008, &]877760 86 66 ९07708707॥ ६886 40]]0960, 
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का 7686076 070०7 700 ६86 प्रांए6786., 32880. ए०7: ६0 ६४७ 
770ग्रा।क्वं7 दाद 8860 ग्रंया 60 890० थांए & 908४0॥ ६0 ६06 30768 0) 
7००गतंाह 0 छाते 60 76खक्ां0 ॥ ४8॥ (08076 0]] $48 7०६प०॥, 
807 23 8988098 76707 76€६पघ7760 4707 ६96 8006४) ६90 ६७ ५३7907059& 
76767 80760 688 #0 ६8706 074 ७6७70, पएफ्रा3 ॥608०7१ 97009/]97 
एणंग्रा॥ ॥0 6 ई860 (60 23 88390 छ&8 606 ए907667 ०१ ६४७ ०००. 
788607)॥ 04 $6 80060, 
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(7. निर्जितासि मया भद्ठे शज्॒हस्तादमार्षणः । 
अगस्त्येन दुराधषों मुनिना दक्षिणेव दिकू ॥-2टिवक, 
अगस्त्याचारितामाशां प्रतस्थे स्थलवर्त्मना-28०98#४, 4. 44. 
अगस्त्यचिन्होद्यनात्समीप॑ द्गित्तरा भास्वति संनिवृत्ते । 
/2697%४, 46. 44. 
अपेतयुद्धा ०६०.--अपेतः युद्धे अभिनिवेशः यस्य सः अपेतयुद्धामिनिविशः 
अत एवं सोम्य:-- 0 जब्8 ग्र०जफ़ 8०0०, 88 मं वीजा। 7080)ए60 07 
गिश972 ( जछांह। 88008]& ) ॥80 छ960७॥ शांए४०॥ प्‌, |7 दै8670706 ६० 
5006 8९४7०७ ०04 008060&५४६ . ; 

476 ००7फकएं807 9७8४ज७७॥ रज8॥ा8 छाते ६86 8णा शाठ्णोेत ७७ 
70666, ॥0ए8४ 086 ॥680 04 006 8णा 48 &08660 ज्ञथा 86 48 ॥ ६6 
जांफालएए 808809, 76 4068 700 तां8&9ए9०४४  थाप्रं70]ए बाते 88कवं7 
06९07068 व760786 &॥ 6 86 9709867 6706, ७४2,, छ७॥- ६॥6 हएं॥ उ8 4॥ 
406 87097767 808009,. 77]8709, ४४७ 7७६3 ०7 हफं8॥8 ई0ज६705 
» 88008]8 ज&8 07]ए 407 ४6 ६४76 ०6ंण2_ 5एए०ए768860, &70 706 
]49778 0॥४760ए ]6760 ॥8 गरांगत, एछ48 ॥]०)ए ६0 9]820 070 ज्ञ७7 
026 .70]007 ६7776 ज0पोते ०0776. 

हरिप्रस्थ--इन्द्रपस्थ, छझधंदा छ88 06 ८9%] 0 ६6 7?870&0६&5 
96076 006ज ॥&0 ६80 8० 77600 ]2 ए०&४?१४ 6जां]0., [6 ज४ 8६ए०६/७० 
0०॥ ६96 9६७0) 04 ६096 ग्वर्मा8 काठे 48 उंतेशाध०१0 जरा 6089 क्रा०्ठेहता 
लए ०६ ॥00ध., ५96 ग8776 ० 89०6०) 77 (फ्रां3 8७728 78 उपमा--हरिः 
88 586 उपमेय; उष्णांझः, ४7० उपमान; सौोम्यत्व, (8० साधारणघर्म; ७०व इब, ६० 
उपमाप्रतिपादक शब्द: 

2. 00०7४77९--भर्कः जगत्पूज्यं त॑ हरें जगत्पवित्रैरषि पाद़ैः सुप्रष्ट न 
अयुज्यत, यतः तस्य बृहत्‌ पार्वणचन्द्रचारु आतपत्र बिभराम्बभूवे- 

अयुज्यत, 74888, [79७४., 87वें 978 ० युज्‌, (ए़६8 40 407, 06867४७०0.? 

अकेः:--अच्यते5सी इति, गरणण अर्चू (६0 छ०7४४ए७ )+घज्म्‌ (अ), 
& 4756 8णीर, 06076 ज्ञम०॥ च्‌ 48 ०६९०१ 4॥600 कू--चजो; कुधिण्यतो:-- 
रा, शगा, 8, 52. 07 अकयति इति,. 709 अर्कू 460 ४०8६ 07 जञक्ष्या),? 
जाए 8६776 हर, | 

पार्वण चन्द्रचारु--पार्वणः चन्द्र: इव चारु ( उपमा )- 070)ए 88 ६४6 #णो] 
४१007?., पार्वण ( पर्वणि भवः-अण्‌ ), ०90०9878 ६० & पर्वन्न्‌ , ४. ०., & पर्व 
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विभावरी कथय कर भविष्यति-2/6/4७४॥. 27. 76. 
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आतपत्रम--( आततपात्‌ तज्रायते इति ), ४० ( 7099) ) एाज575०१)&, 
« बिभराम्बभूवे-हि०९फुू, 707४एण., 29889. 07 भ, 60 90७7. 

पादे:---8676 48 & एणा 00 ४86 ए076 पाद:--(व ) /000; (2 ) 78५. 
586 ए्रणर078॥]& ज48 गैशत 07967 7७870 ६४0 7699 07 (६6 807. 
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8. 0075070०---प्रणा लखत्रा मे चलच्चामरद्ठ० अन्तरण |स्थत: स+ आनत 
पातुकसिद्धसिन्धो: अम्बुराशेः अश्ूतपूर्वो रुचे भेजे 
। सणालसूत्रामलम--छणालस्य सूत्र तद्बत्‌ अमलम्‌ ( उपमा ), १०७)॥68 
- ( चलच्चामरयो: ) द्वयम्‌. 

अन्तरेण 80०ए०४78 6896 8०९ए४७६४५४० द्वयम, “अन्तरान्तरेण युक्ति? 
 ए॥॥, १7 ) 

पातठुकसिद्ध सिन्धो :---9०४।63 अबुराशे:. पातुक ( 770०४ पत्‌ , ४0० 4७] + 
उक & ॥७गरशां॥8007, 80 9छ9778 ई70(४०४८ए ), शक ॥7०घए७४०5 ; 
-40ज्ञां]2. 

सिद्ध सिन्घु:---6 ००१७७४४६) (७7869, 76. ६४8० शंए67 ०0/ ६08७ 
500098, 07 2048. 7%9 सिद्ध३ ४8७, 970067]ए 80॥ए-तं रांत6 99४25 
07 87886 एए:409 , 70 ॥0]76083, 0 8प्रत०७९ 860868, प्रावे०87005 0/ 
कुए028979 कद र|०६०7008 09०7 6०8४0, 7700 47070 ०0ए०६0087688, ]096 
-क्षात ॥80760, ते 908368360 ०६ ७४॥६ 8790779647६) ए909७०78 ०६)]०० 


सिद्धि5,--अणिमः लाबिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथ। 
इशित्वंच वशित्वंच तथा कायावसायिता ॥ 
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00ग्राए 7809, ७४४... 06 00०६ए४७ ० 06 जञ0० ०ा0ज़रां०३ छक]8& 00 
000 06 8068 0 परलंधशा& जक8७ ]9 ६896 0/ ६86 ०७००४४६! 
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९07976600॥ 07 (088 70 जंग॥& 8 ००ण0क7 807, 48७४१ ६8676 
78 & 8पएए0०४ं0070 07 8 ०0007762000॥ 0660जछ60७॥ $&6 0९6६४ ७70 ६॥6 
९80808] (७॥868, शा | 4806, ६676 48 270 ०0976९४079 ४9७४ए७७७ 
690 (ज़0 ( 6४890 00]089 8]. 0द7868 6क्का प्र6ए67 ग0४9 ठग धारक 
3.06 04 06 00080 )., ॥फए४ ४७7०७ 48 ६0७ ॥8076७ आअतिशयोक्ति, 09 
6898 -8099096009 08 & ०097609807, जछ)679 £8676 ३8 70 60776०॥0%, 
78808 696 वगंग्राएऑ०१ ००फ्रफुकएां8300, छगेंएा 48 7060 ४७०४७. [%ए5५ 
676 निद्शना क्‍8 6679०700०06 ०9 अतिशयोक्ति, 

$. (००780,--अस्य उपरि मौलिभाजां मणीनां अनणीयसीमे: चित्रानेः भाभिः- 
अनेक धातुच्छुरिताइमराशे: गोवर्धनस्य आहृतिः अन्वकारि, 

मोलि, ०००७7; 04806॥. 

अनर्णी यसीभि:, ४00 अणीयसी ( 57७७!] ). अगणीयस्‌ 78 ६86 60708 - 
78६76 07 अए. 

अनेकधातु ००.--अनेकेः घातुभिः छुरितानां अइमनां राशिः यस्य सः 
€ गोवद्धनः ). धातु,--छ»ंग67%8. 8ए0200 ६8४ 76] ७४७. गोवद्धनस्य--- 
छ0ए47व॥६70, & मां]] जा एजं॥08ए२६०8... 0906 एज्नंउात् इंग्तेघ००तं (8७ 
९०छ)6708 (० छ०्णध्याँछ 460 4780680 07 जतीः8, ६96 20०0 0+ उद्वां0, 77 
ज्ञ086 707007 767 ए७७९ ६0 000 8 ए०३४०]ए 468ए8].  [एफ७ श्‌ण्द, 
शत्82९व ६0 ६078, 80760 वेठजा 8 80फ 6 उ्च्यं। 00 छब्0। ७छब्कए ६6: 
ध7]; 05 8 78878 50990760 46 67 98 ॥00]6 # 267 407 867७7 तै&ज8 
50 880]067 676 ९०ए!60708 04 एशंजत&२७8, ॥7058 ६8 शरण ]6०१ छगाते 
९६706 6097 7094 68ए७॥ $0 60 ॥07986 ६० 7र॒लं807&. 


अन्चकारि, 7१888, 4807. 3970 छांगह8. ०! ऊ जा 00 अनु, ६0 06866. 
-7॥6 7&6%7606 04 ६॥6 ०छ०]४ । ६9 धं&७७ 07 78875 48 ७०77[08760 
६0 ६6 ए६7४०82&6९१ ७809० क्रा०७ 04 गोवर्द़न 76] एए 80076 73 ४6९६० 
0७ए & तं 8008, 776 ग8076 48 पूर्णापमा, ६07 ६79 8घ्तेब्रण्त ० ९०7्ण8- 
7807 ( ४४०. गोवर्द्धन ), ४७७ 00]०० 0०॥ ००फऋएथचशं०णा ( ०४४. मणीनां भासः ), 
5696 60थशाए0ा ए7079०४४५४ (४९४४, चित्रत्व ध्शतें अनणीयरत्व ), धगणत ६96 
ए0768 ०07०एॉ॥४९ (॥69 80786 07 6079ए६४०६४०॥ ( ४४४. आकुतिरन्बकारि ) 
858 &)) 89ए070. 
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9. .0078077, --तस्य उरः उछसत्काश्वनकुण्डलाग्रप्रत्युप्तगारुत्मरत्नभासा बाल्यो- 
“चितनीलकण्ठपिच्छावच्ूडाकलनां अवाप इव. 


उल्लसत्काञश्चन ००.--उल्वसन्त्या काश्चनकुण्डलाग्रयों: प्रत्युप्तानां गारुत्मत- 
रत्नानाँ मासा:--- झा४0 ॥॥6 4872 ।ए86076 07 009 ९77679]08 866 ४६ ६00 
]0767 ९703 07 606 200 687-7७728.? 


प्रत्युध, 0. 0. ०६ वप्‌ छा४॥ प्राति, /0 8080; 40 789. उचित ( 9. 0. ०7 
'उच्‌ & 7000 7086]ए पर860 उ॥ ए, ए. 29 प्शण्क, ८ए९०ग्राक्एए; 80०७086076वे 
६0; एघ७७१९ (0. 


अवचूडा ( अवनता चूडा अग्र॑ अस्याः )-8 9०70०॥6 287]890, 


... बाल्योचित ०४०.--बाल्ये उचित॑ यत्‌ नीलकण्ठपिच्छे तेन निर्मिता अवचूढा, 
्तस्थाः कलना ताम-- #8४०शंग8 07 06 इशफ)क३ते ॥806 08 9०8९०९।८ 
-468॥9678 6६४ ए56व ६0 98 छ677 $8 27]090०0 ( 979 तं8॥7७ ).? 


८ बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णों:-0/०9४. 7. 6, 
चन्द्रकचारुमग्राशिखण्डकमण्डलवलयितकेशम्‌ । 
पचरपुरन्द्रधतुराजितमेदुरपद्रितुवेशम्‌ ॥ 0//489. 2 


कि ऐीं8 डॉक्राड& 006 ]98076 047 ४6 ]०छ०े5 47 फझतं8078?8 
"887-7723 8076&0[782 07 98 076886 48 89ए970शाते०0 8७ 90792 (६#६&/ 
०7 ४06 ह847]870 07 968-0060 46860678 छ077 ज॥्र 78 ट्ां]त0०व 
पु'॥७ ॥807०, ६007०4070, 48 उत््रेक्षा 


6, (0०४४४४०,--तं मन्दरक्ूटकोटिव्याघट्नेत्तेजनय! बंहीयसा मणीनां दीपि- 
वितानकेन उल्लसन्ती अड़ंदे चकासयामासतु: 


मन्द्रक्कूट ०८०,--मन्द्रस्य यः क़ूटः, तस्य कोटिना व्याघट्टनं, सा एवं उत्तेजना 
तया--( 07 ५86 ए०57978 म॥ 96 07 0० ०007 88६४॥४६ ६9 
ए90०॥6 04 ४॥6 ०7686 0 2/684&/6.?...5.6 ६986 ४06 04 ४४6 टांग € 
04 586 0९९७7, ५8॥7 43 8880 ६0 ॥8४6 |7990]ए7 9768860 (६70%87& 
० ४96 94०२ 0/ ६४86 700700780 जगा ४86 ॥770प्रा(क्वं॥ एछ98 907९ 
॥70छा एए वेषधंगड 00० थाए्यआंग2, वितानक, 70988; ००)]००६४६०7, ? 
48 थां3 इध्था28, 68676 78 & सड्डूर ० ४ज़० अतिशयोक्ति8, ४6 7785 
९०शंडपंज 8 7 48709778 ६09 8&777]608 04 एचांशाा5 ४0 06 400700७] 
एा0 ६96 &77608 0 ॥8 ए9369ए4008 ॥04778007, 870 ६॥0 8600706 , 
॥ ई8709778 ६४08५ ४0967 ०६॥70 7॥0 ९078० जाप ५00 7:59वं(/द 
70प्र7&70, $90प78॥, 77 7806, 6069 ॥80 ॥0(. 
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7, 0098(7४०,.--असों निसर्गरक्तै वलयावनद्धताम्राइ्मरड्मिच्छुरिते। ( अक 
एव ) सरारिवक्षोविक्षेभजास कल्नपिते: इव ( स्थितेः ) नखाग्रैः व्यद्योतत 


वलयावनद्ध ०४०,.--वलययोः अवनद्धानां ताम्राइमनां राश्मिमिः छुरितेः, 
४ 09878976%&4 छा6098 ६86 7898 07 ६6 जपर॥०३ 86६ 7 ( 98 ) 9780००]९(७ 


सरारे 5. 6८. हिण्यकाशिपु, 8686 7066 ० 4, 42 ७900० 


स॒रारि ००.--झुरारेः वक्षसः विक्षोमेन जात॑ तत्‌ झरारिक्षोंविक्षोभर्ज 
यत्‌ असृज़ तेन स्नपितेः-+ 080060 | ४96 79]000 ॥709 ६96 ४976886 64 
मतरएकातए878899, 079 079७ शाप पाला ( 7४9, 727000  €०णांगड़ 
070. .070 80600 67 ४6 (08778 07ए७॥ ०6 $86  976६७6 07 
प्रॉफक्राए&78890 ). 

णर सां8 शॉक्राड३, 60 0>॥९06 7006088 04 ६0० 898 04 ४6: 
0४प7३)])9 760 7७४8 67 एंडधा&, जद फ्छ 07० 600 तक 9शंएट 
०ए6४897686 ए09 6 7898 ०7 ६96 768 मं फ्रैं४ 27800]688 ३8. 
40070॥07466 88 00678 ए70080]7 व76 ६0 धा०ंः ४0ंग8 98६0960 उ॥. 
ध6 0]004 7० 86 7976880 07 प्रांज्चाएशर४४एए., 796 ॥807०, 
६06767076, 88 उत्प्रेश्षा. 


8, 0०78077७,--तमालनील आऊक्तमुक्तालतं अस्य वक्षः, आकाशगड़गपयस 
उमा प्रवाहों व्योत्ने यद्दि पृथक पतेताम्‌ , ( तज्हि ) तेन € ब्योम्ना ) उपमीयेत 


तमालनालमस, “ (४77 83 4089 7७74] ६760.” ५० 7७७६ !8 788 &- 
ए67ए १87४ 99१२. 


आमुक्त०--आऊक्ता म्क्तालता यस्मिन्‌ तत्‌ ,--70०णावे ज्ञौग्रंता & ए०छ४), 
7607]808 'जञ&8 ई886076व.? 

आकाशगड्रापयस:--770० एछ३६67 07 ६6 ८९]७४४७) छकया2०8 ३8. 
8709.0860 60 ७० 7६-06... 7१७ ए0००४ 8898, ४6 ते: ०686 ० 
5.78॥78 छा 06 छर66 ७०६7]-7606]800 70णाते ३6 ९0०णॉ० ४६४७ &- 
9478]]6] 07]9 [7 ६॥6 (87६ 8४9 शांत फज्० गां।--जगरां09 376क॥78 0 
४6 0०९०0888] (६7888 ई8)]8 7700 46, 4£ 8५०) & 8६ए ००पॉत &६ ७). 
0७० ०0760४०॥, 

76 #8076 ००४(७४ 76वें 4॥ 496 8(&722 78 अतिशयोक्ति, 707 ६676. 
38 ००॥7८९ं४०९ (४06 एा00७०ं7ए 08 ४७ 60770९०0079 960ए9७७/ ६४७ 
89 &70 (ए0 86768778 04 ४06 ०0०0]680ं&] 680208, जछ्00, 77 78०६ 
80० & ०070०07 48 4700890]6. 


पं 


9, 00787००, - -तेन दीघितिदीपिताशः प्रयोधेः सारमयः मणिः दध्े, यत्र 
० प अप मच ०० [3] 
(मणो) बिम्बगतः लोक: तबड़े साक्षात्‌ अन्तवेसन्‌ इव अलक्ष्यत, 


दीधिति ०--दीधितिमि: दीपिताः आशा: येन सःए,-- फणंशा 4)077760 
६06 तुण&८०४8 जांपा 408 760]2072७,! 8. ०... श्086 ]08076 89760 
50 $76 ७7098 ०4 ६४9 ६४७७३7(७7०४.._ ( अनिशयोक्ति ). 


पयोधेः सारप्नयः-( £077060 08 ६४86 0886706 07 99 00687; 07, 
686 ]०ए०] कोस्तुम ४7030 82072 शांत 00067 शशंए60॥ [0ज़०)४ 707 
४06 0०8७7, जॉ१७॥ 40 988 ०॥४०7७१० ज्ञ४ं (००7६ मन्दर 077 ॥6 8०08 
&00 ६86 06॥078... ( 708. 4668%6/०६, 009. 38, $ कं 2. 4, 9. ) 

यत्र 2068 एा00 बिम्बगतः, * 7७60660 40 ज्ञगरांशी ? 

अन्तर्वसन्‌ ००.--7%७ [०छ०) ए़88 80 क78.997070 धापे 78 ७॥६४ 
६860 76960007 07 ६४४6 00667 जठ07]वें ॥ 40 जबघ8 ब8क्वांत्र प70एछ)9 णा 
ए्तं878?7 9009, 00 ६908 ४06 उ0ी86007 [06878 ४0 99 90678 
[707 ॥0 96 &०४०७))ए ४06  छ076 ७0700 ०7 रित्॑ं8४98 7 ४४४ 8009- 
पुफ७ ज्ञी0)6 पं 7००४७, ४०2, 00 7ए700 29, 48 90776 09 शाह्माए 70 
5 90०, 0 यतः स भर्ता जगताँं 79 89. 28, 


पु॥७ 4207० 3 उत्पमेक्षा, 88 096 ०ए०४ जञ070, छ90 ए7शी३८०९प 709 
६096 8७७ 07 एुत॑ं3ग्रात828 0009, 48 8997९0०7460 88 ऐएशंप2 9700909ए 
576 छ0०7)0 ए0॥ 069ए96)8 ॥॥ 98 800. 

0, 007807,---अस्य मुक्तामयं सारसनावलम्बि आप्रपदीन दाम अड्य्यष्ठ- 
निष्युत॑ उर्ध्व उच्चैः त्रिस्नोतस: सनन्‍्ततधारं अम्भः इव भाति सम, 

सारसनस्‌ ( 9)850 सारशनम्‌ )--277000, ८५४ जलन्मणि: सारशर्ने 
महानाहि:---९४/. 48, 82 


दाम (दामन )-8 88४7]974. ०/. आये बद्धा विरहद्विसे या शिख! दाम हिंत्वा, 
2/०५७४४. 92.; अलघुबिलम्बिपिच्छदाम्रः, 20५१०, 4, 80 


आप्रपदीनम्‌-- प्रपद ( पदाग्न॑ ) तत्पर्यन्तम इति आध्रपदम; आप्रपर्द व्याग्रो्तिं 
इति--खछा ( ईन ) प्रत्ययः,-- 7०8०४४7॥ 8 80 06 40660.? 

अद्गहठनिष्ठचतम्‌:--6 ००॥०४४७) 6&7268 ॥00)६ ॥67 786 47077 ॥6 
६06 ० ए३8४गञ0 77 06 772677496०06/०#. (27. विष्णुपादावोनष्क्रान्ता प्लावायंत्व- 
दुर्मगलम्‌ । समन्‍्तात्रह्मणः पुर्यो गढ़ना पताति वे द्वः ॥ ०6, टि॥॥#क 2, 47, 2 
3.--36, &70 वामपादाग्बुजादः्गछे नखस्त्रोतोविनिगंता । विष्णोरबिंभीते याँ भक्‍त्या 
शिरसाहरनिंशं घुव: ॥ ०६० 
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निछचयूत, ९ ०४३६ 07 ६70 णा 0पां; 8676 40700; ? 9. 9. ०४ निछिव्‌ , ६60 
8]००६ 88)०६; 87४6... ६ 48, 6670/076, & ए०)४७7 (ग्राम्य ) ए०70., 306, 
0श0ंग्र8 ७४७१ |९४० 79 & 482078(07 ४० ( 07 860074&79 ) 86786, ६ 8 
70॥ 8९]6 60 ७७ 80. ८/. 7909: 


निष्ठूयूतोद्रीर्णवान्तादे गोणवृत्तिव्यपाश्रयम्म॒।  अतिझ॒न्द्रमन्यत्र॒ श्राम्यकक्षां 
विगाहते ॥. 76 86००॥रतै&४ए 86786, 70 छ&९ए४67, 07 ६४86० जछ07वे ३6 80 
९००77007 ६2086 6]6 078279] 86786 48 (७४६७ )0४६ 8276 0!, 

८. निश्चयूश्ररणोपभोगछलभो लाक्षारसः केनचित्‌-84#. ४, 6, 

उसरसरिद्व तेजो वह्निनिष्दयूमैशम्‌ ।-2१०9#४४, 2. 76, 

उच्च: 9 प३७वे 88 &7 &0]6€०६२४०. ८7. उच्चेः कुल चात्मन:-७6# 4. 6, 
किंपुनर्यस्तथोचचै:-2/29#8. 7. 

चबिस्नोतसः--तिस्रोत्स , ४6. “६8० ह#ंए०7 0£ ६0768-3076&8778,? ६]6 
छका808.,.. नि676 0797 86 ॥08ए७॥]ए 200786 0६ ६४७ एांए87, &70एछ7 
48 भन्दाकिनी ०7 सुर-सिद्ध-सिन्धु 0५ आकाशगड़ा, 58 7९०77०७९ ४0. "७ 
6ए0० 00787 60078698 ७78 (६6 भागीरथी ०0 ६४68 68700,  काठते 6॥6 
भोंगवत्ती 70 ६86 76६४०+ ए०07)0 ( पाताले ) 

(/. त्रिस्नोत्सं वहाति यो गगनप्रतिष्ठां-७6#. 7, 6, 

486 2827]87व 0 9०६7]3, गकगह8एह १0 छ7ा (707 ६896 99] छाते 
7082८४78 60 ६॥6 66$, 48 छ7॥०ं०१ ६० ७6 ६8७ पा।8- छात्र 06. 87677 
04 अधातदांफा व09778 पांपा0फ्प095४०१]ए ४टहा पएफज़बाते3 40 
06 ६09 ० लंड, 006 गी2ए7७, ६१०7०६०१०, 48 उद्प्रेक्षा. 

सन्ततधारम्-- ॥0फॉप8 ज्ञांप्रौ0ण 07०8४,?-७॥ ७0६ ०ए४६४660, 407 
068679786, 46 छ0प)०; 706 7080770]6 ६॥6 श६7]& 4 07 988709. 

]. 007877-हइन्द्रनीलस्थलनीलमूर्तिः कर्च रपिशड्रवासाः सः हरिः अम्बुरुहां 
बिस्ृत्वरेः रजोभिः चित्र: यमस्वसुः उदभारः इब रराज, 

कचूंर ०५०, कर्चूर इव पिशड़ुं वास: यस्य सः, “ ए)086 8६००7७॥६ 43 ६8एछ7ए 
( >थी0जांशा ) ऑंर० 06. 0फ्ंधशाई? (47 ६7807.-हरताठ छाल 
88 9०))09 ). 

बिसृत्वरे: (५१०४॥/9778 रजोभिः ) “#8976&0778 ७0०७४, ? *90ं॥8 
07#70860, ? #707 वि-छ ज्ञा07 006 800607 ०/ 68० #757. ५७7फां0&607, 
क्करप्‌ ' 890 छा088 ६०0१0709ए 07 ठांं3एछण०थं07.? (7. इत्वर, गत्वर, जित्बर, नश्वर. 

यमस्वझुः-- २ छाणपा0॥ ( 686 गंएछ गाव ) 48 70976800090, स। ६8७ 
779000]02 9, 88 (99 88067 0०४ ६8. 
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उदभारः उद्धां भारः उदभार:--)6 छ०7व उद्न्‌ एश्पद्को)ए ०९९७४४४ 7 
<07770प703, 07०फए78 |08 न्‌ ७४४७४: ६६ 696 00टांएए78 0०7 # 56 
छाते 88 &7॥ 0790०0७) 8008४60७४० 707 उद्‌क धींछा 6, 800. वैप&. 
]६ ॥88 70 07778 707 06 ॥786 ॥709 77री6०४ं०१७,  0०॥०8))7 ४6 
ज़070 उदभार 8 ए७6०९ 7 ६86 86786 07 “& ८१004. ! 


पएड७ ज़4॥0678 07 (६96 गेंप्रा॥8, १872 .  ००]077 ७70 प्राक१6 
9९१0 ज87 799 ॥76 एछ0]00 ०0 0600808, 400॥ & ४०7ए ए970७768406 
उपमान $0 6806 08&77-॥7०९  एरंशा॥8 07०8860 थम जशी0०ज्त. 7४७४ 
207०, 88 47 ६))6 976060478 ४०१४७, 8 उत्फेक्षा- 


]9, 007807. प्रसाधितस्य अस्य मधुद्विपः अन्या एवं लक्ष्मीः अश्वूत्‌ इति 
एतत्‌ युक्तम , ( कुत:) अखिललोककान्ता हि सा अशेषे वषुषि ( वसति ), अनन्य- 
कान्‍्ता इतरा तु उरसि एवं ( वसति ). ' 


मधघुद्दिष:-- ० ४४6 शाशाए ० १880॥0.7 ४५१४० ४70 ६७ ६&0॥& 
ए़676 ए७ए ए0ए6४ईए) 07078 0एश/णाह्‌ #707 06 6878 ०07 ९१8४० 
जोत]० ॥6 जछ8 88]0०0... 48 609 ४४0४90०60 ६0 809०00७7 ठ7क.077%&7५ 
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8. (0०४४४:--क्पोर्टविस्तीर्णमनोरमोर:स्थलस्थितश्रीललनस्य॒ तस्य आनन्दि- 
ताशेषजना सर्वाजड्गर्सीक्षेनी अपरा एवं लक्ष्मी बभ्ूव. 

कपाटबिस्ती्ं ०---कपाटवत्‌ विस्तार्ण कपाटाविस्तीर्णघ, कपाटाबैस्तीर्ण मनो- 
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27660 &)) 760]0१0.” 
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4, श्रूषणतां उपेयुषां देत्यपतेः प्राणच्छिदां नखानां क्षतेन प्रकाशकार्कश्यगरणौं 
स्तनों दूधानाः तरुण्य: एन परिवद्र॒ुः. 
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5, अत्युन्नतत्वान्‌ उर्ध्व आकषता इबव अतिग्र॒ुरुत्यमाजा अड्नानां कुचमण्डलेन' 
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:8. प्रियः यां यां प्रेक्षत, सा सा कातराक्षी (सती) हिया नम्नम्ठुखी बश्रूव, 
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६7700 ९४ 4687.” 


अन्या: *. ०. “४0086 जश्ञ70 श676 706 400860 807 ७ग्रते ४80768076, . 
आहितिष्या:, * 760 ज्ञा0॥ [०9४)0ए०89, ? 07 ९४०८ [09800०४ए ४०७ंग8 : 
९ड2ं660. हर 

तचान्तरें, ( 77॥ ४06 776था फ़ग]6, ? 8. ९. ९ ज्ञा०7 89078 फ३७७ 705 - 
]00!पंग2 8६ ५00. 


निःशडूम्म , 07 983 09९४ ज़ञ676 00 0॥ पशा, कठाक्षेः जघ्लु:--!४४. 
४87फ06९६ ( शांफ ) जाप पाछशंर 8)870068 ” ४, 6. ७४४8 8787ए 2&7068 
86 277 

7. अतसीखनसमानभासः तस्य एकबाहुः श्राम्यन्मग्र्खावलिमण्डलेन चक्रेण 
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यम्ननाजलो घः--"0७० १77 परद्याते 07 ॥र॒त्त8878 48 609028780 0 
406 07 8077076 04 086 रंपया&, 77७ 72076 49 उपमा. 


8, बिरोधिनां विग्रहभेददक्षा, क्चित्‌ अस्खलन्ती, नित्य सन्निहिता ( अत 
एब ) म्रूर्ता शक्तिः इव कोमोइकी हरे: चेतः निकाम मोद्याते सम. 


विग्रहभददक्षा--विग्रहा्णा भेढ़े दक्षा, (() १४०)४४॥९ कोमोदकी, ८ 0]6५४०७ 
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०7 607 8076 67078 ०7 ४6 76९87, 306 (06 89879 9०7६8 ०07 
६ 6 87888 ०णोएर ० ४9007 (६0728068 770 (जए०, &॥0 28706 ६069, 
४67 &76 द्विजिह, ( 70777-00727060 ), प्र०7००/0700, ६860 860770०78 
जछा676 608096त0 ६0 6०076 ६06 ए76ए 07 687008, 8606 2/6768/6+व/6 
# 4987७, ०80. 20-84 । 

(627०१६ 48 7609768७7066 88 ६96 २67706 ०07 फ्रांग्रातत छत 88 
॥80४72 & ज्ञ06 4806, ६॥ 840 )]॥6 ४086, 760 ज्ञा228, 76 200608 
००१४, 006 रर8883 870 7077080760 ७88 867907(-0७॥0॥8 ॥&एां78 
5&06 4806 ०07 78॥ 870 (७) 0६ 86779076 

प 06० ॥87076 7॥ ४धंं83 860. ३8 उत्प्रेक्षा, 796 #७ी6०607 0०7 ७६70६ 
या ६96 [०छ०ी०त 7007 768 87907४6707060 88 एछ700807ए7 ४9०ंग2 78 
:80007.6 60 07067 006 पाताल ४07 (607व07णएं702 ४6 86700760, 53 ४6 
उत्प्रेक्षा 48 80097 ६0 970007006 8 067] ९गीं००६, ७४2., ४677४7जए772 ६79 
8670078, 70 ज्०पोते 3)88860 &$ फलोद्पेक्षा 779 8076 जी60 070० ७॥8. 

24, यियासतः तस्य महीन्द्ररन्धभिदापटीयान्‌ पटहप्रणाद: महाणवौधघः 
जलान्‍्तराणे इव शरद्वगान्तराणे अन्तरयाश्वकार. 

यियासतः, 70708. 08760. 07 ॥76 700शं.66748४ ४० ० या < 00 80 
< 07 जाया ज्ञा0 छ&8. 90070 ॥0 8870 ?, यियासतः तस्य 78 060०7 ४॑ 9७ 
3080]066, 762४9 4 एछ67 76 ज़&8 80006 50 8087६. ? 

सहीध्र ०--महीं घरन्ति इति महीधाः, तेषां रन्ध्राणि महीघ्ररन्धाणे, तेषां 
भिदायां पटीयान्‌ू--4 80 शरण) 07 8॥&70-80प07स्‍ती)॥2 88 ४0 जाते ४6 
98९ए40768 07 ४006 7007/४॥8 ?, 

पटह--“ & )6006-47070; छ&7-व7००१.? ० पटहुपटहृध्वनिमिर्विनीतनिद्रः । 
2249४४, 9. 77, किमिदे पटुपटहशड्भमिश्रो नानदीनादः-'/७०/८+#< &४#656, 6. 

जलान्तराणि--अन्यानि जलानि-' सुप्छुपा ” इति समास:., अन्तरयाअकार, 
9077. 3870. ४ाणष्ट, ०7 अन्तरय , १९७॥077780ए76 #707 अन्तर क्607? 7६6 
धर 60 80086 07 4 ०00766ब700; गंगंंए2. ? अन्तर ( "--अन्तर्द्धानं ) 
करोति इति अन्तरयति, < ७०॥०७७)8 ” 0676, < 4/०००४७ ?. 

पु.७ 807७ 7॥ ४॥0 8, ३8 प्रूर्णोपमा. 

25, स॒ जगतां भर्ता यतः जगाम ततः अधः घरिव््या: घन्ना फणिना महाभरा« 
अमशिरःसहस्लसाहायकब्यग्रश्॒जं प्रसस्ने. 
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जगता भता--78. “ ६४86 9०१067 ०4 ६४6 ज0०708 ?, ४. 6., ए0 ॥0]08 
ब्छ] ४96 एछ0708 ३70 गंगरा807, । जश07 क) ४06 ज्ञ070038 806 
ऊं॥७ं7 06772., 


(/. उद्दृढलोकत्रितयेन साम्प्रतं म्ररुधीरित्री क्रियेततराँ त्वया |--7. 86. 
'भतों-बिभातिं इति मर्ता--( भू 3 ?,, 40 ॥0!0 ) 
जगतां थ्यत चरित्रया: 87० 98/87098 0/:00]6०४४० ७०७॥ ४४० (कर्मणी पष्ठी ) 
यतः-येन मार्गेण. 69 सा 


घर्चा धारित्याः-धरिव््या: घारयित्रा, “09 ४6 8ए0ए०ए७०07॥67 07 ॥06 ९६7४७, 
3.०, 07 96909. धरित्री-धारयति विश्वमिति, < ४09 8००.90०7067 07 8). ? 


शेष, ४6 दा)2 6० 8690०॥098, ३8 70970807064 88 ०शयञांग्र&/ $06 
30007 ० ५३४४0७० 70]0ए9 ६॥6 पाताल 7 ४0० 77]-00687 &॥0 ॥0]078 
& 96. ७7४7७. छ0ाते 07 गरां3 ॥6808, 006 प008&7॥वे 7 7977067, 566 
२०६७ 0०॥ 86, 34 07 ६06 779860 ०७॥00 , 


फणिना--शेषेण. ततो&घः,  एएवे०० ४86 9870 ०६ ४6 0६70 ? 079 
'ज्ञ6॥ 7 क8॥78 ६78ए०60 , " | 

महाभराभुग्म” ००,--महता भरेण आभ्रुम्ृस्य शिरःसहस्रस्य साहाय्यके व्यग्रा: 
भ्र॒जाः . यस्मिन्‌ तयथा-- 79 शंका ( 8976980778 ) 78 608 छ670 
0०००ए०ए४०१ 47 ४9०एॉ78 ( 8५०00-४7६ ) ४8 ०४6 ॥6808 0०७७० 
१0णा पाते6/ ४0० 87०86 जछं8॥0 (०१ ४86 ९६४४ )?, 770० 9००४ 
ईक008 860 56808 70णाते # ए९6१ए तंगीव्णो६ ४0 ४00 ६96 ०७४४ 
89७08 ०7 78 (४005%70 ॥6808, 88 760 ज्ञ88 ].0708860 00 ७ए7 0ए ६86 
ऋछांश0 ० फंड 88 ॥0 ॥78ए०))७0 ०7--5&7879708,  छ0 छ७8 
जगतां भर्ती, ४. ०., 90 ०६7४७०७१ &)] ४० ज0778 ३7 8 89०,  पफ्र्5 
808॥8, 78ए|78 00 9087 ४॥6 ०8७४ ०4 ऋ॑ध्धा।& धयाते 04 9)) ६0० 
छ0708, ॥&80.. ६0. णालण)] ग्राग्रा80+ छात॑ प्रोप8 ४6679 ग्रां3 90छ86पे 
प्र०रतें3ड 88 67606 88 9083870)0, थ8&6 ॥6 एरा8060 00 6ध०७) (0 00 
फेणा१त०७॥ 4फर00860 07 प्रांग, 

पृप७ ॥89०7० 48 अतिशयोक्ति, 88 ६6 86. 46807068 09 6079€09007 
04 दोष 87 ४४३ घा००॥॥४2 ्रं7089॥7 47 ६09 ए७9 १०8०70०0, ६४0घ९४४ 47 
8०६ 0076 8 ॥0 ०07760007 0900 ७99807॥ ६॥6 ज़०0. 


26, अथ उच्चकैस्तोरणसड्रमढ्रभयावनम्रीकृतकेतनानि सैन्‍्याने ते सोमान्वयं 
आुनीतिभाजं क्रियाफलानि इब अन्वयुः. 
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उच्च केस्तो रण ०--५०४११०७४ सैन्यानि--उच्चकैस्तोरणे सद्ठेन भेड़: इति 
उच्चकैस्तोरणसछ्रभड़ः, तस्मात्‌ भयेन अवनग्रीकृतानि केतनानि यैः तानि ( सैन्यानि )» 
ज्ञ0 ॥80 ]0जण्ञ07०6 (007 482-808793, )056 ६867 #ं0०णेत ४76७८ 0ए 
8जॉट8 82७७६ ६06 ऐश 280०0छ8ए ?. 
सोमान्वयः, सोमस्य अन्वयः * $ 0080070096 07 ४6 ०णा;? ई,०, 9077, 
00 06 -।घचा&7 78090, रिनं88008 जछ88 66800060 [707 ७07, ०076- 
0०4 886 8078 04 ४७9॥॥४, (00 ००]००7६४४०१ रांए8 0/ ६06 ],णाब्ए 7800,. 
760 77४ 0680690 77073 ४06 7४००१. 
क्रियाफलानीव उनीतीभाज॑ ( अज॒यान्ति )--' [४६ 8७3 ४० पं 07 
8004 8०(७४078 (8, 6., 806 09070॥8 8९९०एं७४ 7707॥ 00० ७०७०]0एए७॥४ 07 
78॥6008 70क॥8 ) 40]]0ज्ञ & ह809008 907807;? #. ०,, ]ं४६ 88 ६॥6: 
40॥078 0 & 78॥0006 ग्राम 8726 ॥] छ़३ए8 ॥#०॥7ते०्व क्तंध 2000 70868. 


अन्वयुः:--474 407, 876 700, ०१ या छा अनु, 7० 72078 $8 उपमा.. 


27, स्यामारुणैः वारणदानतोयैः आलोडिताः ( अत एवं ) शितिकण्ठपक्षक्षोदद्युतः- 
काअनभूपरागा: आनेभिमम्नेः रथौषेः चुश्नुद्रि 

जआलोडता+-- प्णंड०व, ” आलोडय २8 77076 ००07र॥077ए ७8००९ [7 
&76 80786 07 887080४782 ०7 8६7४2 

कायआञनकुपरागा:--काशञ्चनस्य भ्रू: काशञ्चनभ्रू:, तस्याः परागा:-* 98900068 07 
576 60७86 04 ६06 87074 ०8 8200.? 


आनेमिमग्नेः--नेमिमभिव्याप्प आनेमि ( अव्ययीभाव ०००७४. ), आनेमि 
मम्ने:---* 8ए०गट घ०४० ६06 40॥9 

शझितिकण्ठपक्षक्षो दद्युत:-शितिकण्ठस्य पक्षाणां क्षोद्वाः शितिकण्ठपक्षक्षोंदा 
इब योतन्ते इति 'दुत:-- छंठा 8807० 89 ६99: ए०एत67 07 960&९०८!८ 
46800678'-( ७7 उपमा ) (7. अवनतशितिकण्ठकण्ठलक्ष्मीमेह दाने स्फुर्ताणुरेण- 
जाला:-४, 90. शितिकण्ठ 43 8]80 &7 0०0ए080 ०४ 99ए8--.. 26924: 2. 67 
6. ,864. क्षोद्र 770 झुदू, ($0 एछ०णातवे, ६0 ७7०४॥४?, एफ७ 72076 ३8 
अतिशयोक्ति, 809 ए870068 ०६ 00४ 90०ंग्र 0०8०२४७९० 88 ॥8४778 96९९७ 
एणेर०7४89प ऐएज़ ६80 ए्राप00468 06 ०॥8&४0603, ४072), 4 78०६, 686. 
'ए़88 706 079 ९886. .9687068, 88 ५09 #8प776 87220863 ४896, ग्रध्तात678 
०£ ०009&763 874 ०|६४४ ०63 47 ६.6 ६४779, ६॥676 8 & वस्तुध्वनि (४. ८ 
3 8088०8॥07 0 8८४ए७) 885० 0 ४॥7॥28 ). वाच्यातिशायेनि व्यडन्ये ध्वनिस्त- 
त्काव्यम्त्तमम्‌ । ४74 वस्त्वलंडराररूपत्वाच्छ द्वशक्त्युद्धबो द्विधा । वस्तुकालंकृतिनीति 
द्विधार्थ: संभवी स्वतः ॥ 648. 22479, 27, ], 7. 866 77, 7. वा. 4 


॥। 


28, अषष्टापदश्चामिरिणः पदाहतः (सन्‌ ) महाजनानां शिरांसि.न लड़स्घयामास 
छद्धतिं नेव जगाम, यत्‌ गरिग्णः सदृश अचेष्ठत 

न लडःघयामास--( ) (करत 7000 7००४४ एए07 07 88०७0 ६० ५ 
(2) 90 ॥70 98768906० 07 7800 ?., (. असह्यविक्रमः सह्य दूरान्मुक्त- 
“छुदन्वता । नितम्बमिव मेद़्िन्याः स्लस्तांशकमलंघयत्‌ ॥--2९०७/. 27. 82. हस्त 
इव भ्रूतिमालिनो यथा यथा लंघयति खलः झुजनम । दर्पणामिव ते कुरुते तथा तथा 
_नेमलच्छायम्‌ ॥--«666066 66886 


महाजनानाम--(  ) “०0 ४४० 9०79०8०० *; (2 ) ०६ ४06  श॥ंआ09॥ 
776॥ ? ( ए07007ए 07 768.6०॥ ) 


उद्धतिम--( ) “7978; ००४४४०07 ?; (2) ५ए9शघं१0, 9808॥(7.0688 ? 
अष्टापदभूमिरेण :-- (7. काश्चन भप्ूपरागा: 770 06 800५० 8. 


अष्टापदं-अष्टछ धातुछु पद (प्रतिष्ठा ) यस्य तत्‌, 80००, (४9 थं8॥६ 
४609]8 876:--- 


स्वर्ण रूप्य च ताग्र॑ च रड़ यशदमेव च । 
शीस लौह रसश्रेति घातवो5छी प्रकीर्तिताः ॥ 


गरिम्णः. (7) “0०77608 ॥08४77688 ”; (2) “07 08 2876७(7688, 
'त8790ए7 ०7 700[]07. 

गरिग्ण: सहृजश्मचेष्टत,-- 8९६७१ 8 छ&9 0॥86 एए8 | 207407ग7/7ए 
'ज़ांगा 468 ॥68ए977688 ?; ी# 78 जार 70 वींंत 706 ००१७7 006 6808 
-07 ॥86 7909णॉ80०, 07 786 ए0॥ ॥700409॥ 0 ६96 46060 (०0[ ०0७7४6, 
०7 ६86 ग्राधा४69१96 )... 2१०४७ 08&6 ४४७६ 6060 9000 802268॥8 &70॥067 
००००६, ०077085907व78 ४० ६99 00००४ ६०४०७))ए 668607060, ४४४., ४9 
अष्टापदभूमिरेणः... पफरं8 ॥0 १3068 ऐज़ छा68॥8 07 एश0748 वैक्षशं।& & 
ठ0०ण००)00 7०७72, ०॥० 9909॥080)9 ॥0 ५86 00]००४ 468०70060, छा 
६6 ०06०7 87ए70980]0 80 ४06 070]90०0 7०660 60 090 872298060 
97 ४४०७9. 796० ०7०]००४ 8०४2४०४४०७१ 07 ६00 40700 07 श्ठेष 78 8 सुजन 
-07 & 20006 07 7006 एछु07807.... 6. 80०04 छक्का) 8208 4 & छ#ए7 (क 
क्‍8 ॥7 |६०७७४॥६ जाता ॥8 ॥00707, 7707 [78706 08 9078078 ए07पाक 
097 7680000, 70ए७7 9660 ग्रांग£ ॥808॥07..._ 73 8प8९४४०7 0 & 
200०0 7स्‍87 ( छुजन ), णश)0 48 7060 006 00]०0० 408८४00०6 ( अप्रस्तुत ), 
9ए 76%878 07 (206 40700]6 76898 0०४7० ए0708 068070ं78 (#॥७6 
20०0 30% ज़यंथा 43 ५960 0०9०० १40985%7066 ( प्रस्तुत ) ७०78॥67(08 
4!80 207० समासोक्ति, 
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29. तुरगा: यदुभिः कथश्वित्‌ निरुध्यमाना: ( अपि ) यत्‌ अग्रपादान्‌ मुह 
डंसिक्षिपुए, तत्‌ धुर्व मार्गरुघः गरून करीन्द्रान्‌ उल्वंडःध्य गन्तुं इंघु+ 

यदुभि:-- 097 ४0 ह७6008 ? ( कश्ाए००४ 0 0० ७१7 807]9 
एी0 7006 07 एए७॥. 

कंथश्वित--' णञांध 27०46 ९०7६ ?, 

अग्रपादान--अग्राश्व ते पाढाश्व अग्रपादा: तान्‌, * /076-१688 ?. 

गरूनू--( 4 ) *8720; 0720 ?; (2) “9078078 ज़07009ए 07 76806०6 ?; 
४ ए8767%0)6 7567 ?; 07 0)0078 . 

मागरुध:--मार्ग रुन्धन्ति इति मार्गह्घः, (4) “४860  9]0०6७१ 67 
७08(077७४४6 $86॑ं7, ज़&9?, 07 80000 07 ४७० 89४६; (2) (6986 ०0७४६77९०४ 
086 086॥ 0६ ज74४०?., उल्लंघ्य, (/) ४००४ ००ए००११; (2) '१87०89९७॥४७४.? 

तुरगा:--तुरेण ( त्वरया ) गच्छन्ति इति. 

47 ६99 उत्प्रेक्षा ०07्राक्यं60 ॥9 ६89 8६६58, ६676 8 & 8५22०8007 
6886 6ए९॥ 0॥6 0)6678, एछवा७३ 769 #ब्चणते 47 06 छए ० ४6 2००१, 
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873 77886 0 06 68700. 77७ उत्प्रेक्षा ७०४६०४४ २०४ 90768 (0 ६989 
00&70॥9 थाते 606 १880 €हा०॥६ 0/ $86 ०६9. 

38. त्वष्ठ: सदाभ्यासग्रहीतशिल्पविज्ञानसंपत्पसरस्य सीमा या आदर्शतलामलेघु 
जलघेः जलेघु स्वः छाया इबव अद्ृश्यत. 

त्वष्ुः ( त्वक्ष, 00 ॥69७, 9876 ) त्वष्ट-४78'98/६७70870, ६)6 &700॥466०६ 
07 (06 2008, 
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सदांभ्यास---सद्भ्यासेन ग्रहीतः यः शिल्पविज्ञानसंपत्मसरः तस्य ( सीमा ).. 
( शिल्पस्य विज्ञानं तत्‌ शिल्पविज्ञानम्‌, शिव्पविज्ञानमेव, संपत्‌ शिल्पविज्ञानसंपत्‌, तस्या: 
प्रसर: ).. फ७ ००४ए०णातवे 7/68॥8, ८0 $6 ०:०९॥९॥९७ 0 ४6 ४६] . 
[7 8&70४॥६666प7७ 8८(एं१९४0९ ७०ए ०)०४७ 8८०१४ ?., 


स्व: 73 30 77060)8790]0. 


पु७७ #807७ 338 उद्येक्षा, 06 जज ० 0फ्र३९४।२8 ७शंग३ह #9706व6 ६0: 
४७७ 8 76१62007 ०7 घ्र68२०७॥ 77 ५06 ए९०ए०४० ज्र&६678 04 ७06 0९687, 


36. अम्बुधिः पिता इब वराय रथाड्भभरत्रें अभिनवं प्रतिपादेताया: अड्भुभाज: 
यस्या३ (पुरः ) उपकण्ट म्रहुः प्रेग्णा रत्नावली: आबबन्ध- 

रथाड्ुभतज्े-रथाढुं ( चक्र ) बिभातिें इति रथाह्षभतो तसमे, (80 ४6 ६80४5- - 
968787 ४. 6. ४१8॥7)0. 

अभिनवं---»0४०7० ५4०७१7४४४ प्रातिपादितायाः- 

वराय-(! ) (६० 8 807--]0ज्ष *; (2 ) (00 #॥ 6560]076 शाक्षा ?. 


उपकण्ठम-80००8 जाग यस्या: म॥ ४० गी786 ॥0-( 4 ) “7 ऐ6:- 
२०7०४६7 ०१ ६06 8॥076 ?, ( कठस्य समीपे ); (2 ) “ ०॥ ४26 76०८ ? ( कण्ठे ). 


अडुग्भाज:-५०६॥[977९8 यस्या:, (! ) समीप॑ मजतीति, ४ आ009॥60 76&४ * _ 
(76 ); (2 ) उत्संगं भजतीति, “868860 $7 ॥४3 )89,? “ अक्भः समीप ठत्संगे चिन्हें 
स्थानापराधयो: ” इति केशवः. 

रत्नावलीराबबन्ध, * 78800॥60 760९-]8068 07 [0एछ०१8,? +6 0०0७॥ 
७98 ४४० रत्नाकर, ४. ०., 00शज ० ]9०जछ०)७ ०0०पौत &]ए898 06 40णा0 
7687 ६6 8०8 ६)86 ए३8॥60 ४॥6 8)४0768 07 )ए9728)२8, 


पु.४७ ०००४7०5श४०॥ ( उपमा ), पि्तिव यस्या: ०६०, 48 08860 07 ४6 
>ठेघ ००॥(%४००७० 47 ६४99 ज्ञ0०708 बराय, उपकण्ठघम ७॥९ अड्डमाज:. 770 
00887 48 ००0०708766 0 & 7860॥67 ए०0 ४68 7076 ६090 76०४ 0०0 पैं8 
प्र०ज)ए ए9६7760 0878॥667, 80078 47 ॥83 ]80, & 76९]४९७ 07 [0एछ0०]8. - 
पुप७ ]०छ०ॉंड एी०ा४णोए 40णावे 7) ४४6 छक्क९78 07 6 0069 7687 
486 ००५४६ ०( ])ज़748008, 876 4%70060 ७9ए ६06 छ066 ६0 ४96 7०णशायंगरट 
& 760६-)8०७ ]0972]ए7 78800760 70णा0 ४67 76८४४ 099 406 0०6७7). 

87. चलद्दवारिधिवारिवीचिच्छटोच्छलच्छड्डकुलाकुलेन यस्याः वप्नरेण पर्यन्तचरो- - 
डुचक्रः सुमेरुवप्रः अन्व अन्वकारि, 

चलद्वारिधि०--वारिधेः वारीणाँ वीचयः ता वारिधिवारिवीचयः, चलनन्‍्तीनां 
वारिधिवारिवीचीनां छटाछ उच्छलाडिः शाड्भानां कुलेः आकुलेन ( वप्रेण )-/ज्र०॥- - 
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'>जा&8 7] 07 ०0१600078 0० ००॥०॥०४ ६08860 07 ६06 80₹768 0०7 ४0८ 
'70]78 जछ२०8 0 ६06 छ&6678 07 008&॥ १, ४. ०, 48786 प्रण॥067 ०0/ 
>007९]68 94 8॥0]]8 70७7 पएएु 97 ६96 868 ए७78 ए|72 8०६६(67७0 
“07 66 7&77]087६6. 


वप्रेण--2१04० 8886 $8४8 बष्र 76876 “ हक्ष7087६ ?, छ॥४]० वप्र |॥ 
--सुमेरुबप्रः 70878 * प्र ॥; 0968४. ? 


पर्यन्तचरोडुचक्रः ( १०४१४१७४ झुमेरुवप्र: 7० ०९०770890708 ६० चलद्दा- 
परोधे... . . - कुलेन ), पयेन्ते, चरतीती पर्यन्तचरम्‌ , पर्यन्तचर उड़ुचक्र ( उद्धनां चक्रम ) 
- यस्य स$., ( ॥89व78 66 807800]]8607 0£ 3६७7४ 70970778 70णाव०वे 4६ ?, 
छमेरु-५0०णा6 ७७०. 4०००7१ंघ ४0०0 ४6. एफब्बा88, (०-० 
-.07रा8 089 ०0७॥79 0/ ६86 द्वीप॥ ( वींशांडं0गा8ड 04 0060 ६677650ल्‍₹ 8] 
श074 ) जञ्रांठा 8970480 #70ण0 76 ]76 ६४४७ 906828 07 & 0608. 
- 2.7 4॥6 ए]&7068 दयातव 8६६78 &76 8&0 ६0 76ए०]9७ 7077वते 46, 6 ३४ 
- 8प9908670 ६80 607रधं8६8 07 076 80] 04 फ्राइ88 . 07 820०6 हां &]] 
"68 07 8078 ७7060060 उ॥ 46.,.._ 70 48 5द्घंते 60 96 84000 08788 
7 ०20, 
अन्वहम्‌--अंहनि अहनि इति, 7५७७ 7७] न्‌ 0[ अहन्‌ 78 67090०व 47 
- #०णयांग& 45७ 7 ०॥॥ ०७ ०००७०घ7/०१ें8, 
4799 ०००४०४ ]जणंग8 808॥606760 09 ६06 7&77]08768 0: 4) ए7& ४ & 
- 876 00708760 ६०0 06 207866]]&6073 07 8६878 770 एां2& 77 ६006 ४४२५9 
7607 ६॥6 908): 04 >(०णा६ ४७7०, ७६०० ०70७ ६860 768७॥॥]&70०७ 06: 
ज607 6 ख्क्या875 870 (०७००. ५७ ९०770६४०८8४०॥ 0०7 ६॥0 78॥787६ 
- शरगर जैलाए 8)80 8880808 ४0६6 68 ग0ं8060 एछ8 ए७7ए 8768६. 


४०, यत्र वणिक्पथे प्रगकृताने अलोलद्ातिमाओ रत्नानि लोलैः ( अत एवं ) 
है ८ ८5 + 
: अभागतः अम्बुमे: मुष्णन्‌ अम्बुराशिः रत्नाकरतां अवाप. े 
प्रगकृतानि--अप्रगा: प्रूगाः सम्पद्ममानाने कृतानि इति--8०8७०१, 300, 
“गुगकृताने 78 & 70778007 07 &78&)0 8008 ६0, &ार्ते 9838 ६)6 88776 8७786 
98, 006 चिव 707786(07, 
भ्रमागतेः--म्रमेम्य: आगते:-' ००णांए2 ३7 ४700४॥ ६0७ 000-23(68, ? 
अलोलयुतिभाजि--अलोलां ब्र॒र्ति भजन्ते इति-- ॥&४ए778 & 86680 
-08676 ?, 
रत्नाकर:--रलानां अकर:--आकुर्वन्ति अस्मात्‌ इति आकर: --7709 आ-क, 
“+*६४० वां8 पक, ? 
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अम्बुराशिः रत्नाकरतां अवाप- 2२०५० ४6 87080688.. 706 868... 
7670]ए & 7988 07 छ०783, ४४760 06 ए0भंप070 ० & ग्रां06 07: 
०ज७३, ० ##067 ०877ए778 ०ीगीं 09 !8 ज&००8 ६॥6 [0७9०]8 एां]8त ३7 
5006 262व4/8 ० ॥)ज़म78/ ४ है , 


पुपर० #82०४७ 48 अतिशयोक्ति, 88 00 (0066 47008 (76 0009॥ ६0 - 
2००एक्षं) 70. 8008 ४श००० 76 8४० का 707 70फ&78028, ६0008 . 
78०, * 7णी)] छाए & €०7॥ 07 एपः०80 789 86706 06 तव80 पराइ- _ 
0ा6ते ०६४०8 07 006७॥ 9687, ? 76 #807०, ॥0फ्0ए67, हय88988 
0780 ४06 2ंधए जछ88 शैंशा०07 | 80०॥8 िक्षा। 070 06 0000॥, 


आतपे दातुमिव--»0 उत्प्रेक्षा, 88 09 906 शालं०8 शक #॥6 868 - 
8086006760. ४86. _०ज़०)3 0० ४06 प7708 ६४0 655086 60 6070 (0 
॥॥6 807, 


39. यत्र अपांनीधः अम्भश्नयुतः फेनपिनद्धभासः कोमलरतलराशीन्‌ आतपे दातुं .. 
इब अधितत्पं तरड्डहस्तेः विस्तारयामासः 
अम्भश्ग्युतः---६०8॥63 ०रलराग्ीन--अम्भः च्योतान्ति इति, “ज्ञणंणो - 
6709 ज४०5 ? ९ तेहंफ॒एछाणरु जाता ज807. 
केनपिनद्धुभास:--फेनेः पिनद्धाः भाः येषां तान,-- श्ञी॥089 0879 छ&8 - 
807068]९0 ४99 #0थ॥॥ ?. 
पिनद्ध.--?, ?, ०४ नड्‌ छझाध अपि. 3०००7१)8 587बव87४ (8 87६॥॥- - 
778728॥ ), अब ७70 अधि, छ97 एघ8७०९ &8 उपसर्ग8 ( 97०7०थ॥४078 ए7शी२6व 
60० 70068 ), 0709 ४४०४ अ ००४०॥७)]9, ( वष्टि भागरिरेक्लोपमवाप्योरुपसर्गयो: ). - 
(/ भ्रजडम्गपिहित द्वारम्‌, ++ २१०9/#४. 4. 20. 
अधितल्पम्-- 07 ६6 ४ए77७॥७, तत्पे इति अधितह्पम्र-विभक्त्यर्थें अव्ययीमावः - 
तरड्गरहस्तेः--तरक्रैः एव हस्तेः--& रूपक,-जां॥ ॥8 ॥द्घ00 यंग ई07॥ 0 
ज876७ , 7%8७ उत्पेक्षा 48 08860 ०॥ ४76 रूपक, 707 ४076 ]0०छ०)४ ००११ 
४७७ ०59०१5९१ $0 ४76 807 ०॥ए 99 ॥8708, &्ा0 ॥0706 ॥॥6 400॥9॥- 
९860॥ | 
40. सागरस्य महोमेंनिः यच्छालं उत्तढ़गतया विजेतु ( इब ) दूरात्‌ उद्स्थीयत, - 
(किन्तु ) अभ्याशगतेः व्याहतवाच्छितार्थें: वीडादव विलिल्ये- 
यच्छालम--यस्याः शौलम, “ ए१080 78779876, / ०४]. ०। विजेतुम, 
उत्तुड्डतया-- 77 ॥०8॥8. ? 'ए](8 २९7०8 ४४एॉ॥९ ४6 80086 067 
८ 650०॥78, ? ६॥७ 758079770708] 48 घ९8९० 04 06 पृषश॥९8 7 ज्ञग०) - 
(६॥6 6506]]0703 ८0798(8., 
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विजेतुं -बिजेतूं इव. 7%० उद्पेक्षा 48 था 4799)60 . ०6, 88 ४0; 
“07वें ग्रात०8॥४० 0 46 8 700 ए७०१.  %6० एछ&ए०४, 46 8 #89260, 
"<086 60 6568] ६6 7%770876 47 'रैश्800.. 700 उस्ेक्षा 00:४४ ६० ६6 

6#0९६, ४४४., 7878, ४70 ॥6706 60 48 & फलोस्पेक्षा. उदस्थीयत 870 .विलिल्ये 
: 978 ए860 88 77]0678079)] २67७६, 
व्याहत &०,-- ४० वाच्छितार्थ, ४४2... ०5००॥]78& ६66 7&70]0876 777 
0०806. 

-ब्रीडादिव--+* 88 40 67०, (70ए६)॥ 8॥७706. ? 479 65७॥0)6 ०६ 

>हैतुओक्षा, #०7 ४76 उद्पेक्षा 90708 ६0 ४४9 708&807 छाए ४06 छ&9०६ 
एछ676 6880]960. 

47676 48 & सट्डुर ० ईछ० उत्प्रेक्षाठ, ६6 860070 उत्प्रेक्षा 4$ 0०७०७४१७॥४ 
- 00 006 7780, 88 70 8॥876 ०0परोते &786 79 & खाद्य एी0, ४70ए78४४ 
. 90ज्०7प, 48 700 66970708 07 65००१!०४. 

47, अभ्ववाहः कुतूहलेन इबव जवात्‌ उपेत्य यस्याः प्रकारभित्या सहसा 
 निषिद्धः (अत एवं ) बहिः रसन्‌ अम्बुवर्षव्याजेन भ्रश्॑ अरोदीत्‌, 

कुतूहलेन, 93 70 ज676, ४४7008)॥ ०ए४०४६६ए.7--६ हेतूत्पेक्षा- 

रसन्‌ (7 ) “7087४7॥४2 ?; (2) “ ०7ए४7४ ?. | 

अम्बुवर्षव्याजेन--अम्बूनां वर्ष, स एवं व्याज: तेन, [ विशेषेण अजन्ति 
“ (46०७४०, ०7ए7६ ) अनेन इति व्याजः )+ 7 ४36 8णां5० 04 880 ज़675 

० 7थांत ?, 
अम्बुवर्षव्याज्ेन ४8 ४० अपन्हाति, 88 ६06 00]००६ एशव०7 068०77 0- 
00॥, ४४2. अम्बुवर्ष, 48 १७॥०१ 4णए7०१ए ७ए ४8० घ४७ ०04 ६४७ एछत०हते 
- ब्याज, क्षादे &700007, ०४५. अश्रपात (779॥90 ७9 अरोदीत्‌ ), 48 8&ए०३४४६७४०० 
77 708 9]800. 
4790 अपन्हाति, ॥0 जञ०२०7, 48 98860 07 ६४)6 00५0]0 776&7778 ( श्ठेष ) 
07 6४06 ए०7१, रसन्‌ (806 ४0666 40008 ), थ्यव 07 $09 उत्प्रेक्षा ०००&ां7०० 
- ३7४ कुतूहलेनेव.. ४०७ ६0076 8 & सड्डुर ०४ अपन्हुति, श्छेष, ४70 उत्प्रेक्षा- 

42. यदक्ञनारूपसरूपतायाः भेदक॑ कश्चित्‌ ग॒र्ण इच्छन्तीमेः अप्सरोभि: 
: आराधितः मनुः स्वाः प्रजाः सनिमेषचिन्हाः चक्रे अद्धा- 

यदंगना ०(०.--यस्या: अक्भनानां रूपस्थ सरसूपताय।:--- #707। ६6 ॥७- 
- 8070]800 ज्ञ 06 0७९8०६७ ० ७७ ज०7७7 7 जछग॥०॥ ( ०५४५ ) ', ४. ०., 

[7 07467 $0 9807 8एं४)॥ ६४७7 [700० $॥6 ए0४7०7 0१ ६08७ अं(ए ए० 
४ 80 659800)ए7 76082७70060 ६06७एछ. 
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भेदक झछणम--& ५४8078ए878 थऔ&7800677800 ?; *& १०७) ६५ 
'शाद्षटर082 0५४ 87 00]6९०६  70०70 00678 ?. 

मलुः---26 780067 07 ४7960 णा&ा) 78९6, ४, 6. » रेवायंभ्रुवमनु---06 
5786 -07 060 7007690॥ - 8000884976 '(७॥08., . जि० एए०१४०९वं 06 ६00 
अजापति१ ०7 ६०0 ]05048 0०7 70788 ४086४ जश076 १786 2708060., 7४७ 
9708076 7806. 0 ]जं78 0०70828 78 5प900880 00० 06 4080004060 ६ ० 0॥ 
बैवस्वतमन, ४30 807७॥0 मनु... ति० ज0&8 889०0, 8&॥008 जाग 80ए०॥ 
882०8 7070 006 400त ज्ञोगंठा 0४678 जछ०7४0 006 ०8700, 09 शांशाएए 7 
609 7077 07 & 78. 

अप्सरोभि+--ग9० छ००६४ ईन्वा०ं०8 06 0080 4.98676868,. ०0089&) 
"8६7080)8, ए0 876 80000860 00 06 एक78६४०॥8 07 00879, 4689778 
86 ४४6 ज़णाा0॥ 0 एजडबैणरड, ज0 ज07० 907०९00ए 87 96678 
पक 90479, ग्रगांशुए) 026. ख्यांडक्ट0 407 ग080908,  764008660 
भद्दयाए ५986 0006 20पोेत 96 8076 ०६87६४७४०४४४०९ (४860 ज़०0णोत 
-वांब्रगटरणंड। पा०ा 7707 000 ए0700॥ 97 0 एढै787/... खर7 8९९००१९० 
50 ४धशंह 7047680 70 ९ परा&006 धरां8 2768007 ४६४० ैशापट)7 2 ०768 88 
६ा०ंत ०0878९०४० ४४४० ? ६० 048072णं५) ६073 4707 ॥6890॥]ए7 00788. 
3०००१४१ं०७४ ५४० 790॥800289, 76 78 076 ० ४06 ०0878067806 
-&६6750970698 07 0॥0 2008 ६086 ४॥0.7 0908 ॥6967 जण्ञ॥8४)6. 

पु॥७ #807० 8 उत्प्रेक्षा, 88 ४76 7४प7७) ैज॥४ 08 07 66. 09०६ 
04 ६0० ज०7०7 07 ])ज़्रबा8२६ 8 8007०॥०४१०0 88 .970080]9 0०078 
67० ६० ६96 ०707680ए7 ०६ ६06 4 988&78888... :08 880 8028 08॥8 08 
-+४० ज्ञ077०9 ०7 778२8 ज़070 908808860 07 ॥68&ए०॥]ए 76७०५, 
-०ग्रीए ०४६7४७५०7860 0ए (0७ 0ज7४)॥792 07 076 ०908. 
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438, यत्र क्षणदास नार्यः स्फुरत्तुधारांशमरीचिजाले: विनिन्हुताः स्फटिक- 
-सौधपदुरीः आरुह्य नभोगताः देव्यः इव व्यराजन- 

स्फुरत्तपारां*--००, स्फुरद्धिः ठुपारांशोः मरीचीनां जालैः, 7४8., 07 ४॥6 
४ा7०0978 8880॥08208 ०६ ४60 7898 0६ ५06 77000, ४. ०., ०9 ४7० 
जी००० 06 70०78॥6.. विनिन्हुताः) * ०0706860, ! 80 6886 6॥69 ५००१६ 
704 96 9॥8972ए४७॥60., 367९ ४067० 78 0060 ॥2079७ सामान्य, 407 $6 
पांगट णयतेढ १0807 79४ं०णा ( प्रस्तुत ) ०४४. नायः, 78 १68९7060  &8 
व्यग्तांडभंडहुण॑880]9 470० प0 77007 8760, ते ॥0706 ॥06 नार्य: ७7० 
306 87977०४००१०0० &8 70०7४ ५४98070 ५0788... क्षणदाघ्ध, ४ उ7 ४6 
पा92॥908 '. 
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नभोगता देव्यः इब--४ &॥ उद्येक्षा, #06 ए०767 ००४४ /270०060 ६० 
०0 8000068868 प्रा०रगा३ ॥ (6 हटए, एफ ४676 ३8 & सड्कूर 07 
सामान्य थ्याव उद्प्रेक्षा, 0० 40007 १099४078 0०09 ६४6 07506. 


44. यत्र प्रतिक्षप॑ कान्तेदुकान्तोपलकुट्टिमेषु हर्म्यतलेषु उच्चैः प्रणाल्य: अधः: 
यातिपयोम्नरचः अपि पयसां सम्हं ऊहुः. 

कान्तेन्दु --१०७/॥(३४०8 हर्म्यतलेषु--इन्दुकान्ता: एवं उपलाः इन्दुकान्तो-- 
पलाः, कानन्‍्तानि इन्दुकान्तोपलानां कुट्टिमानि येघष्रु तेषु, “ ##शंग ]070ए 
क्‍0078 07 70078600768 ?, । 

इन्दुकान्त ०7 चन्द्रकान्त, ४ ४0 7700780076, ” 48 80990860 ४० : 
808070 66 7898 07 ४060 गरा00 74 ६४0 ७0३6 पैक्षा ३7 ६06 #7075ए 
04 7४०8 थादे ०००] 7703077०, (7 द्रवाते च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्त:-- 
2/6/68, . 4. 24. साय॑ शशाड्डकिरणाहतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनीरानिकरेण कृता«- 
मिषेका), 5600 7५. 58. अड़ग्लानिं... ...व्यालम्पन्ति स्फुटजललवस्यन्दिनश्र- 
न्द्रकान्ता:--2/०9४. | 0. 9. बचन्द्रपादजानितप्रवात्ताम: चन्द्रकान्तजलाबैन्दुभि-- 
गिरिः 60,--#धरक्ा्।"... 8. 67, 

प्रतिक्षपस्‌--“ ४४ 7रा8॥6. ? ( विभक्त्यर्थे>्ययीमावः ). 

अधःपतिपयोछच:--अधघः:पातिन: पयोम्रचः यासां: तांः ( प्रणाल्य: )-- 
4 जैक्षपंत& 06 ठे0ातव ग्राठ्शात2 0००७ पा, ? प्रृणा७ ६6778068 07 
006 988068 ज076 4६7 80070 ८ ६96 ०]०००१४ ०६००७७० ?,_ ?२०६७३६॥-- 
शाक्रातंण8 0 08, 06 ए&067-00079868 ०7 एकता टठ्क्काणं०त & #00०0 67 
जए़8678, 407 076 7॥0078 07 ४0060 ६४७77४९68 0०ंण8& 7806 0/ 7007--. 
079808)8 ७0606व 007४0008 8676६878 0/ ए६६67. ; 

प्रणाल्य:--- ज३४97-000१7868, ? 

८/. अधःकताभ्मोधरमण्डलानां यस्यां शशांकोपलकुट्टिमानाम । 

ज्योत्ज्नानिपातात्क्षरतां पयोभमिः केलीवन बृद्धिम्र॒रीकरोति ॥ 
५००४७४व $79 ६06 86%, 706%, 

अधःपातिपयोम॒चोपि ...... प्रणाल्य :--9 &7 77868706 ०# ६)७ 8076, 
विरोध, 707 अधःपातिपयोपुक्त्व 78 ०79790860 ६४० पयोवहन; ४76 विरोध, 
॥096967, 38 80087077, 88 406 एयोवहन ए883 006 ६0 ६6 0075 ॥ 007५ 
ग्राक्षवे6 0 77007800768,. 68877, (06 |6778068 ६४०७ १68८०।४७७०१ 88 
॥4षग78 086 8768 ॥0ं 8060 जछ7०॥, 7 800, ॥86ए ४६० 706, &70 ६४8७ 
ए&(67-00707888 88 0877 ए72 ह8768778 0/ छ६(6० ए0०%, उग 480/6. 
0709 4१ 708. ७ ॥207०, ४॥०7०407०, 78 आतिशयोक्ति, 
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40, यत्र अधिग्ृह ग्रहिण्यः रतो हिया दीपान्‌ निशाम्य जालागताभ्य$ 
बेदूयकुड्बेषु ( संक्रान्ताभ्यः ) बिडालिक्षणभीषणाभ्यः शशिद्युतिभ्यः बिश्यु: । 

निशाम्य--( शम्र शझांग्र नि, 409 0०. ए. 3), 'कब्शंत्रह़ 
65४787078॥60 . ? ह | 

जालागता्यः ५०४।४१०8 शशिय्ुतिभ्य:,--- 8079ब7792 ४70०2) ४० 
]8&6072९9 ज्ञंग्रत०४४? ( गवाक्ष ). 

बिडाले ०-- £7200770] ॥26 060 ०ए०8 0/ & ९७४ ?,_ "8० 7998 
0०4 ६96 77007 48]]708 ०7 ६6 जञ9]]3 04 करवद/॥6 (६ 8०४ 87००॥-४०]७७ 
770 ७0०007 ) 00]766 ]]29 ०७४१8 ०9७४ ?, 

बेंदू्य कुड्येषु:--वैदूयाणां कुड्येपु-6 णा ६06 ए&]]8 07 7&46/96 ?. 

बेदू्य॑ ... 7:6/४8 76288, 8 गैयंगव 0 व[०छ०), ए]पॉंड।॥ 47 ०००४०, 
809908668 $0 96 07070206 7079 ६986 र०प्राक्ष॑ं बिंदूर. ८: विदूर ध्ूमिन व- 
मेघशद्वादुद्धिलया रत्नशालाकयेव ॥-४६4/. 7. 24. ( बिदूरे तन्मान्नि गिरो भवम ), 

476 ग8076 4 ६6 8क्रा2& 48 & |टंतत ०१ विषम. ( 6०॥760 ७8 कंतु: 
क्रियावारप्तिनवानर्थश्र यद्धेतु-/7&ए9७०7४॥889, | 40. ). 7%० 88०8, ७४5. 
गृंहिण्यः, एी॥0 906 ०06 690 ॥क98 0॥ &800007॥$ 0 ४9९, 70. ०7 
श860 4॥ ६8७7 00]600, 000, ०॥ 00867 ॥६&70 , 806 770॥0 #72॥. 

406, यस्‍्यां गृहेष अतिश्ठक्षततया आलेख्यं विधातुं अशक्ठ॒वन्तः युवानः 
प्रतिबिम्बिताड़ाः रत्नभित्तीः सजीवचित्रा: इब चक्कः, 

अतिश्लक्ष्णतय[ः--- ०0 &०९०००7$ 07 6०5६7००७ 87700007698 07 ६॥6 
०ज७9०)66 छ)]8 ?,. 7० ज्ञ०)8 ज070 80 ए67ए ४7000 ६४॥86 6 
जएणणा8 प्राय 04 70एबि7४४क 4000 46 777908909]0 0 फ़॒छ्॑ं76 एांटपघा०8 
०7॥ ६४767, प्रतिबिम्बिता ड्रा:---90 65४४७४०)ए 87000॥ ए9]]8 6/ 
०छ०)४ ज०0प्र]त 78ए078)]ए 7७१600 ६89 07773 04 $#96 ए70००॥॥४ फ्रा०शा 
६067. ४0560 ॥0 ए9७४॥॥ 09. ४४०७॥, सजीवचित्रा इवरलनभित्ती:--7%७ 
ए०णाहए 72009, ४0780 प्रा80९००७४४0)] पं ए७४॥678 9700768, 76६ 
7806 606 जछ&])8 ॥896 [ए78 ए०४768 07 ६0677 97 ६07 ४०॥02४४0798; 
४086 48, 606 ए&]]8 7९0९2060 $॥6 07708 04 086 ज0४४8 ४7एग8 ६० 
ए8४760 0०7 ४णिल्या। कातवे ४08 897008766 ६80 ४6 ॥शंजह ए0०प्76४ 
एथ४7॥60 07 ४०70, 40008), 7 4800, 70 ए०0४768 ९०वें ७७ 9&६४7(००0 
०9 ४067, 76 2079 38 उत्प्रेक्षा- । 

47, यस्‍्याँ, कलघोतधामस्तम्भेषु प्रतिमागतानां सावए्यभाजां अड्गनानां स्मरा« 
पाण्डुतया लक्ष्ये: कपेलिः मणिदर्पण श्रीः भेजे 
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सावणयभाज:-- )8४778 ४0 88770 60]007 ? 88 606 .]&78 ०0 
800. 378॥॥0 ४०0 छां80 ०077.]6507 48 76287060 88 ६7 777907 था 
:0&0076 07 0678]0  020800ए7 ७8072 096 प्रंगवेाड़, 7४86 जण०्ण७ा 
१60762८660 ( प्रतिमागतानां ) 7 ६86 एा]878 60076 700 90 तं8४78णं४॥४०व॥ 
7707 40607, ०॥ &९60076 07 (606 88776 ०0]007 ०7 ४900. म्ञ७0७ 
07676 78 506 72776, सामान्य, 

लक्ष्ये: स्मरापाण्डुतया ( १०७॥१०४ कपोल्ठे: ), “ एा&7२०१ ००६ एज ४० 
99)]07 07 ]0ए6-#०६70688, ”  0ग्ए ६986 ०766४88 04 ४86. छ0ण्प6ा 
50094 ४96 ॥दां80702प8॥64 0चज ४607 ए9&)०7688, 06 7680 07 शै6ं7 
90463 9०४४ प४१४४४०४णं5॥७४7०0)७ 77009 (96 एा878 00 80९0ए7ाए 
07 38870॥688 ०07 ००)007.,. _ कलघोंत 7676 776878 < 20०00 ?, जरा 0890० 
पएप्च,., 88, 4व, कलधोत 776&78 “ £]ए67 ?. मणिदर्पणश्रीः-- ४४७ 
06807 07 ]99०6]॥64 ग्रधां77078 ( 07 67ए४(६७] ग्रगांह7078 ).ः  ०0॥ए ६४8७ 
5॥6078 9078 (8]6 8[0.0098760 70760660, ४06 7680 ०7 # 986 90०47 
7०7०2 णादाहएपट्ण8080]0 7707 ४6 ज्ब्ृत्ठ 04 2०१, 870 ४रापड़ 
४67 700४64 7076 ०798] प्रगं77078 ( 860 47 ॥76 80000॥ ए]]878 ). 

09 ग807० 78 निर्दर्शना, 70700 ६४80676 78 (४6 उण्ञांध्त ढ0- 
9287807, ०४2., < ६86 006&प00ए 0 006 98)6 ०४९९४२8 07 ए077607 76760660 
37 6706 ए977878 07 8070 जब8 ॥6 (बह 07 ०7एशॉछों 777078 866 7 
0607, * 06087656 07 006 7908270]60ए7 0०7 श्यढ्क) & फ्रंतगह 88 26 
4880779707 707 0०796 ांग्र 04 496 06804ए .08868860 099 &700087, 
प'॥6 निर्दर्शना 78 १0०9०7१०70 070 ४006 सामान्य, ०० ॥0706, ६४079 ३8 
७ सड्भ.र ०0 006 (ए़०0 ॥80768. 


48. यय्थां मग्धाड़्ना: श्ुकाड्ननीलोपलानिमिंतानां गरहदेहलीनां भासा लिप्तेषु 
अलिन्देषु गोमयगोंमुखाने न चक्रः एव. 

झुकाकड्ु० १०७११७४ देहलीनाम-70॥6० ४४76870]त68 ज्07० 78006 07 
8६0.077768 वै&78&-87607 )86 & .97700१8 0७०07. लिप्रेषु १०७४5 
अलिन्देषु. 776 ००१7४-ह७४०१8 ज67० 8रपींएश७०त१ ज्ञांप्रा 076 १08&7-४27०७॥7 
ग्ए० 0०< ६86 - 88]007768 04 (96 ४776890]0, ७7०6 ४96 ».7ए 
ऋऋए070॥ 07 ॥76 आं५9 ( प्रुग्घाह़ना: ) भंते 700 80687 ४0॥ ज्ञाँंपी ०0ए- 
१णा8. 7006 ००007 07 & 870०णाव०व 008 48 876 &780 ज्ञा00 ००ज़-पैणा? 78 
१&7-876०0, 870. ॥#96767070, 66 0078)॥ ज्णा/७॥ ४00४06६ ६४786 
6 ०00६४8०व$, ००४७7७९ ज्ञाांप7 06 706 0०4 ४06 880एएॉ768, वें 
4)76%&0-97 060॥ 877687860 ए४ ००ए-१७7०४ 0ए ६9670. 
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"09 82776 8 श्रान्तिमान्‌ू , 88 ६06 #00]68 ज्र0ा०ा श्रां४8+00)!: ६॥6 
आीए6 07 086 880092768 407 ॥96 धश689४0 0 60ज-पणा2, 7फां8 
बं3(8२6 00 06 9&7६ 04 006 छत0्माशा 48 768), &॥०े 0 48 99860 09 
8॥]87[6ए7 000ए6७॥ ४॥6 #06 07 6896 88007768 &70 66 87687]70९2 
04 ०० छ-पैपा2 

49. यत्र ग्ृहाणि गोंपानसीछु क्षण आस्थितानां चन्द्रकिणां आलम्बिभिः कलाप: 
हरिन्मणिश्यामतृणाभिरामै: नीधेः इब रेज:. 

गोपानसी--& ००7२००१ ७6७70 (80 809.0708 ४60 ४४8(०॥. चअन्‍न्द्र- 
उकेणाम--चन्द्रकाः (४6 ०ए०४ ॥ & 008-000)२१४ (क] ) येषा सन्ति इति 
अन्द्राकंण: तेषाम्‌, मगूराण/म्र. कलापेः--“ छा ६6 9008-०००)६४? ६88?, 
* मृदुपवनविभिन्मों मत्यियाया विनाशात्‌ । घनरुचिकलापो निःसपत्नों5स्थ जातः ।- 
7५5४४०७४, 4, 20, 

हरिन्मणि ०--हरिन्मणिवत्‌ इयामैः तृणै: अभिरामाणि, यानि नीधाणे तैः, “७9 
876 66268 07 ६४6 7007, ]0श0०0ए ज्ञांधा 27888 08४/:-2706॥ !770 ६॥७ 
-0776780? 

476 &]8 04 ४06 968-०००९२४ शं॥ंग& 00 606 90०878. हणा& 
द0ज़70 88 787 88 06 60268 07 000 70078,_ 7४9 ०7१४ 07 ६४096 0६२ 
876७7 ६&83 वब्ाष्आ/0ए8 8 ॥00)0 9200ए 0४06 गोपानसी७ 876 #&॥2 6० 
07 686 9000४ 60 06 ७776780-82760॥ 27888 (-70088 ) 270ए7ं४8 07 (8७० 
४007-60 268. ७ 8079 ३3 उत्पप्रेक्षा, 

50. या बृहचुले: अपि अठुलैः, वितानमालापिनद्धैः अपि अवितानैः, विचिच्रै: 
अवि सचिचत्रै:, विशालैः अपि भ्रूरिशालै:, गहैः रेजे. 

बूहत्तुले:, (087॥78 ]8780० तुला8 ४. ०, 00%778 ?. अतुले:, 7४४., ९ शा € 
70 तुला8 ”, 0०६ 769))7, “ घा९१०३)]७१; 770070[08780]6 ?._ ४७५ विरोध 
96096670 ४606 ४० 78 ०रौए 89987070,  067०7॥0ग78 88 46 त068 
776707 07 ४06 छ070, तुला, छांणी ॥६8 . 70॥)]ए7 097076९76 807968 79 
076 ६एछ० 0976076068 

वबितानमाला[पेनद्धरांपे, ( 80प2॥ ०0०४०7७१ ज्लवाध। ४६८०४ 07 बितान& 
8. ०,, ०870.768 ?. अबितानेः, १४४., “ छ४॥07४ बितान9 ? 769]]7, ४ 706 
97069 ?, 8. 6. 407738॥60, 77086 89[0870760 ९07780[06[09, )676 ६00 
48 0886त घए०॥ 079 छ0706 वितान, जगत ॥88 ६छ० ता/67७॥॥ 8०868 47 
086 $ण० ७.०॥४०॥७., विचित्रेरपि, //. “(४००४॥ ज्ॉ४॥0७६ चित्र8, ४. €,, 
॥07007०8 ?, 976 7९8)]9, “ज़0०7067/०), ? सचिज्रे:-५०१778॥60 छा6४ 
77९7768 ”, 776 879870॥6 0070780|0007 78 9७१६० 0॥9 ४॥७ 00७४)७ 
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200877॥2 ० विचित्र, बिशालेः--6४. “ जां0घ0०७  शाला8, #. ०. #ए087६-- 
7868708, * 0060 769]9, ४ 50800 08. ? भूरिशाले:, “८॥8ए7782 707६7ए #[087(-- 
70760 ?, फ%6 #[एफ्ला०ा 50707800007 78 98860 00 ४06 6000]6- 
776&772 ०7 विशाल. 

पु ॥87079 77 ६॥6 8258 48, ६!6767070, विरोध- 

5. यसस्‍्यां निकेतनानां कपोतपालीए क्लत्रिमपत्रिपद्धेः चिक्रंसया आयतनिश्चलाकूं 
मार्जारमपि जनः कृत्रिम एव मेने 

रूत्रिमपत्रिपड्लें:--- ०४ 086 70ए ० 87४70&] 07708,? ४. ०., छांए्व8 
78096 07 ए0०१. पच्चिन-पत्र ( छा72 ) अस्यास्ति इति, ४76 &7४70&] 07708 
ए876 80 ]6-]06 ४080 6ए7०७॥ 0096 86६6६ ए&93 द6९0 ०१ &॥|ंते ०९70०ए००ए४९७वे 


$9 07067 60 #छंगह ०णा परद्ता,.. 80 ग्रा०४0768 ए8 ४6 5६ 7 
00686 &0#0006 086 ६06 9607930 $00४ ३6 ई07₹ 7 द्वातीलं६)] 076 


चिक्रसया,-* एा070 008 ठै6876 07 707007 07 86278 07 8ए7शोशाए9 
0०7 ?, चिक्रंसा, & 7000 #707 ६06 4268406786406 07 क्रम, * 80 ४४680 
$0 8७०8 
॥"09 2076 38 भ्रान्तिमानू, 88 ६96 2९७४ 7 ६06 9609]9 876 ठ686ण064/ 

88 ग्रांड8ट9)2 ४96 8-7 टैंक) 407 $96 78प/8) ७00 ६06 78&6778)] 707 
+$08 87670० 8] 768/0600४ 960)ए9, ०॥ 8000006 08 ६86 ०]086 7886770]8708 
४9०४४ज़6०॥ 000 ,--छगपांट) 498, 07 6007786, 8७ ई&70ए 0 ६06 9065. 

52. यस्यां वधूजनः क्षितिप्रातिष्ठ: अपि चन्द्र म्रुखारविन्देः अधश्चकार; यतः- 
अतीतनक्षत्रपथानि प्रासादइशुड्भा।णे वृथा अध्यरुक्षत्‌ 

क्षितिप्रतिष्ठ:--क्षितौ प्रतिष्ठा यस्य सः, (( ४र०ण०ट्टा) ) #रांगाह ०7 (७ 
88767, ? 88 0900860 ४0० ६86 77007 एछ४0 8 गगनप्रतिष्ठ 

चन्द्र ( गगनप्रतिष्ठ ) अधश्चवकार, 777., ५ 0700276 607 ४9 70075 
( शञ0 709760 ३7 676 ह87ए ), ? 76807, “ 8777&88866 07 65०७७१]७१ ६9७ 
7007. ? झुखाराविनदे:, * 07 ४96 2000868 77 ६76 ६077 07 ६8077 /98065 
ग)6 ए07000 €5९०७१७९, ३79 ऐश €शवणंशं६6 [07०7[४०88, 6ए७ा ६6 
70009,_ 7४6 877%7०7५ विरोघ 48 98860 69 ४6 ठे0प०)6 >6७णांग३ ०7 
अधश्चकार, अतीत ०---अतीतानी नक्षत्रपर्थ इति (* अत्यादय: क्रान्ताचर्थे द्वितीयया ? ) 
- 7&878007478 ४6 08600 07 06 80878?, अंध्यरुक्ष त्‌, 874 #शंश8. ०7 
$096 2.078॥0 ( 700 ए&7०(ए ) ० रुहू एछा६४ आधि, 80 88007त0, ६0 घ्रा०णा(.? 
ढथा, ९ ६00 70 छएपएछ088;7 “ ई07 7078 ?-६०7 (06 77007 जछ88 0707876 
40७7 ( ४. ०., 807098864 ) ०४७॥ एछव090प6 0४807 ६8०७॥6 7982 (89 8/768 
०07 006 9848068... 408 ां8 ४७28, 66 78076 ३8 काव्यालिग, 88 ६86 


। 

५ 
ज6चउ72 07 ६76 867606006 47 ४6 7786 ]709, ०४०, चन्द्रस्य अधःकरण, 758 
5६06 ( 9090708] ) 768&80॥ 09 6६6 ०७४०]०४४688 0३ प्रासाइशद्भारोहण, 

ज़गं०7 70807 669०708 07 +06 विरोध 7०00४0 ६७०४०. (8 ४॥6076 48 & 
'सड्डर ० विरोध 28४4 काव्यलिड- । 

53, यरस्‍यां युवानः रम्याः इति पताकाः प्राप्तवतीः, विविक्ता: इति रागं वर्धयन्तीः, 
-ममद्व॒लीका:, वलभीः वधूमिः सम॑ असेवन्त. 

476 ६॥६४ 07४ ४०४, (। ) रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः, (2 ) विविक्ता... ««. 
-वर्धयन्ती:, &700 (3) नमद्वलीका: १०७१४४ वलभीः गाते 79 80]089!6 ६०0 वच्च्‌ड 
(सम वधूमिः) 09 ४06 40709 ० ६86 १07४७ 770४7778 (>्ठष) ०0 ४8० ज०07व8, 

रम्या इति पताकाः प्राप्तवती:,--. ( बलभी8 ) “ ज्ंणशा ४७१ 7885 
€ गीजांए8, ) 88 679 जश०7७ १९४४॥४४४०?, 2. ( वच्चू8 ) * ज्ञ0 ऊ5०ंग्र8 
]07०9, ९७77४०6 ६॥6 98))॥ 07 960&776 ०9]००7७॥७४१ 407 ६#७7 068५ .? 

'यताकां प्राए्‌ ०07 हू, ग(77 १8४0/5 76878, 6 60 ०क7४ए ४86 फुछो॥आ; ६0 
&6 87 ०860709?. रशार्ग...वर्धयन्ती::--() वलभी8--* छभंजी ७०४६7०००0 
90688 070, 88 ॥769 एछ७7७ 80॥६७7ए ( विविक्ताः ))? ( 2) वच्चू४---* जछ्0 
द7287067066 9888707, ६8 ४॥67 एछ676 9707७ ?. नप्तहलीका:,-( 4 ) नमनन्‍्तः 
चलीका यासां ता: ( वलभीः )) (2 ) नमन्त्यः वल्यः यासां ताः (वध्चः )--( ! ) 
5 जऋगली वद्दते ठपारतते 04868 868 6 छाते8 0। ४9 700; ? 
(2) “॥99 40068 07 जए]086 900॥08 ए676 ढए7ए७४0, ? एएमंगरग७ 
70078 ०॥वांण३ जा $इै, ऊ, ०7 ऋ (३ छावे ऊ 700 ०8090]6 ०६ ९४४१8 ०९ 
60 इयू कादे उब्‌ 087079 ए0०ए9] ०88७ ६6फ7&007 ), 8870772 8॥ ६06 शाते 
०4 & 380४४ 00077., ६:79 6 शी के (' नद्युतश्र "१6%. पर. 5, 
458 ) ८४. बहुनदीकः (देशः). बलभीः--वल्यते ( आच्छायते ) अनया इति-- 
४ $॥6 ६0[0-7703॥ 9976 04 806 ४0086. (7. ता कस्यांचिद्भधवनवलभी सुप्तपारा- 
बतायाँ । नीत्वा रात्रि, ४८७, ॥/०७४. 4. 88.; दृष्ठा दृष्टा मवनवलभीन तुड़वातायनस्था,- 
22668. 3), 485, वल्लभी 880 779078 *॥89७ 80ए72 7004;? “(६86 
४छ004७॥ 7&०6 04 & ४7%8007 ? -- गोपानसी-86. 49 &00ए७. 

47 ४8 8छोद३, 9 वच्चू8 ७00 बलभी8, - 9000 07 जरगरंए) ६7७ 
800]6008 04 868०790707 ( प्रकृत )) ७7० 89ए7७ँ०३॥पे०ते ६8 897] 87 07 
00077 6 प्र प्रंग8 06 8876 087800९77806 ९8, 77७ ॥207९, ६676- 
4076, ४8 तुल्ययोगिता ॥89ए778 ४9०7०॥0७ 60 ०7]9 06 प्रकृत ०0]०९॥४. (00७३६) 
$96 66807 09970 ७एाॉ07608 ॥8ए6 १070]6 ॥76७४ंग8, 80]] ६8० ॥0907७० 
38 70+ श्ठेष, [07 60 60788.6066 76 ६86 ज़07ते 6डए769598978 ००४०४ 668०7- 
960 ग्राप्50 8)80 ४8४७ & 6000]6 ग्राहक्या7॥8. 7"%७ ॥82076 7789 8&]80 9० 
76247466 88 सहोक्ति-' सा सहोक्तिः सहा्थस्य बलोदक द्वाचकम-#, /?, 5, 26. 
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54. यत्र अप्रतियलपूर्वो छुगन्धितां बिश्रान्ति मथ्ूनि कामिनीनां च वक्त्राणि यूनी 

प्रमदाय आमोदकर्मव्यतिहारं ईयुः. 
अप्रातियत्नपूर्वां ( (७८7. सुगन्धिताम ), न प्रतियत्नः पूर्वः यस्याः ताम्‌, 

6, 90०60 97608060 ४७ए ए7098780.07, - 07 0)80078000- 3; “2906 
9700७2॥6 0070 079 09769६878६07, ” ४. ०, 2६ए7७) बिश्वरान्ति--9४770 2 
807 488 07]००७6 झुगन्धिताम्‌. प्रमदाय-- ६0० ६86 वेछं87॥ 07 9]6&8 076 - 
(0).? आमोद ०--आमेदकर्मणः व्यतिहारम्-- 7708670॥8720 ०६ ६06 एछ०07)< 
०॥ ए०हचपियांग8,? 8. ०6., 77008] 06%प्रागां)2... 79 ग्रद्ंप7 &) 78879706 
०१ ६89 70703 07 898 ए०णा३ ]क068 ७४१ 06 7/प7&) 4788787:९6 
० 86 जश्ञ768 ए६3 7767087260 , 04 000786, &6 ६06 ६76 07 ह9978 
66 जश0गराष्ा3 70708 8०९७॥6१ ज्ञांप ज्ञा06, ६११ ६578 ई709 ६8670 . 
वेल्ब्प8068 0 जा 9७पा76पऐ 47 लत एरा0० 


८7. लब्घसोरभग्गणो मद्राणामड्गनास्यचषकस्य च गन्धः । 
मादतालारतरतरयागाढदन्यताममजतातशय छु ॥ 
--988, 0. 24. 

गुफ6 #807० $8 तुल्ययोगिता, 70४ 9०४) मध्चूनि 70 , वक्‍त्राणि 876 प्रकृत 
काते 876 १०807060 &8 ६४772 ६6 88&706 ०४७7७80(6736768 

58, गृहान्तरेषु वितदिनिमुहविटडडनीड: बयसां गण: अइ्ननानां रतान्तरे 
रुतानि शृण्वन्‌ स्फुर्ट अन्तेवासित्वं आप इब, 

वितर्दि ०--वितर्दीनां ये निशहाः, तेषां विटड्डा: एवं नीडाः यस्य सः--- छ४०४७ 
॥७0 ॥07 6807 70868 $006 8ए7६४९8४ 0॥ ६॥6 ६077668 04 ६08 0&]607068 ?, 
निर्मह;, & ४ए7766 07 80%)] 7007 ० 06 509 0०७ )8789 ०णां!९ं ०४. 
अड्ड'नानामू-- ०९ ४86 08980]8, ? छ0 क्ृ07० 0यु०ज्ञं।ड़ 009 ००7७५ 
0०7 छंट ]0760708 00 ४6 ४७]००४४ॉं०३. अन्तेबासिल्व माप--- 0९९8706 
ए0.]8, ? 8, ०,, 6 ऊांफवे5. 00णोवे 707९6 €58000ए (76 १0 छ एणाप्राप्रए7 
0०१ ४6 जञण्ा०॥, 8६.88 & एपएा] 70.0०8७४8 658०४)ए जश्ञ)86 48]]8 7070 
8 $680॥097?8 08, 

(2/ कान्‍न्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाक्ष्या चातुर्यम्रद्धतमनोमवया रतेषु । 

तत्कूजितान्यन॒वद्द्विरनेकवारं शिष्बायितं गहकपोतशतैर्यथास्याः ॥ 
---8/74#89+4-४ ६६. 

प्‌ृ"०७ 42070७ 5 उत्प्रेक्षा, 

56. यत्र, छलन्नेषु आप स्फष्टररेषु नारीकुचमडण्डलेघु स्वच्छानि अम्बराणि 
आकाशसाम्यं, न केवल नामतः ( किन्तु ) अथेतः अपि, द्धुः. 


389 


उन्नेष्वापे स्फुटतरेघु ,--४0 8&7778768 जगंशी 090 ज़0ाशा एप 09 
ए676 80 96, 80 $78787&76760, 0 860 (05 0768868 ०0प)वै 0७ ए०७ए 
0687]ए7 86७9 70080 ४060. आकाश साम्पय॑ं... ..- अथतोपषि,--' 9076 
768070]8&726 600 76 8४ए 700 079 7 79776 (९४४. अम्बर ) 076 ४)80 
77॥ 8०४७७)६४ए.? नामतः:--706 एछ07१० अम्बर 76878 9000 ४6007? छा 
/ 606 8#9?; 800 ॥0709 ६99 7680770]8706 4॥ ॥%776. अम्बरम्र-अम्बं शद्ठ॑ राति 
(घत्ते ) इति, अथतः--#07, 9शंए४ ए००ए 476, ४06 28777०78, ]06 06 
879, दांत 700 80760॥ ॥ए४78 [707 076 696 ॥07 00 ६86ए 0080700६ 
06 67७ १४07 860778 ७॥ 00]9७४ 90ए०7४१ 46, 


4709 7807७ 78 उपमा, (7०७ साधारण घम 48 अम्बरनामत्व ७7 दृष्टया- 
देख्यवधायकत्व 870 परूर्तान्तरगत्यविधातित्वम््‌ 

87, यस्‍्यां अजिह्माः अपडूगर:, महतीं सीमान अत्यजन्तः, अत्यायतय:, 
द्येअपे विनीतमार्गाः अजातस्खलनै: जने: न जात्ु अप्रच्यन्त 

आजह्ञा:--( 2 ) “706 ०700४60, 807ए६8060; / ( 2) “4706 4707 
86९०४ ?; “ 87७४ 2/॥॥॥07ए870 ?; * 7006840, ? जिह्ल-जहांति सन्मार्ग इति, 
7707 हा “00 808&70070, ?+ मन्‌ ( मे ) 007076 शा आ 78 4व7079०0 
70 डर 8 ०870866 ६०0 जिहू. अपडुगः (  ) “4766 . 7707 ग्रापप; ? ( 2 ) 
४ 4768 7700 8॥;' ४ श70000९;? “7780॥6008?. महती सीमाने अत्यजन्त:-- 
(3) “76967 ]68&0ए7782 0४ 06४72 [707 (98 27086 00०एरा९१87ए-- 
प्राधत2,? $. ०,, 8 70फ7 07 पांत2० 8078 ॥0 787)7 ६09 000ल्‍7087ए 
04 & 7640, ४)820० &0.; (2 ) ४ ॥0767 (7&॥82768802 07 ०7089878 
६6 00प768 07 97097700ए9 07 787079)07 07 ॥496 68080]78#60 ४४७2७ 
०7 ४6 ई&07]ए, ” अत्यायतयः, ( 7 ) “०४ 87९७४ 607280॥, फ७ए 
]078!% (3 ) ' आबफ्ा)]2 8 ]002 #एए7०१, 8. ०,, जण्ग00 छ676 (0 06 
676 86606व श98 04 +986 96097 ४४7००९४४ 8०॥6४४४४०078., . आर्यति3, 
(4 ) 08200; (2) ए78॥60 07 (97087987008 वंपप6. अजातस्खलने:, 
(4 ) * ज्ञ]0 767९7 890700]60 ?, 407 606 70808 फ़676 8] फ9ए8 ४0०9४ 
॥ 76छृुछां7: ( 2 ) “ ए0 76767 (69०48066 ई707 ज्ञां7॥0008 20प7868: 
0० ९००४०१४०५, ? बविनीतमागोंः, ( ! ) * छ०)]-]॥0 0०७ 98608 07 70808?; 
(2 ) 6 7७ग78व जछ&98 04 078 7; ९ ए7000708 ९०007868 0 ९०07रता९ , 

पका धं8 87258, 00. 6७507088976 00७67 07 * विनीतमार्गा: 
870 0०4 ४06 ०७7॥४०४8 (७७)४ए॥४ 760 700 ४शंह३ 768070॥60, ६069 
6507688 900 ४७ मार्ग8 जरा 876 प्रकृत, 88 ०5०]७४॥90 ७009७. 
पृफए8४ ॥676 06 8७॥0"७९0७ ॥8एणं)॥8 ०76 98700१) 87 706७॥77॥8£ 78, 
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09 40706 ०4 96 4070]9 776६॥४7४४ ०६ ००४॥ ६00 विशेष्य ( विनीतमार्गाः )- 
थे 09 विशेषण३ ( अजिल्ला: 00०0. ), 77806 60 जं०ेत &000767 -8086, 
वधशी 2079, 57970076, 8 अर्थश्ठेष- 

58. यत्र परस्परस्पद्धिपराद्धथरूपाः पोराश्चिय:ः विधाय, वेधाः श्रीनिर्मिति- 
प्राप्छुणक्षतैकवर्णोपमावाच्यमर्ल ममरर्ज, 

परस्पर &०.--परस्परे: स्पर्धीनि पर/ध्यानि रूपाणि यासां ता।---* ण्॥086 7708 
809670 ०7708 श6६ छा 00॥6 &700॥67 ?. परार्ध्य--परस्मिन ( ओष्ठे ) अर्थ 
भवम््‌ ८ श्रेष्ठे-/07 760 78 686 एएए७४ ॥98] 074 8 #ंजर ६6 48 ॥20607 
पछ 804 77079 70700708760, (५6 466 गिर, यत्‌ ( य ) 78 ४११66 ६० अधघ॑, 
जा0॥ 970806060 ७9 पर, अवर, अधम, &/॥०१ उत्तम. श्रीनिशिति, ०४०.--श्रियः 
निम्मित्या प्राप्त यत्‌ घुणक्षीकवर्णोपमावाच्यं त॑ एवं मलम ( घुणेन क्षतस्थ एकवर्णस्य 
उपमया वाच्यमिति घुणक्षतेकवर्णोपमावाच्यम्‌ 2.+- 806 8ं॥ 04 76 700708०), 
९जए76886द मत ६6 ९०्राएक्ाांड0ा जाग 096 ]6667 गशलठं86ते 77 & 
छ00व 99 7 उं॥86% 7, ४, ०., ४6 8४॥ 07 606 76970863 ६086 ६6 
छ88३ 09 70676 8९७ ता 07. 08॥06 छा ते 766 ४ऐ७ए थाए हांट])] 07 प्रां8 
9806 &7&8६ 606 ९768607 गत ई88#076व 8एटी & ए९76९6 90६४४६ए 
88 72४४४ ७, . चुणक्षतेकवर्णो पप्ता--फिां3 उ8 ०णाशाणाए दाता ३ंश 
जिक्षाशर 6 ॥09780070०. 88. +99. घुणाक्षरन्याय, “(99 शराक्यंता 0०६ छाए 
707 प्राॉइ0प8 67 शक्षा0७ 005प77९७॥०९, ! 7086 ७8 7. वंलंध्ंग 7 
जए00व 07 |॥ 0७ 69 07 8 900९ 7787 77670)9 97 ०क्या26 7680770]0 
५096 £0079 07 80706 6667, 80 &0ए 8७६ ०7 €ए४७7४$ 7089, 9ए 7696 
९809, फए7॥ 000 6 00 0७ 07 & गर्शाघा6 )0880 6506९60.. 2/ इमं 
ललनाजने रुजता विधात्रा चूनमेषा घुणाक्षरन्यायेन निर्मिता । नो चेदब्जभूरेवविधनिर्माण- 
निषुणो यदि स्यात्‌ तहिें समानलावण्यामन्यां तरुणीं कि न करोति--204७»' >. . 5. 

बाच्यमलछूं---27677,  णावे67३ध्ात8 (78 88 'बाच्य छाणते अलग. अलं, 
४ ७0707]00०५, ?--2068 ज्ल6 ममार्ज- 

4706 गी8779 78 6७शाते670ए9 अतिशयोक्ति, क्ाते 70 8प82०४४ 
४00 ज्ञ0767 0 ६86 29 ज०7७ 90978 0 ,६ए8गपं +॥ ए७७प४ए. 

89. यत्‌ अन्तःकरणेन छुण्णं तदेव कल्पोपदाः वृक्षाः फलन्ति, ( किन्तु ), यां 
अध्युषुषः जनस्य याः सम्पद: ( अभवन्‌ ) ताः मनसः अपि अगम्याः- 

झ्लुणणम्‌-- १७०]४ प०००?, ४. ०,, 77/०780]9 00»7०0 कल्पोपपदा:-- 
कल्पाः इति उपपढे येषां ते;--“ छा ०। ॥896७  कह्पा: ? 88 ०ं> ए976९७वंणए 
फऋठ््व?, 360074॥78 60696 छर्वाग्र078 0 2 क्रवाा&7७, ४)6758 78 उ0 
५778 66 48&0]0 ०६।]७४ अवाच्यवचनता, £07 76 78 ४76 ४०००७ वृक्ष, थे 
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"906 ६6 ०0]००४ 60706060 ७9ए ५06 ए070, ४086 ॥88 कल्प ४४ 70 976060478 
ज070, 776 070५5%009छ ८७४ 06 8060 0०४०7 9ए 65ए१७॥४7॥४९ 60 ४8 कल्प- 
-शद्व-विशेषितिन वृक्षशद्वेन कल्पवृक्षः लक्ष्यते. [- नीचैवीस्यत्युपजिगमिषोदँवप्ूर्व 
गिरें ते। शीतों वायु, ०४०0.---72/०9%. . 46. ज्वलदनलपरीत॑ रौद्रमस््न॑ दधानं । 
-धनुरुपपदमस्मे वेदममभ्यादिदेश ॥ 6७. 8. 44. य॑ इन्द्रशद्वार्थानपूदन हरेहिरण्यपूर्व 
- कशिपुं प्रचक्षते ।-. 42, &00४०- 
अध्यूषुष:---?677. 7876, 07 वस्‌ ४) अधि ( अध्यूषिवस ). मनसो>5प्य- 
- गुम्या:--- ४986 ०७7 700 67670 26 778 27860. ? 
पुछ७ ॥280०7 78 अतिशयोक्ति, शगंता 8प229808 ६986 6806 77 - 
'$कक्रा।8 07 72णशद्वाद्वौर६ ॥80 8४ ४007 ०ण्न्राते 0)]0990768 6 8ए०॥ 
76 2008 ००४९ 7060 ४8२०७. 


60. सकलाः कलाः दधानः सोघासिताभेः स्वभाभिः आशाः उद्धासयन्‌ रेवती- 
जानिः रीहिणेयः यां ( एरीं ) हाठुं इयेष, न च (रेवतीजानि: ) रोहिणीशः ( हातुं इयेष ). 

कला:,--( < ) 8708; ?” (2 ) ' 88॥88 ? ( 04 ६869 77007 ). सकला:--- 
+&]], ? 8, 6., (१) शां5६ए ४007 (870); (2 ) शं50०० ( 087॥8 07 ६086 
77007 ), सोधसितामिः--सोघवत्‌ सितामिः, () “जा ७8 ॥& 8४/०९०९४० 
7878707. ” (2) झुघया (अमृतेन ) निर्मिताः अत एवं सिताःतामभिः, ९ ए४766, 
89767460 &8 60697 ज0676 4707 श6687 ? (6६ ज्रंठी ६06 0007 ०६ ६8009 
7007 48 7806 ). सोधम्र-छुघया अवलिप्न निर्मितं वा, “& ज्ञ)766-एछ98॥06त 
ग्राक्ष807 07 $87740७,? /##. सुधा + अण्‌ ( अ ). -28]87&779 8 70070867£ 6 
88 07 & ए७7४ए 4७7 ९०7770]65द07,  (/.-४/०४४. 64. आज्ञा5, [आ 
( समन्तात्‌ ) अश्रवुते इति, ४709 अश, “४8०0 क०वए&06 7? + अच्चू +आ ], “पृष्छा- 
4688 ?, अगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयों ययौ ॥---2249#४७. 4, 44. दृधान: ७74 
उद्धासयन्‌ १००१४४ ४७०४9 रोहिणेय: ४7४4 रोहिणीश:. रेबतीजानिः--रेवती 
जाया यस्य सश, “४०, %086 ७76 48 रवती, ” रेबती.--( ! ) ४86 जञा४० 0 
झ%]&7वघ8 (869 7006 ०8 4, 6, 80079 ) (2) ४80 279 ]प78४ 
घन्झा807,. 8 ०008098607. ९०ग्राक्णंयटड् ध70ए7-0ए0० 8878, 50 
रेवतीजानिः, ( ) 88]876708; (2 ) ६86 2४००, जाया, ७४ $9 ७४ 07 & 
उपरांत ०207790०770, 87088॥79668 नि 807 408 #798) आ (जायाया: निड़ 
46%. 85. 4, 84 ), #यव $89 97०००१ॉंग8 थू 07 व्‌ 48 070फ9060 ७०७४००७ & 
3०॥800%॥6 65०००४ य्‌( “ लोपोब्योवेलिः :--.26%., 6, 7-66 ), रोहिणेय:-- 
शेहिण्याः अपत्य पुमान्‌ू, “80॥ 0 80077, ? ४, ०,, 3]979॥79. रोहिणी + ढक 
(एय ) & 26464/॥886 5, 80660 8680 छतठ0708 शावेंगरु ७ ई0४/7776 
8#ड, 47। ६6 80॥86 07 *6%30 07 ०ी9ए४ं)३8 04? ( ९ छ्ीम्यो ढक *--226%. 
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40. , 20, ) रोहिणी-006 07 (086 ज्ञा४68 ०7 ४६७४ए१०ए७. -38]&7६77&:- 
ए88 76&8])ए $॥6 80 ०0 ॥0098४4, 006 ए&8 #&8707760 60 ६06 जा 
०9 फि0घंत)। (0 88४6 थंया। ॥707 4978 8 976७ 00 ६86 ढ००ए ० 
झुक्का॥88,. स॒6 एछ8 09270घ४00 फ्‌ 80०४ शांगरा ऋशंध्कात॥ 9ए सद्ाते&- 
70 ७०४४७, रोहिणीशः--रोहिण्या: इशः, “४86 ३074 (षण्छछछाते ) ०7 
डिठ्शांत ? 8. 6., ४४6 १6००7. रोहिणी--7फ%9 #0प-७७ छात्र गद्षाशं0ा 
(००7७४7778 7ए6 80878 ). रोहिणी, ३४ 79000]089, 73 7007686076वें 
88 ॥086 07070 ० 606 (एछ०॥09-86ए९0 ते&028006798 (४. ०. ४॥6 27 
नक्षत्र छ907807्रा700 ) ०8 70807808, . छाते &8 ६6 7086 78ए0०पह ६6 - 
७078076 07 ४06 7007. 


476 406& 77 606 86, _8 ४६४ 06 अं।ए छ8 & 8ए००7०।६6 768- 
दै6706 ० 478००, ते ज़३8 8] ए4ए8 4॥]0॥75त0 9ए 7! ००7 
& 7270, 48 7000 *रोहिणेय” ७॥0 “रोहिणीश ” 7० प्रकृत थ्याते 66 
8%776 80070 968 8079797)ए7 ॥0 72000 (9ए ६४86७ £0709 67 श्हेष ), 609 - 
82076 8 तुल्ययोगिता, 70)8978 ०77 ६0 ४88७ प्रकृत ०00]००(5, 


04. यत्र (पुरी) बाणाहवव्याहतशम्शुशक्तेः जनादनस्य आसत्ति आसाद्य 
शरीरिणा जैत्रशरेण मकरध्वजेन निःशड़ूं ऊषे. 

बाणाहब०--बाणेन . आहवः बाणाहवः, बाणाहवे व्याहता शब्भोः शक्तिः 
येन तस्थ, “ र6 हढ्त 7000॥6व ( ७७ 877०२ ७6 ) (86 जां80४6६ ०! 8२७ 
॥ ४06 7806 ज्ञांगम (06 १७707 ) 84808 ?, 888, ६86 807 07 8७77 
क्ावे ॥06 फ्रातहर 04 बैढा0705, 80004 ए७ए फ्रांशा थ ४6 ई&ए०पह7 ०07 
4,074 57ए8, ए॥॥086 (67008 ॥6 एए88. 78 तेब॥न्‍8॥067 0805, ॥द॥शांए8 
90॥8व 37्रांत्पव१08, हर 30873 87%॥0307, सं & तें79६8, 46)] ७&88707- 
8669 47 098 ज्ञा00 वंक, क्ातवे ज्यंत्रा 506 कांते ० फ67 7००१, 09 098- - 
30888, !9व कसा 6ब्बागर0त ऐज़ ्रबछ2६ ए0छ6७7 600 पल &087076768, 
2.] 80 8६0७9 08 08 फि8, ०णा ४60 08009०ए ०४ ४86 8607660, 6० 
8826 #॥6 एछ807 07 4&य्रांगपरवेवा& 4]90, छ7ते ७6 )888, घरा&0]69 ६० 
0५४870096 ॥76 #0पा३ ॥670 9 & 762णें३४ गि8॥0, 86९0१९०१ शा एए 
. ग्राहक्या8 0 प्रा॥808] ए०ज९7४... प्र6७०,  )ज़वैशथार0, 06. 8पतेत06७ 
08889[0887६॥06 0 अ4यांएएरवेव॥8 ०७१९१ 87686 ००790877&00॥, छा0 
&78॥॥8, |6827)2 ई70गा /रव/8९& छ676 ॥6 | 096७॥ 67४००, छ0॥४ 
80007 7 6 एड छिद्लोद्माईा08 छाते ?7बर47ण8 ६0 7#680086 ग7॥0, . 
506 (67770 986000 ४86 $00६ ए]8९०७ 9006७ क्या छाते छ8.॥& 
छ00 8998 बाते भ्रां3 80॥ &4870072678 ई0०४॥६ ०] (06 ७06 07 73॥&॥॥& 


4७ 
806 एक एकस्‍0०7 व 8४]] वंश 78 07070876 6ए60॥ 6 -- 
7्र806 ०4 8ए8, ज0, 86078 िंएं3008 7609 80 80729 07 8448 
॥्र०्बत ज्ा६0 98 0480, 0]007098060 )भं0 703996070]7 थ्ाते 76(068986 
क्र ६0 59879 6896 ]49 व ग्रां3 त067०0९6,--४ि०० 270, 0॥89. 48, था 
788. 2. 7. 32-88. आसत्ति--- 7०&77088; ०]089 6007806 ?_( #707॥ 
आ+ सद्‌ “५० ४० ॥0, ५0 7606४ श्ां? ). जनादेनस्थय-- ० फज॑ं8॥78 5. 
0, * ०8 ६986 008070965 07 086 960.70,? ४. ०., ४9 806 एक्काए/07 ००५८- 
6४ंग2 8)) 40778 0० ९४], श्रीरिणा--/ 7? & 7004) 077 ?, 88 
०97०8७१ ६० अनझू, 707 8008 8 70979867060 88 ७9006[]688, 800७ ॥४० 
एछ788 00७7॥6 ६०0 88॥68 0ए 8२8 ज्ञ॥00 ६96 #76 0 भां8 पांए्ते ७7००, 8066 
%6#., ॥, 72. जेत्रशरेण--जेत्रा: शरा: यस्य सः, “ एझी080 8708 
876 ०५०३ 9०६077008. ' जैनत्र-जेतुं शीलं अस्य स जेता स एव जैत्र;; जैत्र-70॥॥ 
जेतु+ अण (अ ), स्वार्थ (/-इदमिह मदनस्य जेत्रमसत्नं सहजविलासनिबन्धनं शरीरम्‌। 
646. 2-6, मकरध्वजेन-- 07 0प्फांद ?, ॥४७)२४7०७ (७ ०70९046 ) 
[8 2627व6१ 8४ 70 0गर)शा 04 एद्बा8,.. रि7६09पाा8, 60 800 0 
ए्ुल8098, 48 70.0४980766व 88 का। ब्रष्दा/द/6 07 ६8... 566 0. 39.; 
8०0१ 7:88, 2. 7. 26, 27. निःशहड्ुम्म. ५008 (४. ०., ए:#पै9 ०७8 ) 
००70 ४६२४७ &080]000]ए 70 087 ६709 शरं8 ९7609, ७४8, &8 6 
॥ए७१ जछा00 78908 जी0 ॥80 06408&000 ६9 07०8५ 004. ऊषे,-- 
ए6४, 9839. 3 उते 878 07 वस्‌, 7860 |7078078])9, 
वत ६0798 8298, ६6 80(770900ए७ ए07१, बाणाहवव्याहतशम्धशक्तेः , 
8प286808 ६860 696 768807 407 िं&78?8 ॥ए72 ज्ञा॥0070 6६7 ज88 
406 700०))78 07 87&?3 772)6 ७४ 78॥9 ( द्म्भशक्तिव्याघात-पदार्थ )* 
पफ०७ ५86 72076 6 काव्यलिड़ः, 
62, शिवेश्मरुद्धिः चिराय निषेब्यमाणेन हरिण। अध्यास्यमाना उद्रश्मिरत्नाडुरधाप्नि 
सिन्धों (स्थिता ) या मेरी (स्थितां) अमरावतीं आह्नास्त. 
शिबेैः, (| ) ' 9008887॥ ?; ( 2 ) (079 ॥॥0 दिए0788 ?._ मरुकछ्लिः, (१ ) 
४“५ए ४86 97९6268 ?; (2) “४7 ४४७ ४8०१8?. हरिणा; (3) “ए५ 
एंड; (2) (099 एक ?. अध्यास्यमाना--77०8, 7870. ०६ #॥6 
98७७ ०७ 0०६ आस ज्ञांग अधि. उद्गरदिम ०॥0०.--उद्गताः रइमयः येषां ते उद्रश्मयः 
उद्रवमीनां रत्नाक्वराणां धाश्नि, (५४०7, सिन्धों 874 मेरो )) (॥06 80066 0 
7807&॥6 ७७७] ?, पएफा8 80]60796 2068 जा सिन्धो, ए7॥०)॥ व8 
रत्नाडुरघामन्‌ 83 460 48 8प970860 ॥0 ४७6 77ौ] 0| ]०छ०8४ छातवे ॥0706 
८8)]60 रत्नाकर, धाते ज्ञा॥॥ मेरों, झ0॥0 8 रत्नाह्रघामन्‌, 88 48 (68९8 
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१79 809]00886 60 96 79067009व ज्ञ४॥ [०४०]४,  आह्वास्त--407. ( 2790 
एढ४०५ ) #व शिंए३, ० ह्वे ज्ञांफा आ, 407.--' ०9]]0॥8०व ६8 शत 
88 70:6, 728070]60, ( आहास्तेति साद्वश्यप्रतिपादक: शद्ग:--7/०77, ) 

_ क 486 86 म&] 07 66 828, ६676 48 686 ग807० श्हेष, 07 
--98000976 04 099 60006 77677 82 0०४ ६॥6 0748, शिव, मरुत्‌ »!वे हरि. 
मि०ज़0ए67, 47 60 8600फव ॥&]/, ६96 गी8070 43 ॥06 7७०६ ए.0, 88 
एव छाती 3876ए80 ७76 8&0 ६0 96 #६प७6०व ३॥ सिन्धु क्षार्त 
" 07 मेरु 708660# ९०0५... एफांड फुणं78 80. ६ ०0गरएब्शां8070. 060छ8७7 ६6 
- कज0 0६808, 7708 6076 48 ६96 ॥207० उपमा 28860 ०7 शेष, 


08. सज्िग्धाअनश्यामरुचिः सुबृत्त: बिलोकीतिलकः सः ( हरि: ) एव विशेषकः 
. यस्याः अध्वंसितवर्णकान्तेः वध्वा: इव श्रियं विशिशेष- 
सिग्धाजनदइयामरुचि:--( ! ) (०७१/४४४४ सः--स्लिग्याअनं इब व्यामा 
- रूचि: यरय---४ 07 8 087६ )०४४७० 76 ६89 पा०।0ए ००!]एवाॉंएा४; ? (2 ) 
१०७)४ए४४ विशेषकः--सझ्लरिग्याअनेन उयामा रुचिः यस्य, * ० & 0ंकएर 
08078 00 &0९0घ7॥ 07 6 प्रग॑प058 ९०]]एफ्प्क ?, खुबृत्त :, ( : )+-- 
५५७ ][६9[08 सः- शाॉ०60008;? (2) (४७॥/७॥४ विशेषक:,- 'ए७)!]--००७००७०?., 
अध्यंसितवर्णकान्तेः, () १०७४४४४४ यस्या:-अध्वंसिता वणोनां कॉन्तिः 
येस्य तस्या:-6 ६86 एपां६ए 07 08868 व) श्ंली छ&8 ॥06 दै०४7056१0 ?; 
(६2) १०७७॥४६४४०४ बध्चाः--अध्यृत्तिते वर्णकान्ती ( वर्णश्च कान्तिश्व ) यस्याः 
तस्यथाः, € ए३086 ०00707 छाते ]08087० एछ०76० पएणंप्णापक्षं7९वे ? विज्लेषफकः-- 
096 ह8४/666 ग्राबणर 07 606 ई07०४6७ ९, बाजइव (८४ इववद्दायथाशद्ो ” ). 
बत्िलोकीतिलकः--त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, तस्याः तिलक:ः-* ६४४७ 
070670060765 04 ६08 ४7९6 ए०7]08. ? (/. सोधयमय मकरन्दनन्दनी जीव- 
लोकतिलक: प्रलीयत-0/4/66, 9, 2, 

(86 वंठे0& व 6 #8छा28 48 सिक्का रितंधतात4 शैछं2000०वे 
६08 ऐ0&प709 ०६ ६06 लं।ए, [0७६ &8 ध6 ह/6॥6-गाढत बतेत3 60 ६४० 
ढगक्ाग3 04 8 ए०पाह& छण्णक्ता, 79७ गी8०० 78 6४०००४)ए उपमा, 
क्षण ॥05 श्टलेप, ४8 ०779 ६७० विशेषण8 8756 जि, 2कगतठा प्र ०७]]3 
$घ0०॥ 809 उपमा ७ श्ठेषोपमा, 88 76 48 9888त 6 ६86 00एछ56७ 706&77 ४2 
आ्छ्लेष ०/ ६86 विशेषण8, 

64: अतुलप्रतापः सः तां पुरं इंक्षमाणः पुरस्तात्‌ प्रतोलीं प्रापत्‌ --वज्ञ- 
- अभोद्भासिश्ठरायुधश्री: या ( प्रतोली ) देवसेना इव परे अलद्धघ्या. 

पुरस्तातू- ०४४ छाप; 78 ४॥6 6७४४ ?. वजाप्रभो---( ! ) वृण्थ- 
०8 या,--बज्ञाणां प्रभाभि: उद्भासिनी सरायुधस्य श्री: यस्यां सा, “ छाभ्रं७0, 
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0शंग्र8 7४ण४०॥६ ज्ञांप 506 ]08076 04 8008 ( 860 ॥ (86 89०ए७ए४; 
87९68, 988069 6600. ), 080 ६06 068060ए 04 & 797 00ए ?; ( 2 ) (०४७) - - 
7ए॥8४ देवसेना,--वज्स्य प्रभाभिः उद्धासिनी सरायुधानां श्री: यस्याः सा, “उतर 
ज़00 ६06 87]07व0707 07 (06 ए९६७०१४ 0 ४86 8008 ज्ञ48 ॥027॥6०766 
0ए (09 76772207९06 074 ४6 $0०7067-00]0 ?,_ बज्ञ (]) 679 घ७6० 4४8 
॥06 8०767&) 86786 07 (8 807 '; (2) ४४७ णाव6700)$ 07 वावेत&, 
खरायुध, ( 4 ) 9 7४7॥00एछ; ( 2 ) & ए०६[००॥ 04 & 2800. 


496 78079 48 उपमा ४४० साधारणघर्म 0०9४8 वज़्प्रभोद्धासिसरायुघश्रीत्व - 
65. अरबिन्दनामें: अड्भात्‌ प्रजा: इचः, शम्मोः जठाजटतटात्‌ आपः इव, 
बिधातुः मुखात्‌ श्रुतयः इव, पुरात्‌ घुरजिद्ध्वजिन्य: ईयुः. 


अरविन्दनाभेः--अरान्‌ चअक्राह्ानीव पत्राणि विन्दते इति अरविन्दम्‌ ,-- 
अरावन्द नाभो यस्यासों, विष्णुः---१78990, 70फा ज्व086 ग५०७] 8फन्‍छ्याहु _ 
$76 [0008 छ्व॑ण। ॥008 छःकण$ ॥7 40... प्रजा: इंच--4]) ०7०४॥४० 
09०॥83 878 80900860 60 ॥&ए9 #07प8 एणा 6 9007 ० फराश्याए 
586 80.7०76 30७72. “ यतो वा इमानि भ्रूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्पयन्त्यभिसंविशन्ति -?#6., 0०: 7. 4. आप:--79 छझ/078 0/ 
04 ६४06 (87268, 0706 687808, ६667 ग878 4700 ६6 ]676 ६06 ०7 
प्राहधग्प ( मा ६06 एद्चक्नक्षा& वं॥रएक्गाक्ाांणा ), 70] ० ४6 ७०, 
870 ६॥6708 70 फ़९प 77 40077 87#79769॥8 8676998 ७४४, सीता अलकमन्दा; 
चश्छु 806 भद्रा, (६ ४868०, अलकनन्दा ए70४ 7060 ६४0 ४89 80000 
ऋध8 प्र७त एड शाएछ७ ४ श्ां3 79080 गधांश/ 407 076 #ैजाकतठत 
ए०8४78,.. एफए०7 शए98?8 ॥680 8॥6 6770 (09७7 ०॥ ६89 6६४४), 00०९ 
ए7०70४६0०९ 0एए आड़ 8298280780॥8, 00 एएां[ए (09 8७४०8 0/ पगरां8 
870680078, 596 60, 0900 8078 04 उडिस्‍2878 क्याते 78860 ६60 ६० 
क्‍46&760,... 966 /86॥69489,--2676&6272 46. ७0700 7898७ ४, -9, 


सुखादिव ०४०.---7५%७ प्र०१४४, ६०००7१ं॥४६४ ॥0 ६86 070॥0व05 ६६१४ 
०47 ६४76 ्र/॥4०७४, 87० अपौरुषेय, ४. ०., 4 70$ क्रणाक्षा? 60700989 0798, 
०७॥४ 890990860 $0 9890. 0९७॥ 0/7620]7 767९७]७१ ७ए ४86 5077०708 
3७78 ( बहन ) 00 78778, 606 0768807, जछग0 मं ग्रां8 का 
(87600 60 60 6 धंश४४$,.. 'उन्‍व्कगा१8. 007 70065 
870 50907086वं $0 8९6७ हारए०व 076 40070 ए८१६४ ६० ६8० छ०07१,-..- 
866 77758, ?, 3. 80, 52-85, प्र७॥०० ६976 ४७१४४ 8४७ ०8)]60 श्रति8, 
8. 6... ज़ा6 ३83 पैहब्ाते 067 76ए68)60?, 70 ॥760 80ए078] 88268 
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“६06 जश07 66 गज्या8 07 06 ०१३४४ 876 8807060, 876 ०७।॥९० 


: द्रद्चार;, < 86078 ? शा कतीर 07 स्रष्टार;, * ०070]008678, ? धवजिनी, ' 8709 '; 


रू 


( ध्वजा: सन्ति अस्याः इति ). 

पु) 88, 8 87 77808706 ०07 मालोपमा, 88 076 व ४86 8876 
उपमेय॑, ०४४., मुरजिद्ध्वजिन्यः, 8 ०07708760 60० & 86768 0£ उपमान8, ४६४, 
प्रजा, आपः, 87 श्रतयः. 

66, अन्योन्यम्रुखाग्रसड़स्खलत्खलीनं श्लिष्यद्रिः विलोलेः हरिभिः अश्ववारा: 
परस्परोत्पीडितजानुभागा: दुःखेन निश्चक्रप्ठु।. 

अन्योन्य९-.--(_ 90 ८०७०४१ १०७७)+978 श्ट्विष्पद्धिः ) अन्योन्‍न्येषां घुखाग्रेषु 


- सड़ेन सखलन्तः खलीनाः यस्मिद्‌ कर्माणे तथ्यथा तथा.+-“ 80 ४890 ४26 0768 


890०व णीं, 00 8000076 07 07 700008 ०0778 7700 ०]086 ००78० 
शांत 000 8700067, ” ४०७ 0एॉ67 98708 07 ६86 700008 ० ४६॥68 
ध07868 ०8779 77600 80 0]086 & 0078० ज्ञरां7 ९६०४ 00967 ६086 ६ 6 
७68 8]79ए9०१ 07 4707 ४४०9, बिलोले।--' 7९४४४४०. ” अश्ववाराः-- 
अश्वान्‌ वारयानति इति --( ॥078€7०0॥, ” या (मां8 8क्षा६8 ६7076 78 & सड्डर 
0०7 ६ए० १80768, ०४०, स्वभावोक्ति ७74 अतिशज्ययोंक्ति - 


67. तमसा इव प्राणभतां गणेन निरन्तरालेडॉप पथि दूर विम्रच्यमाने, तेजो- 


: मह॒द्ठिः द्विपे: दीपि: इव असम्बाध अयाम्बभूवे, 


निरन्तरालेडपि, (4४८7. पाथि ), “जप्रांठध छ8 8]7080ए ए०ए शक्षा- 
70ज ?, अन्तरालेन रहित॑ निरन्तरालम्‌. अन्तरं ( व्यवधानसीमां ) आराति गृह्माति इते 
अंतरालम्‌. ( अन्तर + आ-रा + क, & 70४. 8एर्गीए--रस्य लत्वम्‌ ), “770&87ए07- 


उ78 87806; 77007ए9) ?. दूरं, < 6४०॥ 7707 8०० ”, विरछुच्यमाने, * 0४7४४ 


]60,? () 407 4087 ०7 ४06 ७00 ( शोशा ६६४७॥ जा तम्सा ), काते 
(2 ) 407 4087 07 $॥6 ०१690978, ( छ67 ६8६60 जा प्राणभतां गणेन ). 
तेजोमहद्धि:, ( ) (८८7. द्वीपेः, (० 87०86 एां800 ?, (2 ) 4४६४. दीपे:, 
“८0: ४०7४ ए०ए6हापर ॥870, ? तमसेव- तमसा 48 606 उपमान ० प्राणभतां 
गणेन, असम्बाधम्‌, “ ज्ञांप07 ०07पिशडं०गा, ? ०७ ९ जां00ए7 ०009$ए०४०7 
०7 4ं#07059, ४, ०., 77९०।7. (८7. सब्बाधं बृहदापि तदट्ठ घ्रूव वर्त्म-- 98४, 8. 3; 
व्योन्नि संबाधवर्ममि:--069#४. 42, 67, अयाम्बसूबे--?677. 9888, छठ3त 
57028, 0० अयू + 720., “00 80, “--०७४७१ 779०78078))79. ५७ 
909898708 00परव 80 707एछ%7९ ६7609, ६76 0968808 07 ६४89 07७४४ 
9शधंए०३ 8९४760 &8&छए ०ए४७०॥ ह70ग7 ६7, [०३६४ 88 |&॥॥8 ९७॥ 7709४७ 
०7॥ 77609, १६&7२7685 ०थंगर १8986)60 700० 87 0ए ४ग्रध्वं् ०ज़॥ 
॥8060., ४06 #807७ 79 उपमा. 
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68. रयात्‌ पतन्तः रथा: सयत्नखतायतरसिमिभ्ुप्नग्रीवाग्रसंसक्तयुगै:ः ( अत एवं ) 
ज्ञखेदेः तुरक्गेश हस्तिनखात्‌ शनेः श्षितिं अनीयन्त. 

क्षितिं, “0 6ए४०! 287०ण7१ ? 4707 ४४७ हास्तिनख, ए०॥ व8 
4 776 07 खात्णातव छ7009%7॥४8४ ४6 8907080०0 ६0 ६४86 8६66 
0० 8 ०ं।ए 07 407, पतन्‍्तः, “एणप्शगांए28. ? सयत्न--सयत्ने: खझतेः 
आयताः ये रइमयः ते: अज्मानां ग्रीवाणां अग्नेषु संसक्ता: युगाः येषां तैः--' #]08७ 
-ए0६68 7९86व ( ०ग्रोए ) ०णा ४76 ०5४7७॥०॥४68 07 ६४07० 7608 88 
067 छ070 ००४०९ एज 7९880 0 ६96 7०78 ४०ंगह एणी6१ प% 
एज ४॥6  ०8४४एणे ढक्चषतं ०9878 ?, . दावे ज्ञ70. ण670 ॥07०4076, 700 
-48/4 8०००१ ( अखेदेः ). । 

पु७७० 82०7७ 78 स्वभावोक्ति. 


09. बलोरमिंभिः वलयैः इव तत्क्षणहीयमानरथ्याभुजाया: यस्याः पुरः चक्रपाणों 
<निष्क्रामति प्रायेण द्वारवतीत्व॑ इध्ट न आसीत्‌. 

बलोमिनिे:ः--बलानि ऊर्मयः इबव * ज9ए०--२० #07768 . ?--3 &॥ उपमा 
-श्यत ४०६ & रूपक. तत्क्षण ---( ५१४४॥:४9व78 पुरः ) तत्क्षणे हीयमानाः श्थ्याभुजाः 
€ रथ्याः भ्रुजा: इव ) यस्या:--- छू086 86009, ]76 ॥708, ज्ञ०76 ४॥07, 
6 क्र प070॥#0 04 एए०-१)२० &70768, ॥26 0780०)०६8, ? &. ०., 
606 8076668, 88 66 800९68358 तख्क्ार8 04 089 द्वागाए 088860. 47077 
7670, 80.648760 ]76 कद्यातेड 4707 ज्ांगा 9780०0008 ६7० (६छोर०एछ 
07 076 820७ 8700967, प्रायेण, * 7708६ 79700870]ए *----& ए070 
7764८8४४ 7७ ०४ उस््ेक्षा. द्वारवतीत्वं, “००8 द्वारवती १,--( 4 ) “४8९४778 
१0078; ” ( 2 ) 7०७०४ 7)9जछ६79078. इष्ठे नासीत्‌ , ०00 8९00०॥, 0४ 
“807786, ॥67 809878007 7077 फजंहशा&, 5.8 ४086 गशाक्षए0 0०7 ६86 
क77क्‍03 070 08 006 ठं(ए ३8 89700 40 ६86 व7०कृछांए& ०१ 978००॥०६६ 
६7077 87498, 66 807७ ३8 उपमा, ज़्यंका 48 ००0णाञंतढते ( सड़ीण ) 
जञ0 उद््रेक्षा ०००४४8878 4॥ 4&70ए78 ४॥86 ॥४67 ७०ंग्र४ द्वारवत्ती फ़थ8 
70 ॥[8668 0०9 ६४06 ०४६४9. 

स्‍२0०ज़ 400 छ8 & 06867 [(67707 07 ४४० 868 ज8परंत2._ 06 
80768 07 ॥2 ए479 २8. 


70, मरारि: नीरानेधे! पॉरेजलं आनीलपलाशराशीः उत्कालिकासहसतप्रतिक्षणो- 
-स्क्ालितशेवलाभाः वनावली: अपश्यत्‌. 


पारेजलम--जलानां पारे &॥ अव्ययीमाव०००700०००0, 8००, ४० : परेमध्ये 
“यष्ठया वा “-2१6%. ॥], 3, 8, | 
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आनील---( (४०४. बनावलीः )) आनीला: पलाशानां राशयः यासां ता$ 
6 ॥8फ7॥8 788808 07 (+ए0< 407880 ) 087४-0]706 )68ए0०8 ०079 शो) 
80098 ?, आनील,--६ १७7४-०।०७ 00 8]] 8065? ( आसमंतात्‌ नीलम); 
०7 “१8)प80, 8॥8॥07 087? (ईंपत्‌ नीलम ), उत्कलिका'-५४००), बनावली:, 
उत्कलिकानां सहस्नेः प्रतिक्षण उत्क्रालिता:, उत्कलिकासहस्रप्रतिक्षणोत्कूलिता:, उत्क- 
लिका, ३००४६ व्कूलितानां शैवलानां आभा इव आभा यासां ता+, “जल 0&व ६89 
200087 8706 0 (४, ०., ज१0॥ 768७790]60 ) 7088 ४॥70जणा एप ०४७४५ 
ग्राण7७ा४ 07 ४70088&703 0 छ&४०8४ ?, वनावली:, “002 80700%68 - 
(०7 ४098 ) 07 4076808., ?. ह 

प॒त ६धा8 ४६॥598, ६06 2776 8 सन्देहसड़र, जां०0 00७07७ शो 
+$7676 48 70 ०७7७४॥६ए 07 076 98४6070प0&87 72076, 0ए7782 ६96 &086786 
07 &70ए (7070767078] 07 656]प78४6 78७8070,-एकस्य च ग्रहे न्‍्यायदोषाभा- - 
वादनिश्वय;:--. +. 3. 84 

4०००7व४8 ६४० ७०/, 22. ६0076 ६76 47 ६6 828, #छ०0 20788 
० 876००॥, ०४४,, ठपमा थाते उत्प्रेक्षा. 77676 78 उपमा, 707 ४6 छ07ते 
आभमा ३8 65ए7688ए6 04 एव ग807768.... 50ण6ए७०, &8 ६0676 6क706, 
छ0890)9, 06 &09 7088 07 006 8॥076 07 86. 86&, कछ6 8५6 60 ई&॥९५ए 
#96 6जां.8090०09 0/ ६86 77088, 7४8 ६8676 ३38 उस्पेक्षा, (7. ७6#४796- 
2067/2०९०७., ४. -46.-अन्न आभाशद्वस्यो-परमावाचकत्वादुपक्रमे उपमा । पर्यवसाने' 
तु जलघितीरे शैवालस्थितेः संभावनाहछुपपत्ते: संमावनोत्थानमित्युत््ेक्षा । 

74, असौ अधिवेलं लक्ष्मीभृतः अम्मोधितटाधिवासान्‌ नीरदनीलभास: लतावघूर- 
सम्प्रयुज: द्रुमान्‌ बह्कृतान्‌ स्वाच्‌ इव पश्याते स्म- 

लक्ष्मीभूतः--(] ) / ००कप४ापणे ? (2) “ 9008868860 04 लक्ष्मी ?. 
अम्भोषि".---( (५०४, दमान ), 'शांणा ॥80 ई॥07 ७0009 ०॥ (४. 6. 870ण- 
72 ०0 ) 06 88076 07 606 006७7 ?,. एफ 80]6००४६२०७ &)80 &09768 0. 
प्रं5धाए ( &त्त88॥% ) ए089 ७0006 48 07 009 87079 07 ६96 7६५ 
००३७ ( क्षीरान्धि ), 0०]०एछ ६09 7600867 छ०70. नीरदनीलमासः-- १&7४- 
6००४7४०१ ॥]2० ०00व8', &0 &व]6०४४० ४४8७6 &0070608 ४9000 ६० * ६॥69 
६7668 ? काते ४8078, लतावशसम्प्रयुज:---(4) ५०८४. द्रुम्नान-- लता: वध्वः 
इब लतावध्वः ( उपामित समास ), ताभिः सम्प्रयुज्यन्ते इति-- ण्णां॥60 ज्ञा६0 
57609678 88 ज्ञांप०8; ” (2) 4५०४, स्वान,-लताः इव वध्वश - लतावध्वः 
( मध्यमपदलोपी समासः ), ताभि: सम्प्रयुज्यन्ते इति--“ एणं६९त छत 5780007« 
॥७&० जछा१०४. ”  बहुछृतान्‌ स्वान--२0० #7068, ]0088688:708 88 ५767 
पंत ६४४० 800भच९-7०6770760 0४६878०6778008, 876. ईया0ं60 ६0 08 
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एहजंधातक8 0एछा 20968 श्रपाप्फ्ञां०त 4.0 शरक्याए, 38 06 (7608 
876 #धगालंल्दे 00 96७ ग्रणो४9१60 #0798 04 छ808, 406 ग2079 78 
उत्प्रेक्षा, ज्रा०॥ 48, ॥0ल्‍90४67, 08860 0०7॥ ४76 60४0१6 776&778 (हठेष) 
०१ ४४७ ०४४8०08.,.. ४०8४ ६)679 498 & सड्भर ०६ श्ठेष ७४0 उत्प्रेक्षा- 


72, आश्िष्टश्नूमिं, उच्चे: रसितारं, लोलद्भुजाकारबृहत्तरक्कं, फेनायमानं आपगानां 
पतिं असी अपस्मारिणं आशशडें, आाशिष्शामिम--(  )* जता ४07०60९ 
0॥09 )कगाते ?,-१४७८४., आपनमगानां पति; (2 ) “ श्ञ॥0 08 07 ( &#8., 48 47 
०९०0708०६ एछा0 ) ४76 87००१ ?,- (४८४, अपस्मारिणं. लोलछ्ु जा -- 
( 4४०!., पतिमापगां, )-लोलतां भ्रुजानां आकार: इब आकारः येषां ते बृहत्तरड्ा: 
यस्य ते, “ ज्ञ086 प्रांशी) शर०8 7६80 (60 89]087०706 04 ( #. 6., 
7880770]60 ) ४७708 ४०8860 80076 ?. रसितारं--६ 7 ) “7087792 ? ( (४५४५ 
आपनगानां पति )5 (2 ) (००४४४ ००४१ (६४६४, अपस्मारिणं ). फेनायमानम्‌ 
() <402४978 (968) _; (2 ) * 8778 ००४ 40%॥ ? (707 8 700७४ ) 
-87 ०.४)०७४४० छ9०7807. फेनायमान, 0708, 9870 0 फेनायति, १०॥077/ ९७ 
6४० 7707 फेन, पतिमापगानाँ, “ ४6 ४ए४एकआते 04 पंए078?; ६6 8९७. 
आपगा-अपां सम्ृहः आप॑ ( 77. आप्‌+ अण्‌ ); आपेन गच्छति इति-आप+ गम्‌+ड 
(अ ). 779 98079 ३8 उद्प्रेक्षा 08860 07 खुघ, 88 46 809 8 787060 ६0 ४७७ 
890 00]07॥70 907807 07 80007 04 8॥0 जश्ञा7४ ६४06 8876 897790078 
( 07 ४6 ॥07००, ०7 ००7736, ० »लेष ) ४४ &॥ अपस्मारिन्‌ 0008. 

78. जलानां निधिना अतिगाद्धर्यात्‌ पीत्वा वृद्धि गते४पे आत्मनि नेव मान्तीः 
(अत एव) क्षेप्ता: इन्दो: रुचः इव स-अधिवेलं मुक्तावलीः आकलयाश्चकार, 


पीत्था 2988 707 68 00]००४, ( इन्दो: ) रुचः. अतिगाध्यांव--अतिमात्र 
गार्ष्य तस्मातू, . $४870प2॥ 650688760 876606898 ?. गाध्य, या ॥&080780॥ 
72007 47070 $6 7000 ग्रुध्‌ 4 2., (00 ००२०६, 078 707 ”. दद्धि गते5- 
प्यात्माने ' ०7०॥ 48008)0 06 ॥80 जांड& 07 8जछ6०]]06 ?, 76 808 896०)]8 
8६ ६76 7796 04 ४॥6 77009, न प्रान्ती:-- ( (४०/. रुचः ), “ कग)70॥ ०००० 
706 06 ०0॥89760 ?, क्षिप्ता इवेन्दों: रुच:-- 898 460 जश०070, ॥0 7898 
०7 ४86 77007 70एछ97 098 ?, 88 ४#९ए 60प्ोत गझर00 99 ००7्रांक्लां॥66 
7 गरं780॥7 8ज़०)३७०१ 88 ॥6 छ88., 709० 607४ंप0008 68. 707 
ए96&7]3, छाए] 676 ०8६४ 0५60 7ए ४60 868 था ज06 'जंफः& 00 
6096 800796, 876 78&7060 ४9ए ४06 90650 ॥0 06 479 78ए8 04 ६76 7007 
2760604]ए7 &08070606 ४79ए ॥06 868, 9060 0880 000 88 ४॥607 ०00०)6 906 00७ 
607/४॥60 ॥ गंगा8०)/, 77७ 8००७ 48, ॥670[076, उत्प्रेज्ला, आकल- 
यास्वकार, * ०00807760, 70406 ?, 

4 
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74. अमी ( मेघाः ) साटोपं अनिशं नद॒तः येः (अम्मोभिः ) ऊर्थी समन्ततः 
प्रुवायिष्यान्ति तानि अम्भांसि पयोधे: एकदेशात्‌ निभत पिबतः मेघान्‌ सः दर्दर्श. 

साटोपम्-( आठदोपेन सहितम्‌ ), 978४४) ?; ०" 6 इजथआहड़: 
659870728.? अनिशम-- 77700888709; ००७७७]०४४]ए ?-निशा ( तद्धेतुक: 
त्वेन उपचारात्‌ चेष्टाविनाशः ) नास्ति यस्मिन्‌ कर्माणे तद्यथा तथा. प्लावयिष्यन्ति 
४ ज्ञ)] 000 ?, (4)770806 ,? ०६४४४४४ 0 प्लु ( प्रुवतें ) ८६0 70%, 8छ77; ६०0 
ए]ए78 7700, 0&४॥6 ?.._ अम्भासि -  «पिबत:---7॥ ३8 006 074 6४96 ८एं)0०- 
6 46088 07 डिक्या87060 90008 ४9 ४86 ००068, शा ४67 86 
चींांपरं४6व गज 8956 एज ग्रिध्ंए 0परा-कु०ए शा 6 उका78, 70000४87॥ 
ध6786]708 09. वज॑ंगीयंगड 67 (707 09 00680 छाते जंर67०४. 27. 
दुष्पूरोद्रप्रणाय पिबति स्रोत:पतिं वाडवः। जीमूतस्तु निदाघसंभतजगत्संतापविच्छित्तये- 
86%. ४. . (०7. प्रवृत्तमात्रेण पर्यांसि पाठुमावतेवेगाद्भधमता घनेन--४4५9४४. 3. 
4.3 ७30 2/०४४. 48, 5], निभत < पृणं०9; 8४(०800४]ए ?, अमी, ४. ०. 
$॥6 0007068. | 

॥"09 ए३७६०7० 080 जछ]] 00व6 ६086 ०६०६४) 8]) 0४67 8 ६रशा [7077 
णाए 076 60067 67 (6 006७7. प्रफां3 857820808  ४6 9520णा०0]688 
95607 07 676 0000%॥. 

75. मुनीन्द्रैः ततः ( >वेदात्‌ ) अर्थ इव, ततः (आम्बुराशेः ) एवं तोय॑ 
उध्दृत्य सम्प्रणीताः अम्बुराशें पतन्तीः नद्ीः, बेढे ( पतन्तीः ) स्थृतीः इब, हरिः 
आलोकयामास- 

तत:--(। ) वेदात्‌ू, (2) अम्बुराशेः, अधथेम--* 80086, ग्राढक्षाजह ? 
०7 ६४० ५०१६७. छ्ु॒नीन्द्रेः--( 09 ४6 तकां8ंण8णांडआ०१ 88808 ?, 8घठी। &8 
मनु अब्रि, हारीत, वसिष्ठ, नारढ़, गौतम, बोधायन, याज्ञवल्क्य 870 पाराशर, ज्ञ० 
896 ज्ञष्ं६0७॥ ज07२8 07 786007&] ]8ज ( स्मृति8 ), छ्०0 876 08860 
07 006 ४००७ ( श्राते ). सम्प्रणीताः, ( ) १०४१४ ०६ नदी, “ क्रं$० &१- 
8०4 07 एा&06 ?; (2 ) १०७॥४४॥8 स्मृती... (७&४0 007 07 ०0770860 ?, 
स्छूृती: बेदमिव पतन्‍तीः-- 88 06 ड5िग्रतं धं3 ७7067 ६96 ५८०७, ४. 6. 87७ 
30777०॥0॥460 ॥ ४060 ४०७१७, 9०72 08860 07 ६0 ५०१७:?, ४७० 
80घ700.. डिग्ररंप्रं8 ६76 87990860 600 ०0०॥६७॥३ ०7ए 80०४ [7]|ंणा०४ 07 
28 &76 078779]]9 ७४१ 40७7 47 ४60 ए०१७., (// श्वतेरिवार्थ स्मृतिरन्च॒ग- 
च्छत्‌ू--849#४. 2. 2 

पु॥० १2ए०७ $8 अनेकशब्दा उपमा. 

76. दिश्यानि उरूणि धनाने विक्रीय उत्तमलाभभाजः, तत्रत्य॑ अफल्य भाण्डं 
तरीषु आवपत: द्वेष्यान्‌ सायंत्रिकान्‌ असो अभ्यनन्द्त्‌. 


5] 


दिदयानि--दिश्वु मवानि- 0 एक४ ०0०3 (घ87६678 ?, ४. ८. »+ 6 9700 0०06 
<07 ए६7]008 ००४7(768, 

द्वेप्यानू--( 9४५४. सांयात्रिकान )- ॥978 77 &॥ 48]&॥व ?, द्वेप्प, 7070 
द्वीप + यञ्भू, & उीक्बबं॥ंहद आज गक्षशंगडु 00 8980 04 (१०००४ ४६ 
60 ?, 98/076 जग्रैं०08 006 घ0णा करण प्रमंवतकां, ० गार्ग्य, वात्स्य, ००. 
द्वीप-द्विर्गता:, दयोदिशोवा गताः आप: यस्य; द्वि+ अपू-0 अ ०४ अपू38 थक्षा- 
8०९ ६0 ई ज्ञाशा 60 40]0098 द्वि, अन्तरं 07 & 97०00भ४0०0; द्वि+ईप्‌ू+ अ<८- 
द्वीप, अफल्ण, न फल्ण, ( 700 ज0780]689 ) ए&]70&06; 07 87086 जछ070४ ?. 
आण्डं,  776700870486० ?. सांयात्रिकान-संयात्रा ( समभ्भ्ूययात्रा ) प्रयोजन एवां 
ताम्र तान्‌ , 88, “ क086 ॥606609 48 ए0०५98४2778 70 ००४0७॥ए *, ४. 8., ( 868- 
ई&7778 7007०08॥63 ?, सायांत्रिक 77070 संयात्रा+ ठक्‌ (इक ), & 76०, ७5. 


77. नद्भतुः अन्तः उतप्पित्सवः फणीन्द्रा: भकत्या गरुडध्वजस्य ध्वजान्‌ इव 
गरीयसा निःश्वसितानिलेन पयांसि उच्चेः उद्चिक्षिपिरे- 

उत्पित्सवः: ( 4४५४. फणीन्द्रा: ) 7/068067809ए6 7007 707 पत्‌ शांत ' 
उत्‌ , ध“0687008 ० ]68एं78 ००४. ” गरुडध्वज|--वितंधआत8 . ( 7, 
॥( 076 ४ ज]086 ७70]07 8 0६&7०0०४७ ?. ) 


479 ज&6978 ्र70ज7 परं80 एएं 07 (09 .र8४॥0 86४७00॥0 छा! 
+767 8878 876 ई&7066 60 06 828 ज़॥४००१ 07 ॥20 97 ४67 88 & 
7%7]< 07 60ए70007 ६0 ६8080, नि०70० ६86 428076 8 उत्प्मेक्षा. 


78, अम्बुराशिः युगान्तबन्धुं उत्सड़शस्याशयं आंगत॑ ते वीक्ष्य गरुप्रमोदप्रसा- 
इरेतोनुड्गतर क्बाहुः प्रत्युज्जगाम इव. युगान्तबन्घुसू-- & 770॥6 86 (06 ४776 07 
॥06 वे 04 & ०४०१७ ?, ज्ञ767 ६76 जछ0]9 ज07व 78 668070960., 48 ६॥6० 
थावते 04 & यग, 76 जछ]0१6 ज्076 48 60]१86व ज्ञांत्र 80 ए&667 ०07 ६॥९ 
००687, . ते ॥0ऐ 8 #0गाद्वंप8 620000. एहरतव धातवे ६0869 0068॥. 
ह्07९9 भ8070 ( $. ०. ॥8780॥78 ) 78 ०७)]०१ ६४४० युगान्तबन्धु ( ॥70॥0 47 
&07ए67807 ) 0०7 ६86 00687, 5660 ॥006 60 7. 28, उत्सड्रःश य्याश य सू-- 
उत्सड़% एव शय्या तस्यां शेते हति, “)णछंगह ०॥ ६॥० 9९१ 04 करां8 ]89, ? /07 
एप8900 78 80क्लंव ६0 ॥6 097 ६0 ००)३3 04 8608॥& 70&४४॥8 ०7॥ ६00 7707ए 
०००७7 ( क्षीरोदाघि ) 0000 ६४॥6 700967 ज्07)0, (/#. जयाते स भगवान्‌ 
क्रृष्णः यः शेष मोगशय्याम्‌ । मध्येपय: पयोधेरपर इवाम्मीनीथि! कृष्ण: ॥ 77४%६., ]. 5. 
झरुप्रप्तोद्‌ु--गरुणा प्रमोदेन प्रसारिताः उत्तुद्राः तरड़ाः एवं बाहवः यस्य सः 
(& रूपक ), “ 89708078 ०४४, ई॥ 87686 ]09, 7793 7778 7 ६6 7677 0£ 
$॥6 727 707]]0 8 ?. 
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पु 868 70॥]78 ॥0ए%708 वैंद्रा0, जाता जबच०९३४ 7978 ॥:80, ई5 
487९66 80 96 8०78 #07एछ870 ४0 7660ए06 78 एएघ6 890 00788 | 


॥070, ुफा3008, छा ०एशा ७778. ि०7०0० ४09० 72076 8 उत्प्रेक्षा 
ज्० 48 08360 07 ४760 रूपक ००गांक्षां7606 77 गुरुप्रमोद'. शैी० 04९: 


08 & सड़ुर ० रूपक &ा॥।।ं उत्प्रेक्षा 9 ६॥0 ९28, 

79. उत्सक्विताम्म:कणकः एलालतास्फालनलब्धगन्धः उदन्वतः नभस्वान्‌ अधिः 
बेल व्रजतः तस्य स्वेद्लवान्‌ अन॒वेलं ममार्ज, 

उत्सड्विता --( १४०४. नभस्वान ), उत्सक्षः (००78० ) अस्ति येषां ते 
उत्सड्लिन:, उत्सड़िनः कृताः इति उत्सक्लिताः, उत्संगिता: अम्मःकणाः: येन सः 
& जबातजए ४078998, ” 800 ॥0706 (677 ०00), नभस्वान--नभः अस्ति 
आश्रयत्वेन यस्य,-४४. “07व4 07 ४४6 8४9 ?. “॥06 शत '. (7 शद्ठाकाश: 
बलानां च वायुरीशस्तथाकृतः--7”4॥४ 2, नह्मयते मेघैं: इति नम: हू ० नह 78 
आंब्वा/०0 ६0 भ्र्‌ 0070076 ६86 उणादि 8एरीष, अझुन्‌ ( अस ), अन्ुवलेस-- 
बेलायां बेलायां इति अनुवेलम, +77९९००॥४)9; 6४२०7ए 70 छ्ाते फक्ष, 
अनु 7988 ४॥6 86786 6 वीप्सा 07 700600909, (वीप्सायां अव्ययीमावः ) 


पक धां3 उकक्ाडक३, “फएफक्ात)र 8778ए98 7? छातदे ४78278700, १७० ६० 
७07(8०५  ज्ञा४0 ०६४१ ६॥।पा।) 2708]0678 ? &76 606 ०६७86 07 ६86 7९7709&/] 


०7 ५06 67098 04 90787/78007.. 79 १8 076, (067670706, 78 काव्यलिडू- 

80. चम्ूचरें: उत्तालतालीवनसम्प्रवृत्ततमीरसीमन्तितकेतकीकाः ल!वणसैन्धवीन 
कच्छभ॒वां प्रदेशाः आसबिरे- 

उत्तालतालीवन"--उत्तालेषु तालीवनेषु सम्प्रवृत्तेन समीरेण सीमन्तिताः केतक्य: 
गेषु ते ( प्रवेश! )-- 0 68 ए898 मे ज्ांशा 676 78760 
(१76 0६४० ) 09 ६06 ज्ञागरते &7878 77 66 870768 07 ६8]] 0&]7॥- 
६7668 ?*, सीमानन्‍तत-सीमन्तः, “ ए87॥78 ॥76 ० (४6 गैध्यंए, 07 3) 7 
एबथा08०पऐ 09 68९॥ 806 07 ६06 680 80 88 60 ]6&ए४6 & ॥76. * 
सीमन्तिन: कृताः इति सीमान्तिता: (४. ४. ० ४॥6 वे७70777809० सीमन्तय ), 
४ 987080 ॥%09 7७४7. ? (7. रथाह्लसीमन्तितसान्द्रकर्ममान्‌ प्रसक्तसंपातपृथक्ृ॒ता- 
न्पथः ॥- ८४. 4. 38. सींमनत 77०ण सीमन्‌+ अन्त, 7077764 ७0९०. 40 ४6 
ए4/8826, “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्र्‌ -सीमन्तः केशविषे साीमान्तो&न्यः---७. £:. 

लावणसेन्धठपः:--लवणसिन्धो: इमाः इति. लवणसिन्धु+ अण्‌ (अ)-- 
& 794, कर, वर॥एा08 ५06 8०086 ० ए०े०४६ए8 ६07, “0, ? 06079 
छ)0॥ (060 780 परह्यय87 04 8 ०0०7700घ०वं &768 ५7१0४ ३ &]098 
४७0)3 06 860070, ए7०४7१6व ६06 86007९ 707067 ३8 (06 छ07व हद, 
भग), ० सिनन्‍्धु-- ह॒द्गसिन्ध्वन्ते पुवपदस्य ““ 26%. ५7, 8. 40. कच्छ क्ष:-- 
70978]9 4७॥।े ?, 
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पु॥७ #807७४ 77 ४06 868725& &78 स्वभावोक्ति ७70 अज॒प्रास, 
8]. लवइ्ृमालाकलितावतंसा: नारिकेलान्तः अपः पिबन्तः आर्वादितादक- 
आुकाःते ( चम्मूचराः ) सम्रद्रात्‌ अभ्यागतस्य प्रतिपत्ति ईयु३- 


अवतंस:--“ 87 ( ०8४-) ०77&00॥60. ? कलितावतंसः--कलिताः अवतंसाः 
थै: ते, “१००८०१ ज्ञां0र, ? नारिकेलान्त:--( ७१ ४४66०/६४०४/४ ), 77 6 
300048-7068., ? आअप:---8 8 8०ए१४7४७6 एछ070१; 07 $॥6 :एत0708 उ्वच्‌;, 
पुर , अप्‌ , ०४०. ६8)79 ४॥6 8गगीजि अ &। 6 था।े 04 & ०009०४०द ( ऋष्पूरब्धु:- 
पथामानक्षे-226%8. ४. 4. 4. ). ऋमणु कः--* ४0 0000-9ए ५४4 प्रतिपत्ति, 
5 ज्रगा०प; एरषटीर 07 7690660 ? 8. ०., 7९209 007; ४67०-४0, ? व 
$6 डउक्चाडइ३, १९०चंगर2 जाप ट070क्वाव5 07 ०09०-०088078, वैधंएयंग8 
॥096 ज&६97 4॥ 06 ७020%॥०(8, &70 68४४॥08 87९७॥ 006007068 876 6]6 
5086 07 (४8. ०. 9०60 ६0० ) ४6 80]0078 7600 ॑ एंए8 8 ॥09.6&806 
87067 क्वं9076 4707॥ 6806 868. 706 #20768 78, ४6787076, काव्यलिड़- 
छ609१68, 83 676 48 & 87280800॥ 0०0 6॥6 ०07॥087807 07 ६॥6 808 
बाते ४986 80]900678 ६४० & ॥00800)067 870 20९8४॥8 76879600906]9, 
$॥676 48 ॥676 ज)80 8 ०७))60 &7 अलड्डगरध्वनि- 


82, परितः तुरगशताकुलस्य, प्रतिपथ प्रमथितश्ूभृतः सततं धृतश्रियः पुर+ 
परिचलत: बलाउुजबलस्य, पर॑ एकतुरकड्ञजन्मनः महीम्वता भशं मथितस्य, चिरविगतश्रियः 
जल-निधिश्र तदा महत्‌ अन्तर अभवत्‌. 

परितः तुरगशताकुलस्य, 98 ००0०४०५0 (० पर एकतुरह्जाजन्मन:/--एर्१श6 
$06 ब्वाणाए ०7 पत्तआत8 एछ३8 जी 07 गरणावा603 04 07868 07 
<]] 8068, ? ६9 ४86४ 88५०6 070॥ ॥0 ०7]ए 076 ॥0786, ? ९४४: उच्चैःअवस्‌ , 
0०76 ०7 ४6 ]०एछ०)8 ४8॥ 0६॥06 006 04 (06 006क॥ शा ग॥ छ३3 लापः- 
ग़छ्ते ज्ञापा 70० ैक्रा0878 0ए 06 8०086 छादे ४6 4७7079. _्रएा 
$6 ०096 0786 धा4॥ ६08  0९68७॥ 28४७ ०70 00 व0 704 7शशबत्रा 
जाप #रां0, 407 70 जल8 8&07097%060 0ए गतेीः& 88 8007 88 7६ 
87056 00०६ ०07 ६॥6 ००७७7. .प्रतिप्थ प्रमथितभ्भ्नत', [7 87040 688 
$0 महीभता भ्शं मथितस्य,-+४४४)9 496 छायए <ह8फ्पट वेठजा 
दाआए8 ! ( प्रमयितम्रूभूतः ).. शावे. 78860 ग्राणप्राक्ांस्‍8 00. 5॥6 
870०णाए0.... ( प्रमथितश्लुभ्गत:ः ), ४6. 008%7॥. एझ०8. “ग्रापट ?  (भृशे ) 
*& &प्रह्ारा०ते ? ( मथित )  छांधा 8 770णा&7 ? ( महीभृता ), ४४५, 0०7६ 
४६॥0%878.. 709 87777 4080]7 छ&8 ॥0767 मथित (* 8070० 60७7 ? ), 
४90०6 ६6 870०४ 609ए7 'दंग28 छावे ग्रा०्रा किंग; ॥6 006७॥, 07 6 
७0067 0, 70767 ठापए6त0 0008, 000. छ88 48967 ढापा॥0त 
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जां60 & 70777 97 ४6 2008 70 १070078, . प्र००0० ४06 876६४: 
दां#९76700 0660फछ़6७॥ ६४४6 ६एछ०. महीभृता, * ज्ां॥॥ 00 ( #/#&वे८/७ ) 
णातठपरांक्षं) ? ज्ञग्ंका ॥६0 ४०७ 7800  ६॥७ आपक्ांगह& 70०व ४8४ (86: 
8008 व (080 609079, शञ]0॥ 067 ७४४7४760 ६96 क्षीरसम्द्र 707 अमृत, 
366 70668 07॥ 84, 9 ( 04 (४४8 ०७॥780 ) &00४०. 

धतश्रिय:, ४ ०070०8४९१ ४०0 चिरविगताअयः. ए7]7]90 ६० क्ााए 0 
3008 ए६७ ध 008868360 04 श्री ( 90६77 &7४० 4&९8॥7, 606 ज्ञ6- 
०7 ९78 ॥]8 ), ? (89 0068&॥ ए६3 “ १०एम२०वे 67 श्री, ४. ०., ॥8र5कगां, ? 
407 8॥6 जा 60 परत &8 800॥ ६8 886 ॥६6 ७४867 0ए६ 0 ३6 ( 88 
076 0 ६76 ई007660॥ ]099७०)8 ). फ्ए8 ६8676 ए६४ & 87686 6#670706: 
( अन्तर ) 7060छ607॥ (४086 कायज 064 रजत गाते ४86 0०९६४. 
बलाउजबलस्‍स्य, बलस्य बलरामस्य अचुजः कृष्ण: तस्य, 0 38]874॥78, 866 
70०68 0॥ +., 6. ॥], 2., 5, 6, & 56. 60 ६0०५७. अभवदनन्‍्तरं महत्‌--- 
(4 ) 3.8 [॥6 ७८77 7870॥60 07876, 08676 ज़&8 & 87०8६ ( महत्‌ ) 
08608706 ( अन्तर ) 920 छ८९७॥ 760 890 ६/७ 0९687, ४, ०., 8४06 क्षण 
शा ई7 ॥ज़कए धिणा 6 868; (2) 0ा 82८००प०४ 06 ६06० 6०गाध७६: 
9768676 099 ६007 ०॥४7६८६७७४४॥४४०४, ६0676 छ६8 & 87686 ( मह॒त्‌ ) 
076076706 ( अन्तर ) 9०६ज०७॥ (69. 

28 60 उपमेय, ४४2., ६86 छाए ०१ एज्नंधधा& ( बलानुजबलं ) 8 
408८२0७०१ 88 8768/00ए7 8०9०४०7 ६0 ६86 उपमान, ४४४... ॥6 0९6७॥३ 
( जलनाध ), ५४०7० 48 #॥७ #8076 व्यतिरेंक 77 ६0086 &७7॥58. [06 
2079 48, 709एछ0967, 08860 09 ६॥6 800७]७ 776&877782 (श्छेष ) ०£ 
66 0708 मथित, भ्रूम्ृत्‌ , श्री, ॥00 अन्तर. 


०.0. %७0 7७५, 
ला ०८०<०७७»+- 

“. असो निलोपलस्थृतविचित्रधातुं (अत एवं ) रत्नभामिः सह भ्रूमिं भिक्वा 
उत्थितं उरगाणां निःश्वासधरूम इव ( स्थितं ) रैवतक गिरिं द्दर्श 

नीलोपल---नीलोपलैः स्थूताः विचित्ना घातवः यस्य तम्‌, “ क्ञ08७ 
एा7678]8 0 एक००४४ ०0]0078 छ़७76७ 49)8४4 जा 880.॥7768 ?. स्थूत, 
9. 79. ०07 सिव्‌ 4 70, ४६० 809; 60 पयां।6, [००.१ उरगाणामस-उरगः:-उरसा 
गच्छाते इति, उरस्‌+ गच्छु+ डः ( उस ). 70७ उरस्‌ 73 १70776व ४9७4076 
डा 07४ ४० ४३:४७ * उरसे लोपश्व ? ०॥ 26%. 7. 9, 48. 7: 


9 0 
9 


जरा00 ६06 828 000 0 00 65एक्रा&0078 07 606 0०787 0०0 #॥6 
ह7७7009ए9, 88 ०४७९ ऐज प्4४6294०77778४76, < केचिदनन्तकुलेरगानिःश्वासो- 
द्वतमाहुराचार्या:” । 

पु७७ ग्राणप्रा/क्षंण छत 468 8800॥7768 क्या 7रक्याए-060 परश979]8 
$8 448287760 60 06 006 ए७0०0प7 0०0 009 89788 04 867096778 (7660 
ज60॥ ४96 068 ०६ ( फद्धा008 ) 80॥8, 70०7०(07०, ४४० ग8070 $8 उस्ेक्षा. 

2. ख॒र्बी: हृषदः उपर््युपरि समन्‍्तात्‌ अजस््र उन्ममाद्विः अम्बुप्नाचां वितानेः 
द्विसस्य भर्तुः मार्ग पुनः रोद्ध विध्यायमानं इव. 

अजस्रम--( न जसू-र ) न जस्यति यस्मिन कर्मीणे तद्यथा, तथा,  ००888- 
]088]79, ००9४६४70)ए7. ? ( जसिनभपूर्वः क्रियासातत्ये वतते-७. ४, ) 

उपय्युपरि-- ]080 ४0०४९ ?. उपयुपरि, अधोधः 70 अध्यधि, ज)0% 
६707 ॥89ए6 ६6 80086 04 < 76877688 ?, 80०9677 ६॥6 3००७॥8७४76७ ०8886. 
( “ उपरयादिषु त्रिषु सामीप्ये द्विरुक्तेषु द्वितीया --74974॥6, )--869 8006 ॥0 
[, 4. 8007०. वितानि।--“ 0ए ४0 79788808 07 888090]0808 ? (० 
०००१४ ). 0/. नीरन्त्रे परिगमिते क्षय पृषत्कै्भूतानामधिपतिना शिलावितनि ।-- 
अं», 77, 67,  एछ 7], 650, ४0ण०४०६, * वितान ? ॥88 & वों7.09767४ 
80786, ४४४.,._ 08709 ”, वविन्ध्यायमानम विध्यवत्‌ आचरन्तम्--]7068:« 
9876. ०7 ४86 १6707778# ४७ #7074 विंध्य, 7077060 0५ ४36 8व08007 
04 ६06 8#2 क्यड़ः ( य ) 77 ४0 80॥80 04 < 88070 ? &7॥0 आचार. क्यडर 
8] ज्र&ए8 407778 १4670 78४ ४68 77 ४76 8&.6708॥00809, .. कर्तुः क्यद़ः 
सलोपश्र:--2?6%. ॥7], .  ,.---उपमानात्कर्तुः छुबन्तादाचरे क्‍्यड़ वा स्यात्‌। 
कृष्ण इव॒ आचरति क्ृष्णायते--७. 27, विंध्यायमानम्-- ?7997708 79 
9०7६ ०4 ४ 00978 ?; ५४६6७ 7०0७ ०० आगर्त्य॑ मार्ग [0 ]7], , 800५०. 

'एए१६0 ६06 9788868 04 2]0008 ०७४8०089]ए ग8ंग8 267 थार्द 
४2067 ]08॥ 80076 ॥08 ]0409 ०7०23, >ै007/ /2470६६६/6 #00988760 (0 
ए87 ४॥6 ए७7४ ०7 776098 0५७०४ 82५77, ०४०,, ह6478 77॥ 07067 60 
0०098770० ६ ६6 98४ 0०६ 8४॥06 870; 886 48 $0 889, पिश्वांप्४४8४७ ज़&8 80 
फ्रंश) 8 70707रॉकए0 80, णा60 ६06 79938९8 07 0]0008 0० 708 06४७६४, 
36 8667760 ६० 098#705०६ ॥96 986 07 ६॥6 800, 7006 48070 48 उच्प्रेक्षा, 


3. नवप्रमाजालभतां मणीनां काश्चनवप्रभाजा रुचा क्रान्तं, शिलाइयामलता- 
मिराम, आमान्रितवटपदामिः लताभेः श्रितम्र. 

क्रान्तम * 8070360, ००7०7००, ? रुचा 8००४ शञां५॥ मणीनाम्‌, काथ्वनव* 
प्रभाजा-काश्चनस्य वप्राणि मजते इति तया,-- गो 87080 0ए७/ #॥0 
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20]00॥ 00०8|२8,” ख्ितस--8००8 णा0॥ छता।भे:. शिलादयामलताभिरासम्‌-- 
शिलानां इ्यामलतया अभिरामम्‌, ' !076]ए7 जा (॥6 तेवर हए७ 08 86076 
07 89.]0[768.” आमन्त्रित ०-( (४८४. लतामभिः:)-( छा४४घ०0 उंग्रशां०१ (४8, ०., 
5606780॥60 ) 486 0668 ?, 707 ४07 72076 9]058078 (086 छ७7७ 
0£ /0079679. 


7 ४8 8॥8728, ६॥676 48 & शद्वालडुःर ०४))७० यमक. . शद्वालडुगर 
एछा6क8 & ग80छ76 0[ 89660 046 तेलछु्गतं3 407 क्‍608 ऐ6६०४४ए 067ए ०7 
६76 80प्रावे 67 छ़0708 तऋंका 2008#0009 ६06 #80760, 48 8007 88 
66 ज़0708 876 7098060 ४७ए ०00078 ०7 ६४9 876 ग्राश्थ्ां72, ६0 
गि8५76 ता88096878.. 706 ग्रंच ए]838 ० ६४8० #(609६//67686 
६7८8॥8 ०0 राद्दालडुगर8. * यमक 78 ६४०३ तैशीए7००१ ३॥ ४86 ह, 7... अर्थ 
सत्यभिन्मानां वर्णानां सा पुनः श्रुति; ? ४, ०., १०ए०७४ ६07, 47 (॥6 8&076 ४(&72& 
07 कार 0876 0760, 07 006 88776 ]0६8678, ४, 6., ए0708 07 89)]80]68 
ध्रग]87 |॥ 8007व 970 #0796 सं 80७86, 76 48 07 ६700४ 708, 
40007478 &8 606 88706 ]60678 07 89]]80]698 87७ 7090&0 64 77 
२877008 0&7(8 ( पादृ8 ) ०7 & 8(&॥॥ ५७, 


7 ां8 एक्षा70, 8 #क्षाड॥ ००ाकंएंए॥2 ६6 यमकालड्डुगर 707]0 फ 
9967ए (जए0 8&72&9 . 


5 ८४ 


4. सहस्रसंख्ये: शिरोभिः गगनं तया ( सहस्नसंख्येः ) पादैः भ्रुव॑ व्याप्य विति- 
हमाने विलोचनस्थानगतोष्णराश्मिनिशाकरं ( अतः ) साधु हिरण्यगर्भमर ( इब ). 

शिरोभिः, (। ) छा ए९७४४?; (2 ) “ क्ांणिी ॥०808.? पादे:, / ) 
& छापा 76268: ( 2)  एा|४॥ £9०?., व्याप्प वितिष्ठमानस--'९ए)0 ]]8 
586 66 8४ छ7ते (86 ०७0? (9 ) * क्० 067ए४8&068, दा 48 0798७॥6 
37, 6006 ज्0]6 04 #68ए७॥ छ्ाते 6७४०६0४,? ०७" * छ]0 कछाश्षांगड ( शा000 
8]0806 50 000779 ) ६667 ॥]]78 606 छ]7ए छापे ६869 ९६7६४॥.? 


विलोचन -विलोचनयो: यंत्‌ स्थान तद्गतौ उष्णरश्मि-निशाकरी यस्य तस््‌, 
( 4 ) १०७॥[४४४४ रेवतक,--4 98४778 ४06 हा काते $86 7007 7॥ ६॥७६ 
987॥ 0476 ज्ञगाए ज0्पोते 8996 40% ६08 6५०४१; (2), १०६१।:४778 ।हिरण्य- 
गर्भ,-- ॥9078 ६96 8एा छाते ६86 70070 707 78 69०६९.” हिरण्यगर्म, 006 
डिपए7076 3008, 88 068670860 47 (06 पुरुषसक्त ( उतत॥००्वंत >, 90 ) 
* सहस्नरशीर्षाः पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । स ध्रूमिं विश्वतों वृत्वात्यतिष्ददशाइलम ॥? 
साधु,  78॥009; ॥70)४.-&॥ उत्प्रेक्षावाचक एठ7ते हिरण्यगर्भम्‌---866 
४006 ६0 7., , 
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हिरण्य गर्भ -ज0ा 7९6772 ६0 (०7 /तिवई४६६७/६6, 796&88 ६ 507- 
्क्षं॥व8 एछ०8]६॥ ? 07 गरं078)8,.. 5.)] ६४० विशेषण8, 0. ६०706 . धर07 
-त0०0४७)७ 7०४३४, थ0ए)ए 0000 ६0 >ै०पण ४ ऐिक्ले रद ॥र& ध्याते...ति78098- 
ह्‌क008.... पि्वाए०० 06 ॥र0परक्षंग 3 7782776त 60 ७० 'रनिींफक॥३ 82987 0]& 
पुए७ 2076 78, ६906767076, उत्प्रेक्षा 


5. क्रचित्‌ जलापायाबपाण्डुराणि धौतात्तरीयप्रतिमच्छवीनि अश्नाणि बिश्नार्ण 
( अत एवं ) उमाड्ुसक्भविभक्तभस्माने स्मररारें इव. 


उमाडुसज्भः ०-उमायाः अक्षस्य सद्भेन विभक्त भस्म यस्य तं, “ ४॥6 88]68 
-( ० ज्ञर086 90०वए ) ४४० कंशं१०१ ४ए ४6 णांणा ०* ४6 00069 ४ एर[ 
ए?87ए०। एा४ 4॥7, 8. ०... एी0956 004ए38 दांरा06त ४७७४ए०७॥ 2॥687760 
( 88)08 ) ते ?87४8४४7..._ 0॥!ए वध 07 8फ9१8 000ए 498 8776&76गे 
जा 88॥603, 60 0067 परध्ी। एछंग३ पं॥०१ शाप ?६एआ,. पणां8 
766078 ६0 076 07 6$॥6 07778 07 57 ए8, ६7097 88 अधनारीश्वर ( ॥ 2॥॥॥ 
7078]0 70 ॥&]/ #07998)6 ), ) 77० 8207० 78 उपमा, ६४76 साधारणधर्म 
9०72 विपाण्डरत्व--76. छा0ए्शएशो॥फ , छो0 8 90707 067 76 76७४7 
जछ]706 76९0ए ०0]0008, 48 ९०7998760 ६४0 57978, & .007॥070 0 एछ086 
900ए 88 870698760 ए0॥ जरं06 88॥68, 


6. निजम्नरीचटुलालसानां मदेन किश्निच्चटुलालसानां विहक्लमानां उत्पिअलजात- 
वयत्रै: जलजातपत्रै: छायां कुर्वाणम, 


छाया, ००]००४ ०४ कुबोणम्‌. निजस्री --( १७०४. विहड्गमानाम ),-निज- 
-स्रीणां चटुषु लालसाः तेषामु,-- 80807060 $9 ( ॥8007779 2 ॥0 ) ४9 676687- 
478 ए0708 0 ४07 778॥68 ?, किश्िच॒टुलालसानाम--( 4००/., बिहड्स्‍-मा- 
-नाम ), किश्वित्‌ चटुलास्ते अलसाश्र तेषाम्‌,--“ एछ0 ज०76 & )00)9 ए७78(6&0%9 
बाते )872पॉ0? 07 8600 0 9880 ए|0०७४76७88 ( मदेन ), उत्पिश्नलल जा त- 
पत्रे:--उत्पिअलानि जातानि ताने उत्पिअलजातानि ( विशेषण ००७७०ण४० ), तानि 
- पत्राणे येषां ते, “ ज086 00(8)8 40 ७०००७ 7प्री0७त ?, जलजातपन्नेः-- 
जलजानि एव आतपत्राणि तेः-8 रूपक,-07 ॥76 ]0॥7808 86 400॥760 ज्ञां0ग 
पः0079)]988 , 88 8 800 ए॥] ०ए  छायां कुर्वाणम््‌ 7 
पता (धा8 8॥87॥278 0076 & सड्रर ० यमक छाते छरूपक. -+$ 8]80 8घ९- 
2०803. ४80 0 गरा0प्रा।श्वांग छ&8 हाथो] 9) 40प0868, 80 7रप्र67008 
5090 46ए7 ७880 8806 &)] &70070 , 


7. स्कन्धाधिरूढोज्ज्वलनीलकण्ठान्‌ , अहीन्द्रेः श्ििष्टतनन्‌, प्रनतितानेकलता- 
भ्रुजाग्रान्‌ , अनन्तान रुद्रान्‌ इव ( स्थितान ) उर्वरुह: धारयन्तम , 


8 


(गए 


स्कन्धाधिरूढ ०--( । ) (५८. उर्वारुह्ः,-स्कन्धान्‌ अधिरूढः उज्ज्वलाः 
नीलकण्ठाः येषां तान्‌,-- शांए 89]0000 - १७६-०००९४ 9९7०४९१ 09 ए्रैश॑7 
078॥0॥687; ( 2 ) १५०४. रुद्रान ,--सकन्ध आधिरूढाः उज्ज्वलाः नीलाश्र कण्ठा: येपाँ" 
तान्‌/ ज्ञ]086 ऐएजहं8॥0 0]06 76०२४ ज़छ७76 ]जशंह8 ( 700078 ) 0०70 ४07 
8॥00]46787,._ 708७ रुद्र॒8 876 8 87079 ० 8008, 0]०ए४७॥ ल्‍॥ ग्रण०5, 
80990860 ६0 06 4776707 परस्‍६7768686078 07 898, ज्ञ0 ३8 8७४१ ६० 
96 96 ॥686 07 6६8० 870००. श्लिष्टतनूनहीन्द्रेः ( 4५०४. 000 उर्वीरुहदः ध्या्वे 
रुद्रान ),-अहीन्द्रैः श्लिष्टा: तनवः येषां तानू, “ छ08० 0900468 ज़076 ०0ए०78व 
जाम 08 807090708,?--06० 90068 () ०4 ६४9 ६7668, 08&0&०86 86700708 
[9760 07 ६809, &॥0 (2 ) 04 ६86 दिषते7&8, 00०&०86 06ए छ6७४ 867- 
9०॥68 88 607 0778770768. प्रनतिता ०--( ! ) (४०४. उर्वीरुह:,-प्रनतिंतानि 
अनेकलतानां एव भ्लुजानां अग्राणि येषां तान्‌ , *ज086 ्रद्मा708 79 ६00 0०7 07 
686 गरणा767008 0760.0678 676 9&7०/ं782 ( 77 ६76 &7 )*--( & रूपक ) ; 
(2 ) ६४४४. रुद्रान्‌ +-प्रनतिंताने अनेकलतानां इब भ्रुजानां अग्राणि येषां तानू, “ए08७ 
वक्षाव3 ॥006 शरप्रा628003 0769.678 ज676 (४०7६४ ( ६0897स्‍8 77 ६76 &7%,)7 
रुद्रानन्ततान्‌ ,---70 फिपरव788 &76 ०गए 0]०७ए४७॥0 ४ ग्य67, ४9 88 
0॥6 ग्रपा॥067688 $7668 878 द्वा280 ६0 ७० छिप ६७, (6 ]86667 8]80- 
876 7427760 60 96 77709॥00 9 गष्णा67. परफन्‍७ ॥2078 [8 उत्प्रेक्षा- 

6, वबिलम्बिनीलोत्पलकर्णपूरा: लोश्रगोरी: कपोलभित्ती:, इव ( स्थिताः ) नवोल- 


३ ० ८४) 


पालड्ड.तसैकतामा : छझुचीः शेवलिनी: अपः दधानम्‌, 


विलम्बि०--५०७)/४7४ अप: थ्यर्तव कपोलमित्ती---नीलोत्पलानि एवं 
कर्णपूरा:, विलम्बिन: नीलोत्पलकर्णपूरा: यासां ताः  9&४778 ६76 9]06 060868 
07 +गरश7 एशाते0ा7६ ०87-०४729”-...( & रूपक ). कपोलमभित्ती:--- 65०७- 
0970 07 776 ०४6०७४६४४? ( 07 & छ०ए८॥ ). 56७ 7006 ६० 7. 64. लोध्र- 
गोरी :, ( ) पण4)/॥7॥8 अपः,-लेप्रेण गौरीः, * ण४६० ज00 ४96 ७90]07 
04 686 /०4/॥/७ ग09678!; ( 2 ) १०७॥४३9४४ कपोलमित्ती:,--लोपं इव गौरीः, 
: रप56 ग86 ६86 /:06//6 70 फ़67?,._ 0. प्रुखेन सालक्ष्यत लोप्नपाण्डुना.-- 
4249/४. 2. 2. नवोछ॒पा०--नवैः उलपेः अलड्नकृतानां सैकतानां आभा इव आभा 
यासां ता; ( अपः )--6 शझ्र086 98&प४ए छ&83 !)726 60६6 07 ६9 8708 (४. ०. 
जा07 ॥096876व ॥86 8६909 ) #0०77॥8७व जाप ॥र0ए ६०0॥067 27888. 

4%॥676 876 ए० उपमा8 उ॥ ६6 ह|क्षा28, 30 006 #7860, ६6 ६०78, 
ज्06 जाग 9 छ9007 04 /.04&/45, 876 ००॥7&760 ६० 48४३ ०॥०९०२७, 88 
जञां66 88 7.04)/#68; कावे 4॥ $06 860070, (86 एशपलंते क्ाते छ088-०0४९7९ें 
ज878 876 00778760 $0 8क्षादे3 8007076व ज्ञांगर 76७, 807 87888. 
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9. राजीवराजीवशलोलभूकं, तरूणां ततिभि: उष्ण प्रुष्णन्तम्‌ , कान्‍्ता+- 
लकान्ताः छुराणां ललनाः रक्षोमिः अक्षोमितं उद्दहन्तम्‌ . 

राजीवराजी --( 4४८४, रेवतकम्‌ ),-राजीवानां राजी सा राजीवरावजीः 
राजीवराजीनां वशाः राजीवराजीवशाः, लोलाश्र ते भ्रड्भाः लोलप्ृद्भाउ। राजीव- 
राजीवशाः लोलम्ृक्गाः यस्मिन्‌ तम्--'०॥ जशरंट ॥86 7607]9 9608 ज९7० 
8827&660 09 609 7098 07 0]06 047868?, राजीब--राजी ( 7० 0 
9०:93 ) अस्ति अस्य. ( राजी+व ). मुष्णन्तम-- * %09०॥४७४; - 
पैतंप्ंग8 8ए७9०!, (7. घनतिमिरप्तषरि ज्योतिषि, ४४. 67 86॥0४. उष्णस्‌-- 
४ ॥680, ” ( उष्‌ , “६0 9ण्ा ? 6700 नकू; 026. 38. 2., ओपषतीति ) 
तातिभिः--तति, [ 7007, तन्‌+ क्तिन ( ति ), & ०४6४, ६6ल्‍शॉं7%॥07॥ 0ए777॥8 
&038078060 708, 96#076 शा ॥96 गाक्की 0800078074876 07 ६086 7006 
8 87099०0 ], ९ & 87009, 870४०, ग्रापा४॥०१०७, ? ८/+ ब्रततीतती:--0). 8 
40००७, &गव बलाहकततीः, 88. 854 8८८०४, कान्ता---कान्ता: अलकानां अन्ताः 
यासां ताः ( ललना; ), “79778 0ए४०ए 7ज28]608 ( 07 परह/० )?, कान्‍त; 
79. 7. कम्र्‌ , “ 800 4076; ४० एशञांध्र) 407, ? अलकः, [ अल , 00 80075॥ + वुन्‌ _ 
( अक ) , & &/४. 875. | अलति भ्रूषयति म्रखम इति,  & ०४7] 0 पद्वो7. 7 
रक्षोमि: अक्षोमितस- छा४80070 ००४३ १क्‍8007080 067 ६४70ण7 77॥0 
6९०786977&6007 09 ४॥9 8०7098 ', रक्षस-रक्ष्वते हावे: अस्मात्‌ , रक्ष+ 
अछन्‌ ( अस्‌ ), ४0 ए॥&0 ६6शर80907... अक्षोमितम्‌ , ४ 660४+8, 
30676 ज़98 &080]766]ए 90 4647 77077 ६॥6 तै0ा०78 00 ६06 70ए7७४॥, 
80 +%86 (॥9 4.97867/6868 ०0०6 89076 ४807० पाता8॥प४००१)ए. 


४७7७ 48 ४0० यमक #8070, ॥76 ]880 89१]80)68 |॥ 66 8 - 
746 99ंग8 8ग्राॉ]87 479 80पराते 0 ६6 ॥78॥ 89]]&0]08 7 ६69 8600॥व, 
क्षाव +06 4780 0766 89]80]68 0 ६6 70070 ४0४४ ४76 8&७॥॥6 ७8 
76050 ६0760. 


0. झरोरेः छुंढ़े अमरेः समेरो: झक्षे:ः आनीय उपचितस्य यस्य (हौलस्य ) 
उच्छा यसोंदर्यगुणा: उद्दामगिरां कबीनां प्ुषोद्याः न मवन्ति. 

मुदे झुरारे:--270 एछ0०६ #॥००४ ४886 $06 2008 7800  ६॥0 
7970076 ७7 ]87207 छात्र ४6 9988 04 5$िप70४0 00 9)0886 -7(78087& 
७छ07] 669 ॥<76छ $0 06 &॥] 770877/9007 07 ५४४70., यस्यथोपाचितस्थ- 
उपचित 787 6(४867  ग60॥ ९ ॥68.9९0 पएए? 07 ४ 6708860 ?, ॥667 
8689 डिए780878, 0 ॥80 8]76807 ७92600॥ ४607०, 88 ०॥7]87200 
छा60 96 ए08४8 04 (6०७7 07 ४06 8008, ०07 & 76श 7र0णा।क्षंत 
छिछांए&४08६8० . ज़88 7809 9ए ॥68ए778 एए ४00 ऊकृछक्वंद8 04 (670, 
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“उद्दाममिराख--(१०७)४४४०४ कवीनामस ,)--उद्धामानः गिर: येषां ते, * ए॥ै७४- 
ह्का8व | फ्रछं। ज़0णावे8 ? ( 9०१ 9 थ:श्ंता एछ06०07०७) ॥8॥68 ). 
उद्दामान:, उद्गताः दाम्न:, /8,. “07080॥ &छए 7707॥ 7006 07 80777, 
0706 ४ ए7030७४॥०0, 77९6, 00]0. ? उच्छाय*--उच्छाय: सौन्दर्य च तयो: 
गणा:, * 0060 80768 0 468 ॥6886 870 068प059?. उच्छायः, ९ ॥08॥6; 
-8]6ए80०7 ?, 707 श्रि छा६॥ उद ( उच्छूयति-ते ) * ६0० 7786', उद्‌+ श्रि+ घर्त्‌ 
(अ), 8 77४,  थीड 70फ्रांगर्‌ 808078060 70778 [707 700[8, 
-9%97076 शंका ४6 वादों ए0०छए० थछातवे छुश्ाप्रध7४00 अ॒पणगवे०72० 
म्रबंबब॥8 बाते 06 ए०ाणै7806० 8070 ]090] 48768 7४7४७. उत्कृष्ट: आय: 
-स॒ उच्छाय'--& प्रादिसमास, 707 ॥6 रीडर घत्त्‌ 78 706 80060 ६0 ६96 २677 
- श्रि ज्ञा॥0 का उपसर्ग. ( अिणीभ्रुवः&न॒पसर्गे'-2?6%. ॥[. 3, 2४), (7. झृक्कोछायेः 
कुप्रदविशदेः यो ।बितत्य ।शथितः खम्र-0/०98. 58, उच्छाये स्तनयुगमध्यरोहि-- 
87४. 8, 29. मनोहरोच्छायनितम्बशोभया--28#.. 8. 28, उच्छायस्थ- 
गितनभोदिगन्तरालम्‌-- 28#. 7 6], सष द्या:--म्रषा उद्यन्त इति---&0 77620)&7 
707778(707 7077 मृषा ( 8]86 ) धगवे बदू |, छांप्री 06 746. 0770६ ०7 
- क्यप्‌ ( य ). . शिंणां]क् 7077&0078 &7० राजसूय ध्शवे छर्य-- राजरूय- 
रूय-प्रषोद्य-रुध्यकृप्यकृष्पच्य-अव्यथा: 77-27, ॥77, , 4. ( एते सप्त 
क्यबन्ता: निपात्यन्ते । मपोपपदात्‌ वंढें: कर्माणे नित्यं क्यप्‌। मृपरोद्यम--७. हं, ) 

उच्छायसोन्द्यछणाः मृषोद्याः न मवन्ति--76 ए066 &880768 ए8 $8&/ 
0 ॥6 207468 0 (9 ग्राएपराकां। 8प्रा४्2ट 077 ४06 00008 &76 (९०77९०(]ए 
6709 ६0 7&0076, 0080 ६४॥6ए 8९७7 ६0 06 €5822078066, 066०#- 
080 88 ४067 876 07 90668 रा0ज7] 07 086 00]07688 07 [769 उ8- 
शा08॥07; 407 6 गरप8$ 096 90776 |ज॥ गशांगते, 8898 806 9086, ६&६४ 
30पघ7४४ फ्िक्वांरए४६७)२७ ०8078. 7406 ०ई ६9 ए0& ८०8 0 (७7७, एछ&8 
3 ए९७7ए फञा॑पा60 07 ६४6 #प०ी० 880 ४76 9680670]. 7:070६80]7ए, 
076 9066 ॥676 क्रा॥रठं7६॥68 छातवे ६03 छ़6€73 56 ०7६8720 07 65६९४०7६- 
00 (77 खां ते886ल्‍90079 07 (06 ग्रा0ण॥आकां।ओ ) ४86 गरां200 ४७७ वेदांत 
88७४78६5 077 07 ०8॥7003 67१808 . 

॥ ४गॉं8 दाद (96 40]00 छांह& आंड ४क्षा288, 66 7086ए3 97070प] 
- यत्‌ 8887098 07 शैल ॥7 86. 7 ( दृष्टोदपि शैलः ) 

06 #2076 ० 87680॥ [7 009 8&, 38 अतिशयोक्ति, 88 ई06 70 एश//क्ष॑ं॥ 
48 (6807098604 88 0078 77806 0३ मेरुझुड्भ'3, ६0787 ६४80 73 70६ ६)७ ७७६९, 

], यतः ( शैलात्‌ ) एराध्यानि, अनुनेः भ्वूरिभिः प्रस्थेः मुहुः भतानि, उाच्छिखानि 
अमितानि रत्नानि, आह्यात्‌ घनिकात्‌ इब लोक: अजस्न जग्राह, 
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पराध्यानि--( 5९० ७४:१6 7]], 68, )--५४७)768 र्नोनि.  अनूले+ 
(न ऊनेः ) € 87०७४; )8729 ?..प्रस्थेः--प्रस्थ ( ) 0०७४८; 8एणणां|; (2 ) & 
एक7 ४८७7. 76887076 0० 08800, ०१०७) 080 णांडाज ऐश० पल8.- 
उच्छिखानि--उद्वताः शिखा: ( 79898 ) येषां तानि,--ध 7&07876. ” आढ्य, 
« ज़०8)079; शांत !; 7700 आ-ध्यै+ क ( अ ) आध्यायति इति, था 77९2पो१४ | 
0770800०7, .प्रापाणिकात--[ प्रषण+ठक (इक ), & 4०४, धर, ग०70 2 
६॥6 80786 07 ४ एए)086 008॥688 760 48 ?, | प्रपणः ( व्यवहारः ) प्रयोजन अस्य, - 
८ ज्ञ)0936 00877088 48 087067 ?, 8. ८., (& 70707876, & 78087 ?. ( प्रपण: 
38 एघ३४80 ०09ए 40 ४06 ४९०७. ) 


पृप७ 7007रं्षांत 48 002908760 ६0 8 ज08)0॥ए7 7070॥9॥76, 88 7096 
७0०50]ए7 870 १६०४०७॥॥४ ]0996]3 ज67० ९०78(870)ए ॥$89]00॥ 77 777770786 
बृष्दा0ं 068 #707 460, [०8६ 88 067 8720 20806 47077 जश०9)00ए 7607- 
७॥७॥६9,. 909७ 7807० 8 उपमा- 


2, आसन्नं ( अत एव ) उदग्रतापं रविं दधानेडपि अरविन्द्धांने यस्य ( शलस्य ) 
तंटे निपीतरसा, नमत्तामरसा ( अत एवं ) मत्ता भ्ृ्भावालिः न अखिद्यत- 


आसन्नम्-- 0०087,? ०0] ४80००0०॥६ ० ॥8 ॥0ं8॥0, उद्ग्र--उद्गतं अग्न 
यस्य ( उद+ अग्र ), ( 7766766; 407770]6. 


दधानि--१०४)४१68 तंटे. अरविन्द्धाने--धीयते5स्मिन्‌ इति धानम्‌ [ धा+ 
व्युद्‌ ( अन्‌ ), ६ 2048.. गज, १०४०४ं78 “02क0॥, * | अरबविन्दानां धानम्र 
तस्मिन्‌ , जगंए। ए७8 8 70000080)0 07 ६7688776-0086 0 ]0॥0868 
ज00॥ 0७0 ज97 ४॥6 877 8॥768. अरविन्द-अरं ( शीघ्र ) लिप्मां बिन्दाति 
इति अरा: ( अराकाराणि दलानि ) विन्दति इति वां, ४. ४., (॥8&ए778 (0०878 
7086709]89 2 679 8700]708 07 & छ66]?, राबें दधाने:पि अरविंद्धाने-#7० 
80[87676 08077800८॥007, 07 ॥॥6 छ0748 89[0087 ६0 00 रविें दधानि$पे 
अरबिं-दधाने, ४. ०., * (०प९)॥ ४90ब॥778 ६79 80, 9०६ 70॥ 06772 ॥)6 
१घ0,.. 06 ०0707%890007, ॥0ए6००7, 4889]00878 एश॥ ए6 #व0छ 
६४६6६ ६09 एठ70 48 ४० अरविं-द्धाने 070 अरविन्द-घाने, १7970707९, छ6 
॥8ए6 ॥670 676 7207 विरोध, 09860 ०7? ७ शब्दश्ठछेष, नमत्तामरसा- 
( 4४०! भड़।वलिः, )--नमन्ति तामरसानि यया, “79 छक्ंशी ( ए४१०7 ज्ञा८॥ ) 
४00 )000863 0७॥0.?  तामरसम्‌---तामरे ( 00 ए७(67 ) सास्ते ( ॥6 07 ) डइ| 


पृपा०पष्टा) (6 हवा ज&9 ए67ए 0)086 (० 406 8068 04 ॥6 70प7[&/॥7, 
76६ ६9 0663 एऋ९7७ 90॥ ॥70090)60 ४छ ४6 ॥6480 04 76 8०7, 88 ॥69 
०0पँते 96७ 8080)0९7७१ 49 ६06 0७08 0 ]040868 07 ॥6 .र0प्राक्षों। 806. 
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8. यत्र राजतगण्डशैलः उन्निद्रपष्पाक्षिसहस्रभमाजा अधिरढेन उच्च: महीरुजा 
->खराधिपाधिष्ठितहस्तिमछ्नलीलां दधो, 

उन्निद्र--उद्गता निद्रा येषां तानि उन्निद्राणि, उन्निद्राणि पुष्पाणि अक्षीणि इक 
“डइति उन्निद्रपुष्पाक्षीणे ( उपामेत समासः ), तेषां सहस्न॑ मजाति इति तद्भाजा--'४8४77४ 
-9 (008शवे 47)-0]0ए97 70678 गरीर७ 6३०४.?. एफ 77 ०70॥०० 
-बी0 9678 0॥ 66 6766 870 ००7:&7०० 60 ६06 $00 08 ्षा0 09७४ 0/ ाता& 
-( सखराधिप 2. 77078 जा३&8 0709 ०ए7४०0 79ए ४४० 8820, (७&ए(&॥08, 
-जश086 ज्ञां56 538]98 ॥6 ॥80 8४७१४८९००, ६996 78 97006ए ए०घ)त ४७ 
- बग्राए76886व ज्ञांपम ६ ॥0008%॥0 7६778 768070972 ६6 407086 072&7 . 
घ्र०ज़््०२67, ६09 8886 76]076060, 70 ४7086 7र/&778 एछ676 ६६६७7 फध्चाते8 
०7884 ६0 ०9०8; ॥०॥06 7ग्रत78 48 ०४))०१ सहम्लाक्ष, सहस्रनेत्र, ७६८. 
- शजतगण्डशैलः--रजतस्य विकार: राजतः राजतश्रासौ गण्डशैलश्च--“ & 08]00 - 
8064 70०९ 0 9787, ?, * गण्डशैलास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरे: *--.4:४6/-. 


सराधिपा ०--झराणां अधिपेन अधिष्ठितस्य हस्तिमछस्य ( हस्ती मह्तः इव तस्य ) 
ज्लीलां, ६00 (90६५४ 07 89027६709 ) 04 48#6७६६ जाग ६86 फरांग& 
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76 08६79 0 686 थं]ए67 700): ज्ञांपरि 686 ६766 96६77782 8 ६0प8 कषते 
-70छ678 ६870 जाग ०7760 एछ&8 ॥]76 ६86 07 (६6 छ76७ ) 4४7दशव्रॉ८ 
जञांप्रि वावा॥ (०8 (६7005%7त0 0968 ) एा०णा6०त ० 60. पफ्न्‍च७ 8/ 4) | (६ 
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4. यत्र (शेले ) गरुडाग्रजेन विभिन्नवर्णाः र्ूर्यस्य रथ्या: वंशकररिनीलेः रत्नेः 
“पारितः स्फुरन्त्या रुचा पुनः स्वां रुचं आनिन्यिरे. 
गरुडाग्रज़ेन, * 97 ५४० ०]067 970६0867 0 62०7०९७, ? ७४०., 75 
- यप]8., 560 7006 00 4., 2, 009७. 
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-47600 खवेव॑ए, ०00 8000प6 07 ह6 ]08076 07 570०7)७ छ)70)॥ ज8 


: 8606 ०४०7४ 00. सर्यसथ रथ्याः--70० ॥07808 07 ६४00७ 5िपा, 86ए९0॥ 
क्‍7 ग्रपा।0670, 876 0० 8 08)6 ४7९७॥ ०७०0]007.. प्०७ 738 ४॥6 #णएण 


- 59)]60 हरिदश्व. 27. 72692४५. 38. 22, 8, 28, ७70 ###. 2. 46. 


रथ्या:--रथं वहान्ति इति [ रथ+यत्‌ (य ), & 2058. डर ]). स्फुरन्त्या 
5-(७७]68 रुचा. रव्ने!, ४. ०., एए ४6 6९एण७६ १३ 0०07 ४8० ४70६७. 
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चुनः सवां रुचमानिन्यिरे, * ए067० 76800760 ६0 शा््ं/ ०ज7 ०0]007 5 
2४2., 82760].,  आनिन्‍न्पयरे, 67, 9888. 870 ए9]0. 0० नी शाप आ, नी 78 
076 04 ४0086 70068 820९०७चां॥8 0 8&०००४७४ ४6४, (७४2, नी, है, कृष्‌ , 0 
ज्वद्दू ), जाला गा धोछंत एक३४ए० 00787060707 78४० 60060 फ॒शंगंए ७) 
-0069० एए 7 ६06 ग0्रांग8४४० ०880, ४06 00007 070[0० 70॥क्ष॑ंगा।2 
$06 8776 88 47 66 8०४५० ००॥४४70०0४07.--- गौणे कर्मणि दुद्यांदेः प्रधाने 
नीइकृष्वहाम्‌ । लादयो मता: “--७&. >7. वेशकरीरनीले:--बंशस्य॒ कशैराः इब 
नीलानि तैः, < १87९-87०0७॥ 2० 8॥00॥8 07 606 ४900००?, 7७ 6शंह्ञ॑ग! 
8760॥ ०0]007 ० 06 8प?8 ॥07868 ज़48 शाक्षा20व4 4700  >770₹ 
एज ४86 ए०ज़०ईप) 08 जयवे0ज ]08076 -67प8, .30 ज्ञा0ा ४6 ०४०६ 
04 ४06 877 7680760 ६)0 उ२६874/#6#6, #06 +एवेवैए ४०७ ०0ए67897980%82 
$96 ॥07868 82976 छ&ए7 60 ६06 9०ज०0770) 27607 ]08676 07 ६6 ७7674]08 
0 ४6 ग्राणप्रांक्ं), धाते 83 ॥6 ०2778) ०0]007 048 ४86 ॥078658 
ए83 76960760 , 


एक प्रा बचाए, 88 0 6 707368 ]08&70 ४07 0ज़7 ७०]0707 8४वे 
कुण+४ ०7 ५796 7076 90ज6०४ए) 06 0०६ 270798, ०7४ 88७॥ ]08५० 
906७॥ ६9860 870 88876 ४6 80) 7076 ए0फ०४पे ]78076 07 ६॥0७ 
9ज़७४, ६076 876 एज0 ०8868 07 676 78776, तद्गुग, ४76 ]86667 तद्गुण 
9०79०॥078४ ०४ ॥96 70786:._ 7796 78076 55220868 ६096 686 जरा0प्रा- 
$छ7 एछ७8 80 शर80 ६॥&6 760 80]008760 ६0 70800 ६06 0970 ०07 0069 हा. 

8, 4270 8६क्वाड8 78ए 08 ४08 एष7॥00,  807998786४7॥2 ६6 
ए0708:--यत्र उज्ज्ितामिः म॒हुः अम्बुवाहेः सप्रुत्म॑ अद्भिः न सम्रन्ममद्धिः । बने 
बवाधे विषपावकोत्था विपत्‌ नगानां अविपन्मगानाम्‌ ॥ 0०0780706: यत्र सप्रन्ममद्धिः 
अम्बुवाहैः उज्झितामिः अद्लरिः म्रहुः सम॒न्त अविपन्मगानां नगानां वन॑ विषपावकोत्था 
विपत्‌ न बबाघे, 

डज्शिताभि: (१००३१७४ अद्विः )) (8७४ 07 ए0ए7०१ 0१०जा, ! 
सम्ुन्लम्‌ /--0. 0. ०६ सम्र-उन्द्‌ 7 ००. ?,, ४६0 णा0ं80॥ ४0700४॥9. ? 
समनन्नमद्धिः १०७)१०४ अम्बुवाहेः, 

विषपावकोत्था (१०७)४१७४ विपत्‌ ), बिष॑ एवं पावकः विषपावक: तस्मात्‌ 
उत्तिष्ठाते इति, “4४998 47077 006 479 07 ६४6 ए॒०807 ? 0 ६06 867]00768 
77:78 77 ६76 87668 ( अविपन्मगानां नगानां ), नगानाँ,--४० 986 60787ए९० 
छ600 वनम्‌,--4 707080 0/ 7668 ?, नगः--न गच्छति इति,--“ & ६760. ? 
अविपल्लगानाम्--( १०७);१०७४ नगानां ) विगता: पत्मगाः येभ्यः ते वि-पत्मगाः, 
अवे-पत्भगा: न भवन्ति इति अबि-पन्मगाः, तेषाम्‌, “ जणा 0 36790॥68 व 


(824 


(060 ?; ४ ज़रा) ए679 १06 [786 ई709 86790॥68? , पत्नग--7707 पतन्न् 
८00फ़ाएक/ते ॥0007 ?: छाते ग, 8०३2.” 706 70768 एछ&8 ॥807 
६0 90 0०78760०6 ४9ए ६४0० ए90०807008 907686088 0 ६४6 86700॥63 0४% 
॥ए७१ ० ६88 ६7608, 0चए 6896 00ग्रडई॑धछा। उ्घं। 0080 ए007७व (0फ्/ 
०7 ४60 776पफराछांओ 77806 ॥6 ए07507 70#656697४60, 776 70807 
जाला 6 7088 ०088ए &08070960 78060 0॥ शाशएा6 8 
$6 ९6068 07 ६॥6 867960॥08? (00807 . 

6. यः (शैलः ). उष्णांशकराभिमर्षात्‌ काशनिवं घाम फलाद्विः पतड़कान्ते 
गणानां संक्रान्ति पात्रणणात्‌ आक्रान्तग्रणातिरेकां शशंस- 

उष्णांझु --उष्णांशोः कराणां अभिमर्षातू, (६6६ ४86 07० 0 009 785 
0०7 06 6७॥' , फल द्धि:---88 707 768 ००]०७०६ ( काशनिवं ) चाम था प्राा। 
४ 2 ए728 0७860, ७०४72. कादानवम--कशानोः (07 876 ) इब्म्‌ इति 
[ कृशानु + हू ( अ ), # 466, करींड, ॥8४]782 ६60, 8086 07 * 007 कं 74 
50, 067079 ज्रांए॥ ॥06 7780 ए0छ8) 07 & जश०त्ते ६8868 70 ५८099 
8008#0 ७४९, ७94 ४४9 १78]) उ ६&768 8 ("7॥& 8प्र/४४६४४०७. ] धाम (न) 
6 ][08076, 3946700प07 ?, 866 7006 ४0 4. 2, &00४6 (/. घाम्नातिशाययति 
धाम सहस्रधान्न:---३/५०४/८. ४, 347. परितः पटु बिश्रदेनसां दहनं धाम विलोकनश्षमम्र 
“८४. 2. 55, अहिमरुचों ह्विमधात्रि याति चास्तम्‌,--8६. 20 ७०)०छ. 


पतढ्कान्तेः--रूर्यका न्तेः--6 8प7-०7ए४8६&] 48 8प900860 ६० 82₹76 
०0५ 976 ७0 ६86 ६00८) 07 ६06 7898 07 ६06 80०9. (7 स्पर्शानक्ूला इच 
खर्यकान्तास्तदन्यतेजो$भिभवाद्वमन्ति ।--७०६. 2. 7. यदचेतनो&पे पादेः स्पृष्ट 
प्रज्वलति सांवेतारिनकान्तः | तत्तेजस्वा पुरुष: परक्ृतानक्राते कर्थ सहते ॥ 79. 84४ 
37. 3]80, (४६767. 6. 44 

पतड्ः; ( ६06 8णा ? [| पतन्‌ ( [पणफञांग8 ) गच्छाति इति, 7 77708प)६&० 
०7०78007 . |; 8266 7068 ६0 4. 42 ७00४७. पाच्रणणात््‌ ,  (7077 ४6 6506- 
]]07006 0४ ४॥8 76० 9676 07 7780677&).? गुणानां संक्रान्तिस , (४0० [0888778 
0०९6४ 07 ४58787676709 0# 8००व (०७॥४०४,? आक्रान्तर॒णातिरेका म्‌-4५०८7. 
संक्रान्ति-आक्रान्तः ग्रणानां अतिरेक: यस्याः तामू,---“छ०)॥ 388 &(६&7760, ४... 
«६ जाला १९३०६४ ॥ 6 8ए0फंएा8॥07 07 ६6 80००व वुप७] 668 77]0- 
47000. 07 क॥367766, 8, 6, छंद गराक्र७ 96 पुण्थ(४०8 80967००07 
0०7 27067. शशंस <0,-- ज्षग०0 १६०४7०७१ ॥8&60 65००।]७॥००६, ज्ञतध्या 
च087090 ४0 8700067, 0600736 "इप०छ7866व 07 8०00७६ 07 ६08७ 
०5९०))७॥०७ 04 ६086 760 ए6%6 ?., #07 ६४6 78598 04 ४86 8णा 9888 0907 
$0 &)]) ०४]९०४३, 0०प 7 78 0णा]ए 406 8णा-४०॥ (86 ४099 420760०. 
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पुफाचड ७5३)६8४०॥ ०7 वृषथा068. पीक्क। 86 गरतर॥706१ ६0 8700॥09 
6००००7४७ एए०० ४6९ . 65००]].7९०७ 07 ०७8०६ए ० 496 79/67 8), 
2 पात्राविशेषन्यस्तं ग्रणान्तरं बजति शिल्पमाधातों: । जलामिव सप्॒द्रह्नक्तो प्क्ताफलता 
पयोदस्य ॥---/6/608४, 4, 6, 


पुप७ 82076 8 वृच्यनुपास, जल 00#760 ॥ ४0० 8२५०७7४)९२४७ 
(ए7838 7, 83 एकस्याप्यसकृत्पःः ।--४. ०.३ एकस्य, अपिशद्धवादनेकस्य 
व्यअनस्य द्विहुऋत्वों वा साद्इय वृत्यनुप्रासः ।  वृत्त्यनुप्रास ००78808 7 6 
8॥]६70ए7 07 006 056 7076 ९०78075708 00९ए077४7९४ (ज्ञु०0 07 7076 
पं708... 70 608 8४७28 ज़6 8४6 8 47 “गुणादुणानां संक्रान्तिमाकान्तग्रणाति 


॥7. खहुः दृष्टः अपि स शेलः झुरारेः अप्रर्ववत्‌ विस्मयं आततान, क्षणे 
क्षण यत्‌ नवतां उपैति तत्‌ एव रमणीयतायाः रूपम्‌, | 

अपुर्वब॒त ,( 88 47 $6 ॥%0 70ए67 06७॥ 8607 0670767; 88 ३ ३6 ज&88 
86७॥ 707 $06 778+ (776., . चविस्मयं, ' &१ां780४077,_ ४00 ए्रएएाक्षं॥ 
ज़88 80 ए७ए ४९8प४४णे ॥86 #सं80798, ज्ग0 90 860॥ 70 0060, 
]00760 ७६ 46 ज्रा६0 8)] ६06 ब&वशॉ78४०7 ०7०९१ ७४ 496 ॥786 880 
०# & ए७८ए 7०७ए४ए 00]००४. नवतामुपेति,  ७0068&78 76" ?, ४. ०., 
76ए०६)8 77067] ०॥६&४7778 , 


तत--नवत्वोपगमनम-- ६96 7768]688 07 ॥6फ7688.? रूपम, “7698॥ 
7दप78?;  6880708.?.. 776 769] ढ।&ए7॥ 04 & 60778 १08 7 68 80[008- 
प्रं॥82 १6छ ०००७ ग्राण्यवा,.. ७४ धांगह 43 7080]ए 0087४ जो थी 
70768 ]3 7768)॥ ९॥६४778 6ए०९७7ए 707767. 


पत (88 8६8729, ६6 37770070 0 ६09 80700॥06, जछञपं० 69768 जञ्ञ& 
768) 9040॥9ए ०0798(08 9, 88/8 40700 46 08७86 07 66 80॥77&(07 
806 ७४ छत्तं॥ग08. 70०8 ज० 899 ६06 #8076, ( वाक्यार्थहे तुक ) काव्यलिज्ञ- 

8, अथ गिरां उच्चारणज्ञ: दारुकः उच्चाः रणत्पक्षिगणाः तटीः द्धानं त॑ धरं द्रष्टं 
उत्क उत्कन्धरं शोरि अवेक्ष्य इति उबाच. 

उच्चारणज्ञ:, (0 0० ००78870९१ ण्ञां0॥ गिराम्‌ ), ' छ)0 ४आ6ण छ०) 
#०ज 40 8069४ (॥88, ॥0 घ॥67 ज़0708 )?, 8. ०., 8४॥4)]60 व ४6 76 0 
80०७४728.  दृधानमस-88 तटीः 7०07 70 ०४]६५७ उच्चाः १०७)॥॥68 तटी३« 
रणस्पक्षिग णाः--( 0४८/. तटीः ),--रणन्तः पक्षिगणा: यास्सत॒ ता+-- ०४ शरण 
छंएत ७7७ 8०९६॥॥॥६ ?. उत्कम्नू-- ०8६०7 !. द्र॒ष्टं 783 /07 708 00]0० धरम, 
उत्कन्धरम ', ( (५४७४, झोरिं ), उनच्मामिता कन्धरा यस्य सः, “ ए0॥ 8 760< 
ए०0]7९0. 


है 


कक 
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70 #8ए7० ॥॥ ६06 8४६, 48 यमक, 88 606 7786 ॥76 897]&0]68 7 
६॥6 486 ते 870 08048 876 #ंएव]87 (0 406 786 ॥96 89)]80]९8 48 ६06 
2700 &70 40॥ 768]090896]9ए. 

49, 7707 (ज्रां8 ७६, 07ए9870, 6767ए 85. 5५०07(&ं॥72 ६09 यमक 
ग2076 8 40]00 9606 7ए 076 7॥ ४॥6 वसनन्‍्ततिलका 770076. 
. (#४#४४:--आच्छादितायतदिगम्बरं, उद्ग्राविशालशइ्ं उच्चकेः गां आक़ृम्य 


सस्थित, मच सफुर्हिनदीधघितिकोरटटिं एन नगेशं उद्दीक्ष्य भ्रवि को न विस्मयते ? 
नगेशम्‌--( 4 ). 06 9686 0 गरा0प्रा।ब्वंत3 , ४. ०,, उ748०6/६#4; ( 2 ) ६७ 
4070 07 2(0णा7 #८87666, ४. 6,, ४9०8 आच्छादिता ०--( ! ) (४७७)[४४7४ 
नगेशं ( £. 6. 7&0०/०४७ ),--आच्छादितानि आयतानि दिगम्बराणे (दशः अम्बरं 
च )येन तम्‌, ' शंका ॥88 ०0767९6 ६86 ए६88४ (ुप४76678 क्ाते 879; (2) 
4०४॥४४0०४ नगेशं ( ४. ०. #ंए8 ), आच्छादितं आयतं दिक्‌ एव अभ्बरं येन सः, 
& ज्ञ0 48 2]80 4॥ 8 ]84726 287०7076 ल्‍॥ ६6 #077 0 8]08८6”.. अम्बरं 
(4 ) ५86 ४४०; (2 ) & 88770॥/ उदग्रावशालणाडम--( 4 ) १५४७)[४१०४2 
नगेशांं ( ४. ०., 3 ४६७२७ ), उदग्राणे विशालाने च झुद्डाणि यस्य तम्‌ , ९ क)086 
00878 876 ]07॥ए छत 65६७॥४४० _; (2 ) 4०७)ए7॥४ गास (४, 6., ४॥6 
पी) ० 378 ), उद्प्रे विशाले च शुद्दे यस्य तम्‌, “॥8रग्रह्ठ 90॥6०० छाते 
487206 7078”, झुद्भ, (4 ) 09०8|:; (2) ॥0०70. गामाक्रम्य सॉस्थतम , 
( ) १०७॥:४78४ नगेशं (४, ०., दिक्लंए7४६8)२& ) * छर0 8(॥08 0०९०ए०एशंप8 
76 ९४८६॥?; (2) १०७)-४7४ नगेशं (४. ०,, #ंए७ ), ४ क्0 769 &78 
86860 ०7४ ६78 00)] ( ४, ०. नन्दी ). गास--गो, ( ) ६06 ७४7६9 (2) ४8., 
06 ०) (०4 ४53४8 ). आक्रम्प-आक्रमू;, (]) ९ ६० ००००ए9, €<७ग्ते 
०5४67 ; (2 ) "६0 770006; ६0 ४४६४ पए०79. पम्नन्नि,--(7) ४०7 ४86 ४0०9 
(04 06 परा0पप॥॥ )*; (2 ) “00 ६86 ॥९8३ ( 04 8ए६& )? स्फुरत्त ०-- 
तुहिनाः ( ००१६ ) दीधितयः (7898 ) यस्य सः तुहिनदीधितिः ( चन्द्रः ), स्फुरन्ती 
ठाहनदाधिते: कोटः यस्य तम्‌,--(  ) १०७)३व7४४ नगेर्य (४ 6. उतव/एद/ंवडेद ) 
४ छत 088 07 68 09 ४86 7488॥878 602० ०4 ४४० क्रा००्ण; (2) 
थुएक१9778 नगेट्ं ( 8. ०. 8806. ), * ए)0 ॥89 07 8 ॥6&0 ६॥७ 88॥70 2 
व80 ०4 086 7००77, कोटि, () ५ 6१९०, एणं॥0१ (2) “१४86 07 08 
५07 0॥6 7007. (/. आवार्जेतजटामैालिविलाम्बिशाश कोटयः-ऑ ४४६, 2. 26. 
[7 गीं3 8(क्ा28, 676 78 ॥0 गी8ए7७ 0 8०९७०॥, ७०६ ६676 [8 
६6 8 09)]०व ध्वनि 07 व्यअझ्ञनं, 8प88090407, छ0)॥ 48 त6#760 47 ६४७ 


5&. 2. ७8 अनेकार्थस्य शद्गस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगायैरवाच्यार्थधीकृद व्या पृ- 
_तेरझनम्‌ ॥ 8. ०.) * शत्ा 060 €5७०76ै8४० ए0जछ67 0| & एछ07ते 
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9890778 86707%] 8 8776080 079 8 7680060 9ए संयोग ( ००४]७- 
गल्ांगा ) 00,, ५80 09078007, ज़रवं०) १606क्‍रां॥स्‍68 8 शं29/76800+ 
480 ३8 7060 &॥6 फरृर्णा॥र॥7ए 80706, 78 अअञ्नन (०7 व्यश्वन )!.  घ्०7० 
ए6 #70जण़ ६78५0 760 44 ४86 गरा0प्राक्ंत) स्‍रवएद/०॥6 ऐिद्क। 48 0086074- 
0960, &70 ॥867०7078, ४86 ज070 नगेश, ४0080 760 शर॥४ & 000०७)७ 
706&777 2, 8 7680770060 ४७7 ०७०॥॥०5८४ ( प्रकरण ) ४०0 ५86 7स्‍0७॥॥778 , 
४806 0680 07 7076 &778?, 7७9७ 80770)6 70७7० ४2४ ०7 ६89 विशेषण$ 
2876 000&87760 0७ए 2७7 अभिषचा ( 65ए768896 ) एछ0ज़6; 7 ०7]7 ४॥७ 
8786 76877॥28 ( 88 8ए७॥ 80096 ) 876 800]080]60, 707 ज0॥ 0706 
$09 6507688976 90 ज़67 07 0096 फ़्ंग९]9) छ070 ( विशेष्य ) 48 768076- 
460, 88 47 426 9768076 ९६४86, एज ०07656 ६0 >(0ण६ #6966/6, 686 
०६ ६06 8६(7707668 ( विशेषण8 ), ४00, 48 ००776 ६0 77687/|7 28 $)80 876 
00॥080]9 जञा00 7०0707069 60 ४0७ विशेष्य, िं०फ़०४०७, ॥00००४४ 
+$96 ए0703 876 04१ 7686700त0_ ॥0 ए&7007]&7 76७/॥77 88, 88) जछ७ 
९७706 90४ 8070॥67॥0 ए07 0067 778&7788... 7फ8 89797००ा- 
80॥ 07 5॥6 00067 86788 ( |7 $96 9708७76 8(&28, 6)6 80786 6॥8/४ 
807ए7०98 $0 ए8 & १9867 फए00०07 0£ ०७ 898 ) 8 ०7]7 70080 8०8- 
2०8007 8. ०., व्यक्षन 07 ध्वनि, +7॥ 80070 छू6० ॥8४०७ ध्वनि ज्ञाशा शझ० 
0 97०79070, ६707४॥ 802268007, 8 80786 00867 पक्षा] 996 फ॒शंगाठं 98) 
86786 ( ज्वाला 488 0280॥ 768706त 07 ०७00॥6७5६ 6०., ) #7070 ॥0 
शै0०0]6 7768077288 ०7 6806 फ॒र्णाअंछ&) ए07५ (विशेष्य ) 8ग0 07 ६॥0 
4%६70709768 ( विशेषण७ ). 

06 80०76 गज ४06 8, 78 70+ श्ठेष, 88 ॥6 फुशं)अंएथ) एछ0४१ 
( विशेष्य ), ९४०., नगेश 48 706 श्छिष्ट, 48 86786 0078 768070660 ४७५ 
207606560 $0 “६)6 0080 04 77007॥978 ?; 707 १83 76 समासोक्ति, /07 ६॥० 
706&77723 ०7 686 &670प७४४९४ ( विशेषण8 ) 000 &76 7684770060 ४७४ 
-807॥6276,. 7१०7 67076 ३3 तुल्ययेगिता; 707, 7) ६6 8क्षा८&, 00॥॥ ६0 
प्रकृत (४. 6.५ डिक ए&08/78 ) ७7 १े अप्रकृत (5. ०., 0४७ ) ७76 068०४७०९--. 
6086 प्रक्ृत, 076007 &7॥0१ ४॥७ अप्रकृत, 07 8५88०8॥407. 

20, विततेध्वरदिमरज्जी अहिमरुचों उदयाते, ( विततोर्ध्वरश्मिरज्जों ) हिमधाश्नि 


| # के 4 


ज्च अस्त याति, अय॑ गिरि; विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलां वह।ति. 


उद्याति--,0०. 872. ०7 ४)6 9768, 9760  इ छ४॥ उत्‌. बिततो ०-- 
< १०७)।968 अहिमरुचा ७॥१ हिमधघालन्नि), वितताः उर्ध्वाश्न रश्मिरज्जवः ( रश्मय 
<ज्जबः इव) यस्य तस्पिन,-- शञा00 ॥78 807708-)7 86 7898 87680 ए४७- 


68 
ज़8708?, अहिमरुचौ, अ-हमा (706) रुचि (]78076 ) यस्य सः,--* ४! 
877, ? हिमधामन्‌, “68० 77007, ? (/ तुहिनदीधिति. /. यात्यकतो5$र 
शिखर पतिरोषधीनामाविष्कृतोरुणपुरःसर एकतो3र्क: ।--७8#. 4. 2. विलम्बि' 
विलम्बिना घण्टाद्येन पारिवारितस्य वारणेन्द्रस्य लीलाम्‌ ,--“ 606 768०६ 0 


80800]ए 0]0ए90%&॥6 06876 जाप 8 एका7ए 0० 0208 १७877 १0ए 
(०7 0६४०7 ४66 ०4 ४8 ७०69 )?. 


पुफा6 षणा काते 6 7007 0४67 धं१46 04 ६986 प्राएपराक्षेंए 87 
९07987९१ 80 ४9०७8 वश्याद्रांगर 007 0०7 06 €068 07 &8 0)0797७7/ 
8, 6.) 06 707ग्रांक्षांत #70968760 00 ६0छ67 ९ए७॥ 80076 ४06 807 &0 
६॥86 780070, 

6 ॥8076 $8 निदर्शना, 88 & ००॥7ए६73807 ४8 47960, ७६४४: ६| 
00क%प७ए 07 806 पर0णराधिं॥ ए00 ह8हएणा काते 006 77009 07 606 36068 जा 
हिढ० तीन 04 का 00एऐचछआा ज्ञांपा फज्र0 026])8 तेश्रा2!78 ०7 मा8 8096 
“ अत्र कथमन्यस्य लीलामन्यो वहतीति तत्सदृशीमित्युपमायां पर्यवसानम्‌, , 2, 5 
र676 ६06 7790890]0ए 07 ६४॥6 /३6806/42#6 068&778 (06 0 ४०१॥68 
०4 ४6 0ो०एग7क्ला। 60468 ॥ (ए्)ऑा9) & ०००ए४४०0, (४2 
प 860 06 748९४6/6#6 00878 8 ]0767॥683 शांगया]&7 ६0 (086 00776 0 
५06 60)0970६&॥(. 

24, लसमाननवांशक:ः यः ( अचल: ) सहरिता: कनकस्थलीः परितः वहति स 
एव: अचल: हरितालसमाननवांशुकः भवान्‌ इव राजते, 

कनकस्थलीः, (77008 ० 8०0०?,  स्थली, “& 7&(ए7६] 8906 ० 
8700०70!,.. [ स्थल+ डीपू ( $ ), & 4007778 ई0श्ांगद४ 09, य। 09 8९॥8 
०7 ८४7&0ए०7७) ” ( अक्षित्रिमार्थ ). ] लसमाननवांछझुक:, ( 9७०४, यः, )- 
ससमाना: नवाः अंशवः यस्य स*5, “ज्ञात जांह ई7868॥ 78ए8 2(68ण778 ०0 
४७०७7४०४ ?, हरिताल०--( ०४८४. भवान ),--हरितालेन समान नव॑ अंश्॒ब 
लस्य सः,  ज्ञा0 6६78४ & 769 8877676 ॥86 (४. ०., 88 ए6]]0एछ़ 88 
६86 07.77070 ?. &748099 8] छए8 जएछ076 & ए०!०ए शं]४-2६४॥७॥/' 
था पे ए़83 6706 ०९०))०व पीताम्बर:. ४76 ग27076 75 यमक, 686 20व &॥: 
400 04088 &76 65800)9 87 ]87 |7 89]]80]68 छगदे 80प्रणते, 


29. इह सानुषु सन्नमिषण्णाः ( जनाः ) शान्तमलसान्द्रतरांश्यजालं सम्पूर्णलब्ध 
ललनालपनोपमान उत्सड़सड़्िहरिणस्य मृगाड़ुसूर्तेः पाश्चात्यभागं पश्यन्ति. 

पाधश्वात्यभागम--( 8०४०7 ां०४ सगाडुग्सते: )/-- ४60 ४7067 987६6, 
पश्चात्‌ भवति इति पाश्चात्य:, पाश्चात्यश्रासा भागश्र तम्र- [ पश्चात्‌+ त्यकू (त्य)] 
पराश्वात्यमागम्‌ , 00]००6 ०६ पह्यन्ति, 77086 जऊाप्र0 ज676 8886060 0॥ ६7६ 
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०8.६४ ०4 ६06 70077 ००१ 86० ४6 पशंगरवे67- ७7६ : 04 06 70007, 
407 006 7700708॥7 ए88 80 7780 ६॥9॥ 000॥ ४06 श068 0< ५96 7007, 
जी)0. छह 487 9९]09, ००पोते 0० 860॥ ऐड 9078078 86&6060 07 8 
8एणञा६5, . ज्ञान्तसला ०--( (०४४. पाश्रात्यमागम्‌ ) शान्‍्त॑ ( 7०70960 ) 
मल यस्य तत्‌ शान्तमलम्‌, शान्तमलं अत एव सान्द्रतर अंशुनां जाले यस्य 
त्तम्‌, € एछी086 ०0)]0०007 0० 7898 णछ&8 .9677600]9 50770800, ०००४ 
77066 707 60 8900, ? 8. ०,, 6 7898 07 8 7000 076 
ए०7/०९०४ए ०079986९6 07 606 गांग्रवे8 एक४४, 88 | छ&8 77९6 7707॥ & 
80040 ]76 680 जरांठा ज़० 8690 ० 6 98४06 ई&०॥8 ॥6 687४, 
सम्पुणेलब्ध--( 4४५१. पाश्चात्यभागम ),--सम्पूर्ण लब्धे ललनाया: लपनस्य 
उपमानं येन तम्‌,  जंओ ०००एौ००ए ( $#. ०., 77 ०४७५ २९४०० ) 


86॥087760. #686७770]8706 ६0 406 7806 07 & ]0ए० ३ ज्0ग्ा॥, ४. ०५, 
शाला 7690ग्री)6व4. ४9 4800 07 & १0₹०९)३ शण्णक्षा 7. 0४०७५ 


76806०4.. लपन॑, “ 6 ए्रञ०0प॥ ?; “4806. ” लपति अनेन इति, (लपू, ६० 
8068२, ६8])|२ ) “ आनन॑ लपने ? इत्यमरः.. उत्सड्ड--( (थक, सगाडुम्मूतेः औ-- 
उत्संड्रेन सद़: यस्य अस्ति स उत्सढ़सक्ली, उत्सड़सद्भी हरिणः यस्य तस्य,-- 
४ ज्ञ0 488 0)6 3667 77 गां8 ( /४/ ) 9]0. हरिण-006 870008 ०7 ४6 
70007 876 000०]87)ए ००॥४067७0 ६० 7080॥0]6 ४06 ई0779॥ ०7 ७ 3667 
०07 87०0... 7७ 8४९७ 06 97007 ज्ञ7 006 0०0-१॥%००१ 8.00 ०7 ॥67, 


596 ६9080. 868060 ०॥ ६४96 फु९क्कोट8 07 फ्िक्वंए४६8)२8. 000)6 866 6 
ग्रह 806. 00 ६89 ग्रा००, जवांठा जञ88 96०76०9 8906088 छवे 


ह#6परो8आा, कग7ते ॥0070070, 7686ण90]60 7 ७) 768.06068 ५06 7806 07 
& ]07७0ए ज07097. सृगाडुमस्मूतेः--मृगः अड्डे (87 ) यस्याः सा, ० मृगः 
अड्डु४ ( 8970+ ) यस्याम्र सा म्रगाडुत मूर्तिः यस्य तस्य,- ० ॥6 ४007॥ ?._ 770७ 
8807० 38 अतिशयोक्ति, 88 ६06 मरं7067 .87॥ 07 6 7007 [8 068607]060 
ह8 ऐ०ंाडह्‌. १९७॥ एज ४6 छाशा ०7 6 908४१, छगां०, व 8०0, 8 
$%ए०8४90)6,. 706 गी8०7०, 80णश09767, 50880688 ६80 060 70 078३7 
फ्छ३ 80 गांड पीढं 76॥ 787 06 48060 80 #707 ३(8 8पया8 
+76 890॥0088 00767 906 ०६ ६06 प7007 ००५) 96 86097. 

99, अन्न निर्झरीघाः पुंबत्‌ उच्चैः भ्रखभ्यः ग्राव्णां मूर्ति पात॑ कृत्वा जर्जराः 
( सन्‍्तः ) दां उत्पतन्तः स्भरार्तस्वलॉकस्त्रीगात्रनिर्वाणं कुर्बन्ति, 

पुंबद--पुम्मि: तुल्यम्‌ , * ॥09 एाथा ? 47 ४00 वानप्रस्थ 8880 ० ॥6. 
एए॥७9 & 7787 47 ५06 ४70 882०. ०९ ॥70 8 प्रा&0)०, 0ण7708 #॥0 
श७०7१०६४४०१०, ६४० 9800872० ६06 0॥08 886 876 7स्‍0घ00067॥ 07 ऐ 0, 
॥0 787 79770800 ॥४060/ ४9ए ७0७7६ 776, ध70जशांग8& ज्रांए8०7 
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६707 & 700८४, ७४०, « वानप्रस्थो वीराध्वाशं ज्वलनाम्बुप्रवेने. भ्रगरपत 
वानतिष्ठेदिति स्मरणात्‌ “"-7/77. ० हे. गा, 55. ( 0/ क्षुवत्मगल्भा प्रति 
हाररक्षी-27498७, 6. 20 ). पात॑ रृत्वा, “ (070 972 (६)09080]968 00. 
कृत्वा ॥88 निर्झरोघाः 707 468 8006०. मृग्रम्यः, * [7074 07०० .008. ? म्न्नि, 
00798606 जा ग्राव्णाम्‌.. जर्जरा:--'89॥60 49600 ६४7 787600]08 
20० 770ए्रा।# ॥0770॥(8 ( निर्झरीघाः, ) वेबड्मांग& 00एा 707 ६) 
60एछ6778 ०3 0॥ ५8० 705६8 90]0ए &76 8९8४६६०४९९ ३96० ६४४व) 
एकाह०88 ( 87898 ), छल 786 एए 960 ६86 8779. यदाप्र॒त्पतन्तः-- 
(4 )-निर्झरोघा:, € शं8ं08 (० ६४0० 8६9१ (9) धुमास:, “ &80677 04॥; 
६0. पि९७ए४०४. ” स्भरात्त-मरार्तानां स्वर्लेकस्री्णा गात्राणां निर्वाणम 
& 650 एं209 4०]९४ए 659०४०१००१ ७ए ६09 90768 04 ]076-४7०6(७7 
९0]038&] 08786]8?,.._ [१७ ०००] 89787 0# ६86 00६ क्व॥-६077७॥६६ 
एंश्ंग8 60 486 8/7ए 8ए68 87709 ए7048076 60 ६86 90068 0०4 ४४६ 
९०९४४) १&9086]8 4978 7॥ ६86 8४89. निर्वाण, ( 9. 9, ० वा ज्ञ0/ 
निर्‌ू , ४0 9]0छ9 06फए ), “ 89706 0]887; “ €रपणं॥6० शत 07 
9]088076 ”._ ८/. अये हरब्धं नेज्निर्वाणम्‌-86#. 3. प्रसक्ते निर्वाण हृदय 
परितापं वहसि किम्‌ |-0/660&, 3, 2. निर्वाणाय तरुच्छाया तप्तस्य हि 
विशेषतः--77/#/, 3. 27 


4706 70प्रा7-६0770708 &76 0077798760 ६० खाया 7॥ ६॥6 वानप्रस्थ 
8880 0० 70, ज्ञ0 876 ९गंणंगठत ४0 करण) ६७78७।४०३७  47075 
7762 ए068 07 4700 #76 07 छ&(67, ए]07 6४679 9७6००४७७ 46७7०४४६ 
धात 876 एा80]6 ६0 907४077 ४0०7 एञ्पक] 760॥82009छ8 00॥68., . 5 ए०४ 
घ67, &087 800) & 06808, &76 879.0860 (६०0 8४० ५० प॒९४ए७॥ ज67७: 
0709 07]०ज 8)॥ ६99 ००]०३(&] .9!७88०७7७७ ॥70]पर098 ४6 ००एए७॥५ 
04 ६॥6 ०००४४४७] 0&7786]8, 


24. इह ( क्चित्‌ ) अम्बः जगतीः शमितचातकार्त्तस्वराः तडिन्ुलितकान्त- 
कात्तेस्वराः जलदाः स्थगयन्ति:, क्चित्‌ ( च ) स्फुरितचारुचामीकराः अमी सवितुः 
कराः ( अम्र्‌ः जगतीः ) कपिशयन्ति. 

शमित०--( ०४८7. जलदाः )-, शमिताः चातकानां आर्त्तस्वराः यै:-- 
४ जरांगा 989० शं]0060त0 ६86 फां60प5 ढत९०8 06 06. (हब७ ? 099 
90०0पथाग३ वे0ए्ञ॥ 7७यां॥ , ।४७ चातक 43 & 0७४70 ६98६ 48 शप090860 (० ]ए0७ ०0 
एक0-प7098 8&]076. (७०॥6078)]9ए ३7 7006६४-०००४४०]08ए ६009 4008 48 ६0४8६ 
036 008&॥8२६ छा7त ४०४४४ ॥06, 70६ ६४86 46 ८८% 006, वैज्ंपररद 687४४7छ 
जड67, . पा (देव 48 ॥04 8 80ए०]0४७ 970, ]६ 3& & एां878- 


है 8४५ 


+0०7ए छांत्ते बगते 8990878 0०7ए रे प्र० कक्यातजए 888807, जा 6 
$8 ॥6छ70 ढाएाए 7 8 धभाएंंए)] 7006 शाला 708077068 ६76 ज0708 
पावसा गो ! पावसा गो ! ( छा०्क्षां॥8 * 0॥ _्कां0 ! 00 #एछं7! ). 9 (०) ६: 
6 छं5व 78 8प90086व4 ५० ७६६6४ एाॉ06008 ०४०९ क्‍07 काका धाते ६0 
ज20 द0500७३)ए . ई07. उ्वं॥-070956. 8 /०शा ॥648४०), . (7, 
अम्भोबिन्दुप्रहणचतुरान्‌ चातकान्वीक्षमाणा:--7/०9#. 7. 22. अत; खड भवता 
दिव्यरसामिलाषिणा चातकब्रत गृहीतम्‌ ।-- 7778 77. स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्म 
शरद्धन॑ नार्दति चातकोपि---72८9#४, 5. 47, तडित्तुलित---( १५४०४ जलदाः, )- 
ताडीद्िः तुलितानि कान्‍्तानि कात्तेस्वराणि येः ते, 'झगं०0॥, ज्ञाधग ( 0४ 448)078& ) 
[80४णं॥828 7०९७३॥०)०१ 97]॥87॥॥ 8०4?, ४. ०... शगं०0 8॥070 ऋए0 & 
9800 ए7००छ रण०७ 8० प रह ० फ्रय]870 8०१, ज्ञ000709 
( धाभं7 ) 48007788 89060..कार्त्तत्वस्म, “8०१4 ?. जगतीः, ( ०००४९ 
०१ स्थगयन्ति »070 कपिशयन्ति ),--“ 877008; 8703, ? सफुरति'“--रस्फुरितानि 
चारूणि चामीकराणि ये: तै,-- ॥48078 ००४ ०७०&०४०) ४8०११ ?. सबितुः 
च अमी कराः--* &एत१े ४0७३७ 79798 ०६ ॥06 8४.” कप्रिशयन्ति--& 
707778] ४९7४० 77079 कविशय), ( 770ए7 ?, 06 8६6 89008 .97080॥6 
8 ०९६७६(७प] ९०॥507880 04 ]2800 &गते 89800. 4676 ४06 20005 
ज़ा६9 )8270फ728 74878 ०६७६ & 087]: श।&0० 07 ॥6 (70896९; 
६0676 ६06 8०7००६७॥४३७ ॥2)0 70 १० जछञ0॥ ६॥67 20०]00॥ ९रीपो8०7५0. 


25, उच्छितसितांझकरावलम्बेः उत्तम्मितोड़ुमिः शिरोमिः अतीवतरां उत्ट्िप्त 
श्रद्धेयनिर्श़रजलव्यपदेश अन्तरिक्ष अस्य अद्विः तटेषु विष्वक स्फुर्ट पतति. 

उत्क्षिप्म ( (४०! अन्तरिक्षम ), * 0०)१ ०७; 8५०9०7॥०प ?. उच्चछित -- 
4४०) शिरोमिः )/-उच्छिता: घछितांशोः ( सिता: अंशवः यस्य तस्य-चन्द्रस्य ) करा+ 
अवलम्बः येंपां तेः। * जाता) ॥8ए४6 407 ४०४० 807907070 ( ६7० 8ए0०907- 
560 ४9ए ) ४6 7860 ६038 ( 7898 ) ० 06 9007. ४06 77009 
9भंगड्ठ )0छ6०7 ॥00॥ 0409 ग्रा0प्रा७०, 67 7898 876 परए९त एएजथा१8 
870 36७7३ ६०0 8प0078 ॥॥6 ४४ए. उत्तम्मितोडुभिः, (4४०/ शिरोमि:ः,)-- 
उत्तसम्मिताने उद्धनि येः तेः, * ज्ांदा 787०0 97079९१ 07086] 968 
07 ६06 86878. ? 


अतीवतराम्‌-तर, ॥6 766, 8गीडएड 00 ४6 ९०07७६7६४४५०० 00270९6, 
ज़र0॥ 80060 ६० ४०7७8 870 7060॥7&0)68, 48 ७॥७॥826९6९ (६0 तराम्र- 
शिरोभि:-+००॥७॥४००७ छा उत्सक्षिप्रम/--(  ) एझा॥0 ॥0808 _; (2) 
८ ज्ञौॉ४0 0०8६४.” श्रद्धेयनिर्त्नर), ( १४८४. अन्तरिक्षम, )--भ्रद्धेयः निर्झ्ुरजल इति 
व्यपदेशः यस्य तत्‌, “ ण्यादेढ/ ४6 ०7९4ॉ०]9 #0)6 07 ६४0० ए8७/67 0 
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६6 ॥0प(&॥-॥0770॥08', ४. 6., ज्ञ०॥ 600)॥१ ४७७ छ०)] ७७)०४००१ ६० ४६ 
६00 ए&67 0 ६॥60 7/0एणक्षां।-807760088, व्यपदेश ( 7707 वि-अप-विद्ञ 
60 7877०, ०७)] ? ), व्यपद्श्यते अनेन, “४9 जगा क्ाए 00807 07 507४2 
38 08]]60 07 98760 ?-...]09700, ( ) 6 7877०, 80.06]]&607, ६४66 ?: 
( 2 ) “4&77]7, १8०० ?., विष्बकू, 64७. ४ &)] &70070; 00 &)] 8068, ? 


476 एछ4(67 04 ॥6 700॥%ष-6077070, 0छ78 &!) ॥70प7व ०7 
६00 8]0%९8 04 ६86 ग्रा0पाक्षं), 48 ७0०6१ ६0० 9७७ ६४० 8)7ए 76606], 
(&]]8 40ज7 ३7897600 07 468 ४७०7४ ॥0)0 पछ॒ 07 ६86 68४६8 जछा67 
४6 8प99070 07 ॥॥6 ग्रा००7-00६%08 छत ६06 ४६६४४, बाते 8078४ 709 
676 7रक्का॥6 07 “ ज़/0 ? 0जञा॥8 ६0768 6]080  768070]8706 ६०0 ३६, 
46 #807० 48, ॥767०079, उत््रेक्षा, 77 छठ (86 प्रणं200 छाते ६06 
ए&80 65667 04 ६86 पर0075 ४ 876 8प220०864. 


. 46, इह एकत्र स्फटिकतटटांझुभिन्ननीराः, अपरत्र नीलाइमगुतिमिदुराम्भसः 
सरितः कालिन्दरीजलजनितशभ्रिय: छुरापगायाः बैदग्धीं श्रयन्ते, 
..._ सफटिकतटांश ०--( «०४, सरितः, )-स्फटेकस्य तर्ट स्फॉटेकतटम, तस्य 
अश्यभिः विभिन्माने नीराणि यासां ता;, " छ)086 ज&६678 87० ए782)64 ज्ञा६7 
$06 7898 04 6 ०7986] ४७छ॥)२,? धगते &79 46767079 (0077606ए 6७ 
( ० ६09 ए&०8 ०६ (06 0878०8 ). _ नीलाइप्त--( (धर. सरित:, ) 
नीलाइमनां झतिभिः भिदुराणे अम्भांसि यासां ताः, “ क्086 ज&(678 . 8४७ 
9]0१64 जंग 6 उब्रतं॥706 07 88900708 ?,. बध0े 067९4076, 
300 त&7-0]06 ( 6 (06 एछ678 0/ ६४6 त0प्राा&, )-भिदुर 
( भिद्+ कुरचू (उर ) ], ०७१०१, ज्रांड०१, र&7०४६४९०.? कालिन्दी-- 
कालिन्याः जलेः जनिता श्रीः यस्याः तस्या:, “ 96६घ४९० 0५404, 
फ8&06078 0 श्द्घा0$,? $. ०. [0०0708 ४७००६. कालिन्दी कलिन्दस्य 
अपत्यं॑ श्री, 6 व&0820067 074. रछयंतत&, रछातत 48 ४७७ 
गा0परांक्षां। वा एकंसा 6 जमंरत0त गएेणाा& 7863. 5॥6 ]078 ६॥6 
&&808 80 778982&. (//. यस्यावरोधस्तनचन्दनानां प्रक्षालनाद्वारिविहारकाले । 

कलिन्दकन्या मथुरां गताषि गद्जेमिंसंसक्त जलेवभाति ॥-- 2८9४४. 6. 48. 
क्वचिच्च क्ृष्णोरगश्नूषणेव भस्माद्गरागा तत॒रीश्वरस्य । पश्यानवद्याक्ष विभाते गड़ग भिन्न- 
प्रवाहा यघ्ुनातरद्भै: ॥--2749#४. 8, 57. संसर्पन्त्या सपादि भवतः स्नोतसि च्छाययासो। 
स्यादस्थानोपगतयमुनासड्शमेवाभिरामा ॥ 2/०9#. ॥. 55, 

बेदरधीस्‌-- ७०७०४०; 878०० ?, विदग्धस्य भावः. सुरापगाया:--* ०१ 
६6 वै९8४०॥]ए शंर67 ? $. ४.) ०६ (06 08708०७, 566 7006 ०॥ सिद्धसिन्धु 
गा 7], 8 800९७, 
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पुफ७ शांपर०78 00 00 परा०्परा(क्ां) &70 00807060 88 (9)त08 ४)6 
भ्रण०७ 0०04 86 ढलाए808]8 बाते 88०ए7703 07 शक 0थ॥|8, ये 08 
खषपपरय]8. 009 90६४५ 704 006 - 0६॥8208 [०॑॥९वै ज्षांप 66 वेंप्राआ78, 
ए० ४६२०, 70767070, ]676 &॥ 47॥664_ ७०7ए8४80 000 छ9०९०॥ (70 
4700 एप क्ााए-#ए678 दावे (0० 0श्वा2०8 [0०64 जाग 6 गेणा॥&, 02 
&0०००४६ ० ६80७० भाग ]8769,-& धं।या) ६709, जंसा 48 882४), व99 40 
६76 780076क्षं-77ए678 रं॥8 (6 ॥06 04 06 ०9808]8 &70 88 977768 
09 ०7 9७87:8.,.. 77७ ॥800०, ४7०7०१07०, 8 निरदर्शना 08864 07 तद्ुण: 


27. मेरोः समानवप्रे अस्मिन्‌ (अद्री) इतस्ततः मणिसानरागाः विलसन्ति ( किश्व) 
नवप्रेमणि पत्यो सानुरागाः सरझन्दरीमिः समा: स्रिया: च इतस्ततः विलसन्ति- 


समानवप्रे--समानाः वप्राः यस्य तस्मिन्‌_ छग080 968/78 &76 786 ? 
६ 09096 0 ४७४० ). ०7. मुदे मरारेरमरे: सुमेरोः यस्योपचितस्य शजड़ेः ॥-४ 
0 ७००४०. विलसन्ति--(4 ) “ ४्यां76, 8]6&7] ?, ज्ञ0] ६॥6 800]6०॥ 38 
माणिसानुरागाः; (2) “87007 ,? छ)67 ६४6 8प0[6० 78 स्रियः- मणिसानु- 
रागा:--मणीनां सान्ूनि मणिसान्ूनि, तेषां रागाः “॥॥6 0ह४]॥8॥6 ॥0०8 04 ४0 
]०ज्ञ००१ 08०8 ?,.. पत्यौ-००0४४7४०० छा सान्ञुरागाःः नवप्रेमणि, 
( (४०१, पत्यों ); नवं प्रेम यस्य तरिमन्‌ , “ क्086 ]076 78 7९8॥?, ज्ञ]0 
870, 76070/076, &700760 ०7 77.989]0760., सानुरागाः,--अनुरागेण सह 
बतन्ते इति, “ 7णॉ। 07 ]096 ?. 


प्७४७ धाव07003 ००घ७0)68, छ०)] 77800760 थाते ईएो) 04 9&889079(० 
4076 807 6६०) ०६967, 8007 छा १8॥ 80200068 0080 876 88 ]0ए४0]५ 88 
$५]080 ०7 )०णा४ ०7०. 

पु'.॥७ #880०७ $8 यमक, ४96 शावे व 40 94488 0०॥8 शंग्रां]87 |॥॥ 
80गावते 870 89]90]68 , 


28, इव सान्द्रसुधासवर्णा महारजतराजिबिराजिता असौ उच्चेः दुर्वणभित्तिः भस्म- 
परिपाण्डरितस्मरारे: उद्दन्हिलोचनललामललाटलीलां अभ्येति. 


४ ६४ 6०५ 4१०. 


महारजत०--( ६४४४. दुर्वणभिनज्षि;), महारजतस्य राजिना विराजिता, 
* 8007760 9छव0॥ ६ )7० ०। 20०)0 ?, महारजतम्‌,  80१0 ?. 

सान्द्र ०--सांन्द्रया सखधया संमानः वर्णः यस्याः सा, “ ए7॥086 ०००४7 ३8 
प६० ६080 ०६ ५४०४६  छ॥0०-एछ७३) (07 धग070878, )” ४. ०0.) 88 ज्प॥6 
थे (0 88 ए66-ज88) 07 760087, . दुर्वेण, “8)707!,. असम ००-- 
मस्मना परिपाण्डरितस्य, स्मरोरें!- 0 8ए8 ( ॥/., ६06 6१०7५ ०४ 0णएं4१ ), 
छ)॥6०760 ज्ञ॥) 88॥68 ?, उद्दन्हि ०--उद्गतः वन्हिः यस्मात्‌ तत्‌ उद्वन्हि, उद्वन्हि 
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लोचनं एव ललाम यस्य तस्य ललाटस्य लीलाम्रू, “68० 9७6४०६७ 0/ ६6 4070064 
॥80778 07 768 07976 ( 07 8007760 छ४ ) 98 वदा7॥8 69५७, 
40९० 74३78 60 7779000029, 9०६ ॥83 ६876७ 6968, 606 ४्रींत्त ०७ 
0०७ं॥8४ 7॥ 8 7070॥080,  ॥!४)] ० 7०, 4६ 8] 98978 7677& 78 ०0]0860 
थादे 09678 07]97 एप 06 8०१ 8०0७8 8027ए7.. ४६०६६ 07. 5िगा7 ४ 
006 806 04 ]0ए6, 80॥६ 97 वात ६० गरीपणा०6 978१3 )७8४०६ ७70 
शा 46 07 7९8४, ए&8 007897060 ४ए ६86 ॥70 77070 ६969 (प्राप्त 
69०, 0868 88 ॥6 ए&8 800०६ ६0 80005 ॥78 898&70 8६ ५४6 (४०८४६ ७००. 
घछा०० 8ए8 48 ०&))९० स्मरारि, कामारि, मदनदहन. 5066 ऑदका८+,. 0&7060& 
77. काते 477, ८/ स्फुरन्तुदर्चि: सहसा तृतीयादक्ष्ट कृशानः किल निष्पपात ॥ 
न--४॥6), 8, 7. 

480 8]ए67 ०)गीं, &8 ज्66 88 (9९६ 70767 ०/" &770709&, व$ 
स्‍बालं०त ४0४७० ६४6 7070॥6%0 0/ 89४8 छ]76०॥६१ जछा६४॥ &8॥08, ते 
६6 80768) 0 80]0 ०॥ 496 ०)/, ६० ७6 गी&ए78 699० 47 998?8 4076- 
॥040., . 7रां&ड ई्वा०ए 770॥69 ०07987307 60 ज़6७॥ ६06 00६७५ 0 
086 8]ए67 ० ज्ञां।॥ 80007 8४768 ६07088 46 70 87६१8 ६07०06ब९ 
जार ६89 गी4४ां8 098 77 70._ 77७ ॥8207७ 8, ५8676076, निदर्शना, 


29, अयं (गिरिः ) अतिजरठाः प्रकामगर्बीः, अलघुविलाम्बिपयोधरोपरुद्धा 
सततं अछुमतां अगम्यरूपाः, परिणताइक्रारिकाः तटीः बिभातिं. 

अतिजरठाः--(  ) ' श७79 ॥४०१ ;! (9) * ४०7४ ०१ ?. 

प्रकामणबीः--( ! ) “ ०:०००१०६४।ए ]878० *; (2) “065००९०४४४]ए 
86899? ( ०04 &060णा६ 04 860॥688 ), अलघु--अलघु!भेः विलाम्बिभि: चः 
पयोधरे: उपरुद्धाड, ( ) “ (980 876 ०0४०7०१ ज्ल6॥ 09 48786 गाते ॥&72770 82 
९0००8 ?; (2 ) “६४886 870० 477.8060 (0 89 707ए७770॥08 ) एफ 
48780 ६70 ॥870878 07०88(3 ?, पयोधराः--घरतीस्ति धरः, पयसां धरा: 
पयोधरा:, (4 ) (9768308 ?; (2) “०]00१8 ?, उपरुद्ध, (4 ) “ ००४०४०१ ?; 
(2 ) 77796060,; 008077९६७१ ?., अछमतास्‌ , (4 ) ०४ ) एंए8४ 7०7४8 ?; 
(2 ) “० ए९॥ ?. अगम्यरूपाः, () अगम्य॑ ( दुरारोह ) रूपं ( स्वरूप ) यासाँ 
ता, “0६ &॥ 778&006870]6 78(७४७ *; ८40 शांत 460 48 4770890]6 .६० 
४86 ?; (2 ) अगम्यं ( गमनानह ) रूप ( विग्रह:ः ) यासां ताः. “ एछ)086 90०03068 
870 ००१ 407 ००४६०४४॥०7 ?. परिणतदि्क्वरिका:, ( ) परिणताः ( तिर्य- 
ग्डन्तप्रहारिण: ) दिकरिण: ( द्िग्गजा: ) याह्त ताः »+ 0860 ॥8५9० ०४ (8०७ 
00 0090॥08. 04 ६86 पुए४70678 हांजांग& अं१6-०]०ज३ जछा60 ए्॑ल 
0०8२8 ?*; ४6 ०००७७०पाव 60॥08 +॥ क, 80०. ६०  शेषादिमाषा १... 262. 
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पर. 4. 54, (2) “४880 ॥&०० 7780770 9००7४ ह87)8 ( दिक्वरिकाः » 
०॥ ४४७०० !; दविक्कारेका:, परिणताः ०” ( किणीभ्रूताः ) ददाः ( दन्तक्षताविशेषाः ) 
करिकाः ( नखबणाः ) च यासां ता:, * ण0 ॥&ए0 006 777४8 0 00000-06098 
बाते ॥६]-807860068 ६प४०॥60 700 80878 ?, ०४ परिणत () ( &॥ 007979&76 ): 
6 ४६00फाॉंगह ६० 8च7० शांधी गरां3 (७82७, 07 80778 8 ४१०-0]0फ 
जञ0 ॥78 ६9887; ( 2 ) ( $06 7%/]-807800॥68, &0, ) ९ 0000796 790 _,. 
8, 6., ४००॥60 4760 80578, परिणत 8 ४. #. ० परिणम्‌ , 4. “00 80009; 
4, ४ ६0 0९९0776 7906, ५0 06 ईपए)ए 407760 ?, 


दिक्कारेण:-- ६8० ०९ए॥६॥03 04 ४06 धुप॥7(67$ ?. 7परए०7५ ०७7०॥8) 
ए0०6 (07 धुण्रा।67 ) ॥88 & 7080॥0 07 & .769ं078 १०४५५, ५६]]69: 
डिक्‍्पाल, छ0 ॥88 छ6॥ 97 & 778]0 क्ाते & [077/9)0 ०)००)8४॥४  ००।१०व 
द्ग्गिज३ 407 88888 वं॥ मा 2प्रक्ठावंतगह 06 वृष पाते6/ 8- 
97066०0807; (0३, (]) 86 ४6 77880, ए7€2460 0४०7 0५ -7व078, 
50०79 48 ऐरावत; (2 ) &६ 609 50000-77880, 48778 पुण्डरीक$; (७ ) ७॥ 
६76 50000, ४ ७778?73 वामन; (4 ) ७6 400 5090॥-9५४ ०४६, 97988 कुप्त॒द:. 
(8 ) 8४ 00७ फ़०३४४, ४७7ण)७१ अअन; (6) ७६ ६॥6 >२००४॥-५७४ ८४, 
ए&9०१8 पुष्पदन्त; ( 7 ) ७६ ?१०7४॥, ( एघ००7७”8 सार्वमीम; था ( 8) 8६ 606: 
हर ०7४४-72856, 80779” सुप्रतीक, 


दिक्कश्किः--दिशः करिकाश्र. विश- ६06 एा87< 07 8 066 ?, ( रए्)6' 
४88॥2 ). कारिक[-* 8 0००7० ०8०७०१ ७9 & 772807-0७7] ” ( नखक्षतपढ 2" 
४ & ॥8]-7787४ ?,  दिग्दंटि वतुलाकारे कारिका नखरेखिका-वैज यन्ती, 

पुर 8६६0 29 १6827[068 ६06 ग्रा०णा।्ञ]-8]0968 ( शी &76 08 
६96 प्रकृत ), 006 ७6 ६॥6 8%760 0776 ४9 ४06 40706 ०[ 8४76 १0०७०१७ 
76६79 2 07 8॥6 8&॥070009४68, 76 65 90768868 & ४78 ४॥86 78 अपकृत? 
७४2,, 0०0 ज़0०707... ४० ४8२०, 0070076, ५॥6 2077० समासोक्ति. 


30. इह पुरः वर्णेन अम्नेः सद्रशि सोवर्ण तटे कुछमसमहे लीनां अलीनां आललीं 
बिश्राणाः ( अत एवं ) इयामीभ्वूताः अमी तरवः ध्रमाकारं दधाति. 


धरुप्ताकार द्धाति-- 8880776 006 80[0008787706 07 870]76 ”, ४. 6. ]00८ 
]&6 ७७४०४४७._ 7५0७ 8ए7]००४ ०04 दूधति 78 तरबः 77 $#6 860074 १रं96.- 
इयामीश्वूताः -( 4४०7. तरवः:,)-अश्यामा:ः इयामाः सम्पद्ममानाः कृता,  १87)79॥60 
८ ६एच्पमा०0 087: ?-..8 चिव 70777800०07॥ ( अश्ूततद्भावे च्िबिः ).. 70 ६700% 
]0०६ १8700, &8 ५४७४ 0]0880773 876 00970760 छञ४0)3 8ज़&778 07 0008. 
आली, ' 7079; 8 ज़877 ,? 
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7009 80799 ०£ 8०]0 ]00/028 ]76 76 &70 ६96 ६7668 ० 76 वेट - 
8760 ज्ञां॥॥ 8णए६778 07 06608 ]00४ ]%४6 970१6, 88 40 जश्ञ676, 7892 
45707 ६॥80 776, 7४6 727076 8 उपमा. 

8. व्योमस्पृशः उन्निद्रपुष्पचणचम्पकापड़्भासः: कलधौतभित्तीः प्रथथता ( अत 
शव ) सौमेरवीं नितम्बशोमां अधिगतेन एतेन ( रैवतकाद्रिणा ) भारत॑ इलाबतवत्‌ विभाति, 

प्रथयता,--9५०४. एतेन ( अद्विणा ). * ४४४9]89778?, कलधोताभित्तीः-- 
00०० ०7 प्रथयता, कलधोत, “8०0. उद्निद्रपुष्प--0४५/.,( भित्तीः ), उन्नेद्रे 
'इ७्प: वित्ता: उन्मिद्रपुष्पचणा:, ते च ते चम्पकाश्र तद्वत्‌ पिड़ा आभा यासां ताः;  ४9&४ 
4890 & $&छा7 ]08076 ॥76 धाक्ष। 0 009 (४#६%8४०/४ ६76९8. जद ६769 
७60078064 407 ( 07 छाद्व)7०१ 0४६ ४7 ) ऐशं+ #०)]-०]0छए० 70 छ&7१४,? 
ची॥06 (-बग्रा/बढब्र 0ज़ञ08 ॥896 & 078॥0 ए0०0म ००]007., 7॥6 है 0208 
०६ 006 गरा०्प्पांक्ांओ। ऐए०७/॥8 70760 0 8०00 890०87 )/06. (#६%97:व# 
॥7668 |&609॥ जंग एशं8060 ए९]]0ज्त 709७9678, पे)ए ०७०॥९००१, चणपू ३8 
4 #्यां॥वा07 बरीज०व 00 7रणणा3 ज॥ ४06 8७86 07 ४ 0) 07 
७6]6078060 07.”--' तेन वित्तश्चुञ्चुप-चणपों. 

सोमेरवीम, * ०४ 8०7०7९. ? सुमेरो: इमाम सैमेरवीम्‌- समेरु-5६6 70६७ 
०7 १][, 87. ४09४०. नितम्बशोभाम्‌, ०0]००४ ० अधिगतेन/--* छ)०४ 
॥86 &॥0०४॥60 ॥$06 98&प ४7४ 07 ॥89 8]0968 07 'श०७ए४ए?, भारतम--#06 
७0प्राएए ० फिद्लाका8; उ26/6/60००/७४४० ( ॥70& ). इलाइतवत, “ ॥6 
32/40/4866, ? उ860974#6 48 076 07 ६४9 ग्रांग6  /क्कवमद्/ 07 वंंरांशं०ा8 ० 
॥6 7६॥४9४66४७8/6, 07 006 ००॥४४796768 उ.8080००९ ७ज 7760, & ०९० ००७४६ 
80 06 86087877 07 (00 2६४॥६%8४५, 686 68700॥ ७००॥88(8 04 88४७॥ 
उ087]487 ००॥0767॥8 ( द्वीपा: ), 8777007660 ४ए 8६ए७॥ 86६४. 04 ४४७७७, 
६76 ध६॥४96४८4/6, जव्रां०। 48 8प770प7660 ७9 ६॥69 ४६]६ ४९६ (क्षारसम॒द्र ) 
&700 एछगं० 8 [7 &0060 0997 767, ]68 47 ६)॥6 ०७67०, ]&9772 77 ६26 
ग्यांदेब]8 04760 (०ए् 2/0-६४ 07 $७४7४6४४, 706 उद्बका0प० छा 9& 48, 8४0, 
कं एां१०व 7600 7706 776/58०७ ( वर्ष ), ४४४. () कुरु; (2) हिरण्मय; (3) रम्यक; 
(4) हरि; (5) इलाबृत्त; (0) केतुमाल; (7 ) भद्राश्व; (8 ) किंपुरुष; ७70 (9 ) भारत- 
(07 ४0086, ४06 भारतवर्ष )68 ६80 ४69 ७5४७॥आ० 500४४॥ जछ्र])७ ६06७ 
डलाबृत 368 47 ६४86 ०७४78 थ्वात 307600068 70णावे ०ए्ा६ 270-थ. 
४9 78%, 2', 808098:--- 

उत्तर यत्सप्ठद्रस्य हिमद्रिश्वेव दक्षिणम । 
वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्‍्ततिः ॥--77, 8, , 
मेरोश्रतुद्शिं तत्र नवसाहस्रविस्तृतम्‌ । 


४ र! 


इलाबूत॑ महाभाग चत्वारश्रात्र पर्वताः॥ 
इलावबुत तन्मध्ये सोवर्णो मेरुरुच्छि तः ।--7. 2, 4-5. 
पुप७ 4008 77 ४6 80, 78 ४86४ 770075 /680666/#6, जएा07 469७ 


702० ० 0ज]॥७॥५४ 8०१, ]00/8 786 ग़ाठा॥। 2407४, जोांजीा। 8 
०76 80][0 788 07 80]0, &॥0 ६॥07०07०, ४७ 4॥6/6/4 (-0००/४/6 ), 


[॥ छ०॥ 460 809, 8900६878 88 77 40 फ़676 6 //607%6 ( -९६/"४/५ ); 
॥88४7॥82 606 8०]090॥ 5ण070 क्‍7 68 ०6ग्रॉ7७. 
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32, असौो (गिरिः ) रुचिरचित्रततरुहशालिभिः पारितः विचलितेः प्रियकवजेः 
जड़मता गतैः विविधरत्नमयै: अवयवै: इच अभिभाति, 

रुचिर-रूचिरे: चित्रैः च तनूरुहैः शालन्ते इति, “ ॥807708 5४४७8 
कात ए७००2०४०१ ॥877.? रुचिर-रुचिं ( 78076 ) राति ( हांए०8 ) इति- 
( रुचि+रा+कज-अ ). 

प्रियक--& !तंत0 0/ 0667, ब्रज-- 7097वै, 7रपोा060७१०, 8700४ *. 
विविधरत्नमये: रा (ृथद।, अवयवबे:, )-- £णी] 07 ए७7०70०8 8078. ? पृफा& 
बब 7, ०07788.07098 ६० रुचिरतनूरुह शालिभि:, अवयकबे:, “ए५0 (708) ०7 7७7६8, 
००77४४००॥४०४ 0 प्रियकव्रजै:.. जड्डममताँ गति।-- 00086 70४680]6, | 
730009, ” जक्ग-स-- 2४०४7॥ ४, 7707680]0 ? ( ७8 0.0860 (० स्थाबर ), 
770०7 गम्‌+ यडः ( य ) ४॥6 ६6चरां74007 ०| ॥06 77९१०७7४७४४४०, 067079, 
ज60 गम््‌ [8 70009॥08॥64 छ्गी0 09888), 078, जक़म्‌+ अच्चू (अ ). 
पुड्० धरढ्त्ते8 04 224द्व/ढ 0667 कैब्वर08 ०78॥/, प976286060 76४४7 8768 
[97827760 60. 09 $06 9878 04 006 70प77क्षं ॥ 080][---]008708 0)] 0 
फ7[008.. ]०छ९०8,. 07 ए  0४९७०7० 70096&०]6, फु।6 गीशएणा० 8 
६॥67670786, उत्प्रेक्षा, 

33, अतन्र जलाशयोषिता: कलभा:ः विकरवरै: कुशेशयै: छुदा रमन्ते; (किश्व) 
कलभाविकस्वरेः सिद्धगणै: योषितां अन्ते उदार प्रगीयते च. 

कुशेशये:--' एझ6) 000869 ?, कुशे ( जले ) शेते इति; 7707 कुश + 
शी+अच्च (अ).  श7०॥ शय 8 86007व 70067 | & 74008/6 ४७ '७- 
एपाए3॥8 ९००070070, 4/6 70फ07 [0 606 ]008॥४6, 776 €॥698 4॥ & 
००॥80॥9876 07 अ, 0.7 0०॥8]]9 76॥8778 408 ०886-0७॥0/72. “शा वन॑ कुशं 
नीरम्‌” इति घनअयः, जलाशयोषिता:ः--जलाशयेषु उषिताः इति, “ ]ए08 7 
]8868”,  उबित, 7886 0888, 870. 0०४ वस्त , [0 &॥ 800[ए6 86786, 
गत्यर्थकर्मकश्ठिषशी डस्थासवसजनरुह जीर्यतिभ्यश्र-- 2१620 7, 74. 2,, 8. ०., 
६76 (8986 छए88,. एक 0०७9]698 0६ 70068 [77)ए90708 ( 70007 ?, 0 
[7(7%790 76 700६8, छत ०0| ६06 ४0048, 'श्छिपू . $0 ०॥707906”, शी, स्था, 


ग्रे 


है 2 


आ्आस्‌, वसू “60 १७०]]?, जन, रुह, ज़ “६0 87०७ ०0]0 ?, ॥६ए० &0 &०४४ए० 
80786. कलभा:--( ४४४०० 7707 कलू “60 ४67 & 80070? &70 अभन्च, 
+096 07804 &#5, 07 4707 कर “(7णा|< ? &70 ६06 75. भा,-करेण भाति इति; 
'रस्य-लत्वम्‌ ), & 7०णा०8 ९१०ए॥४७760, (४७५9 7०४78 0]0. बिकस्वरैः (770०४ 
“विकस्‌ < 00 09०॥ ?+ वरचू-वर, & (४6. #ीड ), 079९०गं028, ०5एक्०५ों॥ 2.7? 
-विकस्वरें: १००१68 कुशेशये:, प्रगीयते, ७४०० 77/0078074]]9. सिद्धगणे:-- 
866 7066 ०7 7], 3. 6009७ उदारम्‌, “70०१4]7?, अन्ते, 27०87 ४0.” कलभा- 
'विकस्वरेः--( १५८ सिद्धगणैः) कला: भाविकाः च स्वरा: येषां तैः, “ छ्086 
00768 &76 77604008 &7॥0 477983890760 ?., कल, ए9707907]ए 76%78 
अव्यक्तमधुर, ४. 6., ध 89666 थाते 47)0809स्‍0९6; ? रछा०७ «४ 80760, 776]00 0 ७६, 
908»72, ” भाविका+-भावः (460०॥7४, ०709 07, 78820 ) प्रयोजन येषां ते, 
76 60फ96ग।& ०००४० 07 7००४78४ *_; ९ 967ए६060 0ए 8शाएंए67 07 
-88907; 708887060 ?. 

4706 ग8076 |॥ ६06 8६028 48 यमक.._ 776 9090 880 608 940६8 
कण, ०९ंगड़ धरा] |7 80प्राते कराते 89)]8903 ६0 ०ब०४ 00067. 

34. इह अप्मः महोषधयः नियतेः नियोगात्‌ तमसां आसादितिस्थ पुनः अपक्रम- 
'णेन काले आकाड्ल्‍शक्षतः लिषां पत्यु: परेः अनभिशभ्चूत्त कलत्रस्थानं वहन्ति. 

आसादितस्प--( १५०४. पत्यु: ), ' ०7०7४७४२०॥ ?, नियति (7707 नि-यम््‌ 
760 07व७&४॥ ? );, * 6880759; 4866 ?, तमसा, (7 ) “97 887स्‍र7685 ५ पृ&+ 
४099 ग्रांड/07४प70. ? आकाडःक्षतः--( १४०४१... पत्यु: ),-- 00[संगहइ ॥07- 
ए&76 ६०0. ? कालम्‌ , ०0]००६ ०7 आकाडःक्षतः, . ४86 ४776 ( ०7 76-पएगां०7 
शांत ज्ांए68, ? शांड, 06 त्विष3, ४. ०., 80]0760प78 )- पुनरपक्रमणेन, “99 
[98 9889॥8 8&छ७५9 #8७ं7 ?.. आकांक्षतः पुनरपक्रमणेन कालस, “ ]००४६- 
पड 40छक्ावे 00 (07 एांग्रंण8 ) ६86 ४४॥6 ( 04-76 पंत ) छशा 4६ 
(४. ०., १६7)९688 ) एछ०ए)त 9888 _ज़बए *, ० *“]0शां78 707 $96 ४776 
(0 76०-प०07 ) ०७४ 08 (&89ं॥8 8&णश&7 ”, पत्युस्तव्विषासू--* ०१ ६॥९ 
ऐ07त 04 89)00700078 ?, ४. ७., ०8 ५0० 8पाग. महोषधघय:--7६7. “ ६४७ 87९६६ 
66078] 9]8768 ?; 906 ॥676 [6 608 ८ ॥6798 छ)॥४९)॥ ७7६ ]876 ? 
&6 807860, ए00, ॥0छ6967, 68&]06878 8६ 8या7१86,.. 80776 ॥6708 
-ह70णां॥8 07 ॥॥6 प्रा॥8]89& ४7० ००)7०ए९७१ ६0० 8860 & 74&/ए7६] ]७४६०७ 
-560॥7778 80 7806 ॥]76 ४४० क्‍&76 0/ & ॥(:) ४६ | मे 


(7. सरलासक्तमातंगग्रैवेयस्फुरितत्विषः । 
आसन्योषधयो नेतुर्नक्तमस्नेहदीपिकाः ॥--2?26697७. 4. 75. 
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बनेचरोणां वनितासखानां दरीग्रहोत्संगनिर्षिक्तभासः । 
भवन्ति यत्रोषधयो रजन्याम्तैलपुरा: खरतप्रदीपाः ॥--#ैं४॥4/#. 4. 0. 
गणसम्पदा समधिगम्य परं महिमानमत्र महिते जगताम्‌। 
नयश्ञालिनि श्रिय इवाधिपतो विरमान्ति न ज्वलितुमोषधयः ॥-४/. 5. 24. 
प॥ फ्रां8 ०0एरगञ७787ए 00 006 80076 ६७० 80]788 , '&)]7800& 
4756797608 ओषघयः &8 तृणज्योतीषि, ४. ०., ४॥6 ज्योतीष 9787788. कलछत्र 
स्थानम्‌ , ०१/०८४ ०४ वहन्ति,--कलत्राणां (त्विषां ) स्थानम्‌, “५॥6 ४५9 07 
769300॥09 07 फं8 जशांए08 (४४४. (6 89)0700078 ) ?, परेः, (4)  ए५ 
०067 ]पमांग005 90468 07 ॥80॥8 2? (2) ८0४ ०067 गा ?, अनभि- 
अआूतस, () “700 0093०07९१ !; (2) “700 हशां०86०0 07 787व ?, 
8, ०... एा0006 9078 ०08०पए7९९ 07 9०)8(60, बहान्ति, “ 00४ (0०, 
8600॥0१ 60, ६8२० ०६7०० ०4. ” ८/ म्ग्घाया में जनन्या योगक्षेम॑ वहस्व-7/6/4०४%, 
4.3 तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌-- 09. 9. 22, 
पुफ७ 8णा, एग0 48 ६06 ग्रप४णक्याते 0 8ए)0॥4009, 48 096708/76॥ 
कैए 087द7688 (8६ ग्रांट70 ) धाप0 #88 60 8४6 व8 जशांर८8, ४॥6 
80]0॥व0073, 77) ४0० ०8726 0०7 ५४० महोषधि8 ( ई086 27680 ]6708 ), 
ज))0 )00 8767 शल्य एछगव]0 ॥6 8 एछकाप्र72 407 ६06 [0888॥8 
उज़8ए 07 08777688 जगा ॥6 छएत्ऐैदे 96 76-ण०ा४९९ ज्ञां ॥#07, 


" |ंघ8६ ६9 & 967307 470 0507688, घरा&0]6 (0 ६&|२७ ०७76 0 ॥73 ज्ञ968, 
छ्च8 640 ४०० 607 77 ४06 ०४788 08 0067 8004 जशञ07०09, ज्ञ0 


9700९064 ६४७70, 366 ४80 8769 876 704 77306060 एज #7872678 
वैपज॥2 ॥007 88ए एा0 ४09, थाते १७४०7 ५॥6077 08०८ (0 7, 
ज़ी60 26 48 76800760 ६0 थां85 ई0767 6070007, +2)ंएर९४6४6० 0 
ह2प78॥४ए७ )872098 26, (06 8६028 76878 6]&0 07 70७76 -पिक्ष|ं 7&08)7& 
६0676 एछ67१९ ओपधि&8 ण०॥ ०॥॥ 0४2॥6 ।200 ७६ 8७॥86६$, 

पुपा० ग207० 77 ४6 89 48 समासोक्ति, 88 एछ6 8.97०॥0॥वत (६॥० 
ंग्रा)870ए9 ०0 & ग्राक्षा ग7 तां8300688, 00 ॥॥6 877 707 $]6 (4000]0 
706%7778 04 606 8&#60700 ४४९8... 79 867667९9, 6४८४ ०|॥४ ॥॥6 प्रकृत, 
९६2,, 06 8707 600,, €59768868 4॥6 अप्रकृत, ०४5., & 708&0 77 08॥7688 600., 
७9ए ४6 40708 ०१ ॥06 0070)6 76877 8 04 6846 &60प47ए76 ए0768, 


385, अत्र, वनस्पतिस्कंधनिषण्णलवालहस्ता: मधुव्रतत्रातवृतेः (अत एबं ) 
लम्भितलोचकैः वा पुष्पेक्षणे: ( इब ) व्रतत्यः प्रमदाः इब ( लक्ष्यन्ते ). 

वनस्पति ०--( (४०7. व्तस्यः ) वनस्पतीनां स्कन्धेषु निषण्णाः बालप्रवाला+ 
हस्ताः इब यासां ता:-- छञ086 ए०णाष्ट 8ए7078, 06 वक08, ७870 
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768078 07 6४06 एप्पयां8६ (07 07&70768 ) 07 ६7668. ? वनस्पति--* & 
]8780 707080 ॥766, 089९०ं७))ए 000 4986 00६78 77६ ज्ञ007 छाए 
0088073, ( “ बनस्पतिर्वृक्षमंत्रे बिना प्रुष्पफलद्रुमे ” इति विश्व: ). 7०७० 
६86 बालप्रवालहस्ता: 78 &0 उपमा करा 700 & रूपक, ( उपमितसमास ). 
पुष्पेक्षणे:--पुष्पे: ईक्षणेः इव ( उपमितसमास ). “70छ678 326 ( 7007- 
७४०४ ) ०४९७ ?, पुष्वैक्षणे: उपलक्षिता:. हम्भितलोचकेः--( 4५५४ पुष्पेक्षणेः )- 
लम्मिताः लोचकाः ये:, तेः, “ ज्ाांली) 876 2ए०॥ ए9ए.7)8 07 60]ज70/॥ ? 
[० 8ए६7०778 07 0608 0॥ ॥76 70 छ678 &76 4&7060 ६0 96 ४४6० एएएं)8- 
07 ०60]एण४ंफ ॥ 06 6५०8४ $0 जए्ंता 06 0 ज़6१8४ 87० 70760, 
८ लम्मितलोचकैवी ? 48 &॥. उत्प्रेक्षा, 88 ४6 वी0०श्७8 6६॥ 76967 ॥8२6- 
9ए७78 07 ००१ए५४ंघा, गत 96706 586 77770760 607रएक०807 483 ६॥8६ 
6 0668 ०7 ४6 70 ए़०78 7680॥)0]0 6 फ॒ुणछीह 067 ९०]जरसंणा 98 
69०४8. मधुव्रतव्रातद॒तिः--(१०७७१६७४ पुष्पेक्षणे:)-मशुबतानां बरातेन बृतैः, ८००४७7०१ 
ज्60 8ए७7 7 04 0668 ?. मधुव्रतः--मध्ूनि ब्तयति ( 6808 ६08०६॥67 ) इति, 
४७ 066 ?. ब्रात,--- णाणे४0प१०, 87079, ६8४७70]826 *. व्रत॒त्यः---07969078, 
प्रतनोति इति ब्रतति:; 70 78 & छ070 477680०)87]7 #077760त ]77० प्रषोदरादि 
( 566 7678 व], 8. 74 ). । 

[76 67000678, जार 67 ए008 800048 १680४08 00 77%7068 
07 (7668, &॥ पे ज्ञात धश0ं7 40 ज़78 20ए676व4 ज्ञात 8छ्चाा8 04 9668, . 
&76 ०0०ग्र8&766 ६0 ए0एा३ ज़णाह॥ ज्ञांपा 69% कैद्घाते8 789078 09४ ६86 
8॥0फ06678 07 ४67 0ए8४क608 छावे ज्ञांप्मि प्रौशंक 69708 #4एंगह तक: 
एण0एए78 07 60एपमरंपण व पीछा, 779० ग80७ 8 उपमा ००ए० 76० 
0 उत्प्रेक्षा, 

36. कद्म्बछरभों इह ( अद्री ) विहगा: अनुक्षणं अनेकलयं गाः कलयन्ति$ 
( किश्व ) घधूतनीपवन: अय॑ पवनः प्रहुः अश्ने भ्रमयन््‌ उपोति. 

विहगाः--( विहायसा ( 7 ४80 8|9 ) गच्छन्ति इति, “06748 ?, कदम्ब- 
सुरभी:--( 9४०7, अद्री ए०१०780000 छ कदम्बेः छरभिः तस्मिन्‌ (7060]070 0 
स4079४04 70 ज़673?, कदम्ब 43 & कंजते 04 766 8&ंते 40 फ॒ु" 40700 9ए०0& 
&6 ६6 70877708 ०| ॥07067-०]0०७१8. (7/. घनराजिन्तनपयःसप्र॒क्षण-क्षणबद्ध- 
कुडलकद्म्बडम्बरः !-/67688. 8. 7. त्वत्सम्पर्कात्‌ पुलकितामिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः -- 
2/०9#. 26, मरुन्मवाम्भ:प्रविधूत सिक्ता कदम्बयष्टि: स्फुटकारकेव ।-०६/७/, 3. 428. 

गा[ः--- 0708; 70068, ?-००]००४ ०7 कलयन्ति. (7. रघोरुदारामपि गां 
निशम्य---22०98#8. 8, 28. अनेकलछूयम-अनेके लयाः: यस्मिन्‌ कर्माणे तयथा 
तथा, ९ ज्ञांप॥ ए8&7008 (87368, ? लय: 78 98७३७ 07 [796 जे ग्राए४०. 
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८/. किसलयैः सलयैरिव पाणिमि:--२१४५४ 9. 32.; पाढन्यासों छयमनुगत३-- 
2/&८7६७४४. 2. 9. धृतनवनीपवन:--( 9४८7, पवनः ), धूताने नवानि नीपवनानि 
येन सः * ज०0 ॥88 8॥870॥ ६)6 760 छए #दद62996 #070808?, नाप 78 ६06 
&90&70& ६760. (/. सीमन्ते च त्वदुपगमर्ज यत्र नीप॑ वधूनामू---7/०9#, 066. 
4706 ग877० 77 ६76 80. 78 यमक. कलयन्‌ थ॥१ कलयम््‌ 79776 479 


६9 270 009७, भ्रमयन्‌ & 'भ्रमयम््‌ 77) 406 870, &70 पवनः ७गवे "पवन- 
778 (069 400. 


87. एपः ( अद्विः ) अयान्‌ द्विजातिः इव आगमपरेः विद्वाद्गिः कथश्वित्‌ 
विवृर्त, अनिश्चितधीमः अन्य: श्र॒त्वापि दुग्रह, अघानि हन्तुं दक्ष, ग्रहार्थ नोषे- 
मन्त्रगणं बिभातिं. 

बविद्वाद्धि:--( ! ) 97 (0086 ]087760 47 ६099 6९०ं०॥०० 07 १00००४7६४ 
एा007-870 एणव 4768807687; (2 ) ( 97 ४056 ]0&४7760 ३7 (६06 80७॥0७ 
०१ 896७))8 ?, आगमपरे:--आगमः एव: परं येषां तैः--( 4 ) “ ज्ञ0 876० 
5670066 ६४० ४6 820706 0० १006०7४६४ (7688776-670968 ”?; (2) 
८ 0 876 00ए०06व $0 ४४6 8०ं0०॥०७ 07 890))8 ?, आगम, (  ) ६४6 
826७706 ४06&8०7॥78 78809) ते ग्राज8॥ं९8) 4077प8768 707 ६॥6 
घछा078॥9 07 ६॥6 ४०४०४ शिव 876 शज्ञक्ति, 00 ४90 &॥७४४7०॥६ 07 
8000770ए7487 009678,-ए9090 78 $#0 जा 88 तन्त्र; ( 2) 690 7009 ०7 
709]68 9076887064 707 66॥06०४7०६४ (7688776€-4709768, आगम 78 (08 
०07००0४8]9 6679४64 ३7 ६86 शद्गकत्पद्रुम, “आगते पश्चवकक्‍त्रातु गतं च गिरिजानने । 
मतं च वाछुदेवस्य तस्माद|गममुच्यते ! ॥ विद्वतम्‌---( 4 ) “ 980]08०4 ? ( निधि ); 
( 2 ) 6 65००००१६० ? ( ज्नन्त्र ), अनिश्चितधीमिः--अनिश्रिता धी३ येषां तैः- 
& एछ05९6 णांगत 989४० 70 477 07 7560 0फ%ए0॥ ?, 

अन्ये:---' ०9 )8970॥ ?, जञ0 8760 706 ०07ए०7४७॥६ छा हलंणा००, 
दुहम , () “ १7#070]8 $0 00७॥ ?; (2) * 0#07)6 ६० 87880 ?. 
श्रुत्वापि, ४. ०., 8977607 ग7व 40 07060)॥ ( 4 ) 0० 87889 (६॥6 8९०॥९० 
0£ 8968 07 (2 ) ६88० 8९ए8॥॥886 07 $॥6 768॥8 04 60॥6०४४॥९ 
67888078-70768, 6707 ६॥078॥ ६॥686 00 ३777987060 ६0 ४8७70 99 & 
6708/छ७07007 9०807. अघानि, (  ) “ग्रां8धग०8?;,. ९ 8077098?; 
€ 07#6000687; ( 2 ) “शा॥8. ! दक्षसख, “&0]0; 90॥0०॥70?,-(०७)68 
निधिमन्त्रजणम्र , 77४9० ६7688076-॥709ए908 77 ६४)6 गर0०४7४ा॥ ६70 6079 
(पं०। 0700४॥ ) ६० 70॥6ए९७ :086768 पं०४॥ 88 #४६४६१०७ ( 8]06]]8 ) 
876 |70/0४४ 07008 40 0०8॥70.9 ५व३॥6. ग़ूढार्थघ्ू--9४०/, निधिमन्त्रगणं- 
(4) “००ारॉश्वंणात।& प्रंवतेशा छ०्)॥? (नीध ) ( 2 ) “॥8४४0£2 & 
ु 6 


82 


धं१0०0॥ एा०४४7०४ ? ( मन्त्र ). निधिमन्त्रगंणम्‌ , ०१४०८४ 0 बिभाते-(! ) 
निधय: मन्त्रा: इव तेषां गणम्‌, “-8 ००)]00007 07 76&8776-070908 ॥79 
8]00)]8?; (2-) निधयः इव मन्त्रा: तेषां गणम्‌,  & ००))6०४0०7 ०7 89078 
776 ६7088070-70 ४6४? 

६ 8४००१ ७० ॥0060 ६४888 &)] ६6 &४६०४00(४ए०३ ॥8&96 0000)6 
77087778, 07० &0 0॥080])0 ६0 ४6 .7/0एरक्षं), ध्यावे ६86 ०0867, ६०0 
4 & 87686 574॥7%808 ? 60 जश्ञ09॥ 06 ग्राणएरा(क्वं] 48 ००॥७६7४0 . 
एफ प्रा0क्ाफ१ € ०| ६09 80. 74ए 06 008 88660 4॥ 9779]0 ए0708:-- 
पुफां3 ग्रा0प्राधिंत 60ग्रांक्ष॥8 704880708 . 07 जांवेतेश्ा ज्०४४७,. जोंली 
50 76]096 006 प्रां30०68 07 7९07, 076 जगगरंद ८६770 96 00(%॥०० 
99 000678 २६०))७४४2 88 ४067 ७70, 07070 ६४00४7 ($96 ६76&8प0768 
9० 4800860 00 ६8090 09 9078078 एछ6]]-ए07864 ३7 #86 शथं0॥06 0 
60066078 . ६76क8776-70968,. [प8४ 88 का. €र्ंएशाक 37ब्7%70& 
908808863 06 0एी6080 ० & ]87860 गपथ्य087 07 १(&70783 07 
ग्रांवेवेशा 7्र०काआ78, ज्ं०। &6 900070 670080 ६0 - 668070ए ७४४78, 0ए 
ऊायंला 870 वरगी०प0 00 8788७ ऐड ००8 श0 ॥896 70. शा 
4%60॥0, 6ए0॥ (70080 ४06 (६70788 06. 6७5090०पाव6त0 ६४०0 ४४७० ऐज 
9078078 68776व ॥ (86 4 88778 07 ९०४७7०७ 0 8]06/8 

पु'॥० 72079 48 शिष्टोपमा. 

38. इह ( अद्री) तुरक्भवकत्र: बिम्बीछं प्रियाया: सुख चुम्बन्तं किल्लरे बहु मनुते- 
इतरः अपि उत्तुक्स्तनभरभद्भभीरुमध्यां निजस्री प्रुहु: शिष्यन्तं तं ( बहु मनुते )- 

.. बिम्बोष्ठघ-विम्ब इव ओछ्ठः यस्य तत--( १७५०४. झछुखस्‌ ), “ ॥&ए४778 
॥98 88४ 70609 88 ५06 2:%996 7एणं?,. (/. पक्रबिम्बाधरोष्ठी-7/०8# 77 
८7. दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि बैम्बिकानां कुलब्तम--2/4/4७४४ <. 24. 860 
7066 6० 77. 44, ७00६७ 

तुरड्डवक्‍त्रः---0976 876 हश० छ३9३ 0० 0880] णं॥8 ५03 ७०09०ए४वे 
रा070:--( 4 ) तुरक्ग४ इव वकत्र यस्य सः, तुरक्ः 776&7778४ तुरद्गवक्त्रम्‌ 027 लक्षणा; 
(2 ) तुरक्षस्य वक्‍त्र इव वकत्र यस्य सः. १7 076 478॥ ०७४७, ४6 उपमान, तुरक्ष 
( >तुरक्गवक्‍त्र ), 78 707॥0760, 70 ४0० ]86067 9870 07 096 ०07790णावे 
र070, ४६४., वक्‍त्र 78 ६86 उपमेय. 77 (76 86007व ०८886, वक्‍त्र 8 ४॥6 
उपमान धातवे 48 व707ए०व जा ४86 ईत6चक्‍़्ाकढर700 07 (96 ७0790०0पणवै, 
80९074478 ६0 ४00 70१6 0 ६9१७7 8. 76//#6, ४४०., “ सप्रम्युपमान- 
पूर्वपदस्य बहुवरीहिरुत्तरपदलोपश्र ?, ४. ०... & ०099007व ज्070, ॥६४7708 88 403 
786 ग्राशा067 & ए०70 47 ४6 4,00९8॥४6 07 8 ४0870 07 ७००00&४7807, 
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-40चा3 8 370४ %६ ०0070एात्े ज्ञांपा ध्रा०ं67 ज07वं 88 596 86007वे 
27077067, 506 )&06067 9870 07 ६॥6 7780 77077067 0078 १7०099060. 


तुरज़्वकत्नः--» 70907॥0&) 0०७78 ॥&४]72 ४॥6 ॥680 07 70786 0 
$॥6 9०009ए ०0 & प्रपाक्षा। 0008. (09०7678)9, 0 7900]0859, &[7787&8 
76 06807980 &8 ४ए०ं॥88 ॥4०78 तप्र/७॥ 00068 छत ॥6868 0 
8078609.,. ]॥ ॥॥78 - 8क्षा8, ॥0ज०२०7, तुरद्गवकक्‍त्र३ ७7० १48#780ॉ8॥- 
०१ 77079 किन्नर8, ए0 ६70 १686ज0०१ शश्चशं)8 शैपागन्रा। ॥0803 07 
ऊ0068 0/ ॥07868, 7%8७४ 48 जाए 06 ्रांप्राक्ा& 0०0वौवे 88 6 
जला7ए ॥98 04 8 920०४०१ ६० ४9 87086 ध्वरंए&४07 0 ६98 
फएव्र४0228ए०४८7७.. किन्नर र:--इत्सितः नर:-८ 8 १0०५7०प प्ाक्षा। !, ४. ९., 
076 ए0 988, &066070778& ६० ४78 80., वषाद्षा। 60 ७:0१ €पुणं॥6 
७०१४. शज्लिष्यन्तम ( (४८१. तसम्र्‌ ), ४. ०., तुरक्षवक्त्रम, .॥06 तुरक्षवक्‍त्र, 
६00६४॥ )॥6७ ०७706 'दं58 8 90]0ए०0, ०६7 0707800 97, &8 ॥78 
500१ ए 48 ४86 ०4 ७ पक्ष 0678. इतर:, ४. ०., ४॥6 -दिं77878, ए|0 
2&77706 67907806 ॥78 00]0 ४९१, 88 ॥/6 788 ४76 006ए 07 & 70786, 
उत्तुड्ड--( १७४८४. निजस्रीख्‌ ), उत्तुक़योः स्तनयोः भरेण यः भक्गर तस्मात्‌ भीरुः 
मध्य: यस्या: ताम्‌ “ जछ086 ज़धवां860 छ8 धत्धिंत 0। 97९१४ 2 १0ज्ञ 
घा१67 5706 एछ़०8)8 0०4 9०४ 970004778 0768808 ?, ४. ०.,“ ७0 8॥8॥6]9 
86000994 ०7 8&९९००४॥६ 0 967 ए]ए7/ए 0768808 ?, (7. स्तोकनम्रा स्तना- 
भ्याम--२४०५/४. 7. 24, आवर्जिता किश्चिदिव स्तनाभ्याम---#ैं ४४४69, 7. 66. 

पुफ्रां8 38 &॥ अतिशयोक्ति, 88 409 शक्षां88 48 46807 89670 ७83 00४78 
बतज्क्ांत 06 07०8)२7६ १०ण३७, 00020 ६४॥80 एछ88 700 6॥6 ९७९९. 778 
ग20घ7० 8 ०००४०४०७३ ज्ञांए। उपमा. 778 48 8४7 65०७7796 0६ संसृष्टि, 
83 ६॥6 $+ज़0 420768 876 4700]0000७070 0 6६०॥ 0॥॥67, 

39. अस्य ( अद्रे:) अनच॒तर्ट ततानेकतमालतालं यत्‌ एतत्‌ बन॑ विभाति (तत्र ) 
अतन्र स्थगितार्करई्मो अनन्तताने ( बने ) कतमाः लता: अलं न पुष्पिता: ? 

ततानेक--( १४०४. वनम्‌ ), तताः अनेके तमाला: ताला: च यस्मिन्‌ तत्‌ 
4 ॥9 जाला 87768 7रक्राए 2वक्रढ।द& कात पढाढ ( छ़्गेा॥ ) ६7०98; जाप 
08. 87-8]76&0|78 . 7'88)& &70 -7'8)8& ६7९०४. ? पुष्पिता:, (० 06 
20780706व९ जा0 लता:,--पुष्पाणि आसां सश्धाताने इति. परृष्प+इतच्र. (०. 
तारकित, “ तद॒स्य संजात तारकादिभ्य इतच्‌--262. ५, 2. 86; इत ३8 धगीए०6 
६60 तारका) पुष्प, 6600, 7 8०786 04 “(098॥ [8 009(&766 07 (08808860 
४989,” ०. 9., फलित, खुखित.. स्थगिताकरइमो 8704 अनन्तताने १०७४५ वने 
भ्रा00780000. स्थगिता ००-स्थगिताः अर्कस्य रइमयः येन तस्मिन्‌, “ 00 
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॥88 ९०7008)60 ६॥6 8प्7-90द॥8?, ४. ०,, जग 8 (णां 6 8॥&079 
अनन्तताने अनन्तः तानः यस्य तस्मिन्‌, ४ 0ई ए७७४ 650070?. कतमा, (४05 
गाक्ा)ए ? 07 < छ्&6 ? 


4776 8 ५7७ 78 यमक) +96 2700 87906 <60 ए9॥0&8 7)977778 ६0800767 


40. अस्मिन्‌ ( अद्ठरों) दन्‍्तोज्ज्वलास सद्रत्नचित्रकटकास अधित्यकास विमले 
पलमेखलान्ताः बुहन्नितम्बा: घनकोमलगण्डशैला: नार्य: अनुरूपं अधिवासं मजन्ति! 


दन्तोज्ज्वलास ( १०७)१८४ अधिस्यकास ) दन्तेः उज्ज्वलास, “]0र० 
शा ( ] ) 4007, (2 ) 00७67४. ? सद्रत्नचित्रकटकाछ (4४०7. आधिस्य 
काझ ), रुद्र॒लिः चित्राणे कटकाने यासां ताछु, (]) “४ जक्ष॥086 ९७08 7 
प&76020066 एार ऐडी)&70 8057 (2) ९ ज्080 07800]6608 &7' 
977]]&876 ज00॥ 65००]])७॥६४ 8०78”, अधित्यकास (०7 ६80]6-]8708? 
तव्यकन्‌ 78 84060 (६0 उप 70 अधि 77) ६॥6 86४४० ०४ आसन्म 870 आरूद 
(  उपाधिभ्यां त्यकन्मासन्माख्दयो: ? ); £० अधित्यका 78 अद्रेः आरूढा भूमिः 
विमलोपलमेख लान्ताः (५०८४. नायेः ), विमलानां उपलानां या मेखला: ताभि 
अन्ता३, (4) ( थाक्वाणां08 शाप (पालंत ) 8770]68 04 07787 80778? 
(2 ) (औब्षण्यां02 जा5॥ 770263 0०६ 077]]476 800768 07 8978, * मेखला-- 
(4 ) “87]60; 2070';; (2 ) “74806!'. अन्त,  णआध्चएं॥2, )056]9?. 


- बहन्नलितम्बाः, (7) (॥8ए[78 ]8786 0ए/००४४९; (2) “दवशं॥ (६ 
गरप2० 976० 008? . घनकोमलगण्डशेला: » घना: कोमला: च गण्डशेलाः 
यासाम्‌ ता; (नार्य:), () “॥4४व78 [णे] क0ते 00॥68६७७ ०॥४००७४४१? (2: 
(कटका: ) (7859778 87286 70 ४॥70007 30€६४?, गण्डशैला:, (7. 
८ 07080 ०७९०४४;? (2) 70०88. ? अन्नरूपम्‌ , (ए0०7४ए ०, 07 06 
९०फणां728, ॥6780ए687; 407 ६06 (६80]6-] 8708 768679स्‍0)9 ६8670, #: 
8 8807 09 086 &#0707॥0 ४०8 छ7०। 876 8097680]6 ६0 0000 99 (9६ 
70706 ० णग्रछं7ः वै07000 77680778 (श्छेष ). एए8 जछ७० 8४० 6 
72707७ तुल्ययोगिता, |7र॥४.प० 88 0900 (6 जञ0०गरा०ा ( नार्य: ) ७०७१ ६॥६ 
६80]6-]%708 ( अधित्यकाः) 88 ६7009 800]9०8 04 06९८४ ७०४०7 ( प्रकृत ), 
कगाते 067 ४76 व९9९706व 88 ॥&ए]78 ००7्रया0ा (०8॥868 0ए 76६78 0 
8007000 9808 ए४०॥ 899]7 ४0 9०0, 


4]. इह (अद्गरी ) विरलविकीर्णवज्नशकला घधोतकलधीतमही जलदेन अनति- 
चिरोज्ितस्य विरस्थितबहुबुद्धद्स्य पयसः सकलां अनुकृतिं विद्धाति, 


अनातेचिरोज्झितस्थ, (५५८7., पयस+), “०४४ ए०ए७१ 00७7 ?. 
अलुरूति ०००० ० बविद्धाति. विरलविकी्०--( ०५०7. ०मही ), विरल 
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विक्ौ्णाः वज्जाणां शकलाः यस्‍्यां सा, “जाप 7828700708 07 04&7707व8 
]ज्ग8 00809ए7 80&00७90 ०7 70 ?, सकलाम ( अनुकृतिं )--४ ७०००७१०४० 
( 7८80770]8706 ) ?, कलधघोत, ८8]7967?, 77 80 3] 80096, कलधोत, 
9068708 “ 200 ?. 


पुप७ ॥807० 4॥ ६0० 80. 48 अतिशयोक्ति, 88 ६96 ज&667 8 068८7064 
आह ॥8ए7स्‍2 0000]68 0॥ 460 407 & ]078 ४ं।8०, ज्ञ)00, 7 4800, 0000]68 
80 706 उ०्माकां॥ ]08 णा श&६०7., "07० 8 880 586 अनुप्रास ॥8076, 
83 8 860॥ 7707 शकला सकला 87 घौतकलधौत- 


49. एकान्ततः कान्ततः सक्चमे (साति) खखे तर्कयन्त्या (अत एवं ) जनि। 
सह्ूं वजयन्त्या स्मरासन्मतापाकुया सब्मतापाक्या अनेकया योपया एप: (अद्विः ) सेव्यति, 

व्जयन्त्या 4७५॥१०४ योषया, एकान्ततः, (77 एपंए&० ”; तस््‌ 8 
घ३60 4838 ६08 80786 ०/ $76 4,00. 

तकेयन्त्या-- (धांणदाग8 04; ॥40४778 7॥ ज0०छ७; 00४78 07एछ/&7वे 
४०.” कान्तत: ८ कान्तेन; तस 77 66 80786 07 [6 परा87, “ सावोधिभक्ति- 
कस्तासः ”. स्मरासन्नतापद्ञशया--आसन्मः तापः येः तानि आसन्मतापानि, स्मरेण 
आसत्मतापाने अड्भगनि यस्‍्याः तया ( योषया ), * एझग086 000668 876 #गी006व 
७छ6) ]0४०, अनेकया योषया--० 9780०)87 8 एप४९१ ६0 ९०009 6 
र))0]6 ०४८७ सन्नतापाड्ल्‍डया-सन्मतों अपाड़ी यस्या: तया, (606 ०ए७॥ ००77678 
07 छ086 69०४ &76 0१0ल्‍970890.? अप।द्व-अपांगति ( तिर्यक्‌ चलति ) नेत्र 
यत्र, अप-अंगू-घञ ( अ ). 

पुफ्6 7र०0घाक॥ 83 78॥ए 865८९8४:७7९९ 8]00॥8 ज़]676 ४०0६४ 
१067 ७70 ज070॥ ०७॥ 8070 4766)9 . 

48, अस्मिन ( अद्री ) सड्लीर्णकीचकवनस्खलितेकबालविच्छेदकातरधियः: 
चमर्य मृदुश्॒सनगर्मतदीयरन्त्रनिर्य त्स्वनश्रातिम्ुखादिव चलितुं न उत्सहन्ते, 


सड्जीर्णकीचक“--सड्ीर्णानां कीचकानां बने रखलितस्य एकस्य बालस्य विच्छे- 
दात्‌ कातरा घी: यासा ता ( चमये। ), “ ए00 870 78॥0760 &0 6 
]098 ०१ 076 गद्य) ते7090०वं 4॥ ६06 407680 07 ऐक770008 0787 86व 
ए6) 076 8700॥67 !, संकीर्ण, 0. 0. ० सं-क़ृ 6 97., ५० एां72)6 (08०॥67. 
चमर्य:, 8 दागाते 04 0067 08४78 जशग09 0४879 ६&/]8 0० एग्र0॥ ८॥०००/५०४ 
( चामर३ ) 87० 77800... (// यस्यार्थयुक्त गिरिराजशद्ठ कुर्वन्ति बालव्यजनेश्रमर्यः । 
अऑबकाद+, 7. 28, सुदुश्वसन०--म्रदुश्चसनः गर्म येषां तेम्यः तदीयरन्ध्रेभ्य: नियेतः 
स्व॒नस्य श्रुत्या यत्‌ खुखे, तस्मात्‌ , * ०० 800007/॥ 07 +॥6 .088776 ( 4069 
क्‍00७) ) 9 760ब77 8 009 ( 8ज़60॥ ) 7068 ३887रंग8 #07॥ ५0067 ($. €. 
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07 06 08770008 ) 479067078 ॥0]072 ४8० 8०॥॥00  976626.? ७6 
१7ए ॥0]]0 ज्॒ 08700008 07 ६086 एा०प्राधंत) छा ॥]60 ज्ञात ज्ञांग्रत 
श€8ए० 000 89600 70668 76 770068, ५४०86 46 ज8, 7872068 (६॥6 
9066, ४080 ॥8]6 ६90 ०४68४6/45 890]]-00 घ्ाहे छाते 706 ४8० #78॥6 8६ 
06 व088 0 0॥6 7 | ०7 ६8]8, 779० ॥807० 48, ६6767076, 
उत्मेक्षा. ८/. चमरीगणैर्गणबलस्य बलवाति भयेप्युपस्थिते | वंशवितातिषठु विषक्तप्रथात्रेय- 
बालवालघिभिराददे धृति: ॥--<४/. 72. ४7, 

कीचकः:,-चीकाते चीकयते वा, 7707 चीकू ६0 8796 ०00६ 80ण००१, ६० 
600678 0९४४४ 77०07078782860-<* चीकयतेराद्यन्तविपर्ययः “-7)&07, 5. 56. 
८/-यः पूरयन्‌ कीचकरन्ध्रभागान्‌ दरीम्रुखोत्थेन समीरणेन । उद्गास्यतामिच्छाति किन्म- 
राणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम॒ ॥-/7७४४४८७. 8, स कीचकेमरितपूर्णरन्त्रे: क्कज- 
द्विरापादितवंशक्ृत्यम्‌ । झश्राव कुअषु यशः स्वमनच्चेरुद्धी यमान॑ वनदेवतामिः ॥-22०9#४. 
82. 78, शद्वायन्ते मघुरमनिलै: कीचका: पूर्यमाणां: ।-2/०५9४. 60, 

44. इह ( अद्रों ) अन्तर्लीनमहानीलदलास वापीषु अप्नैः मुक्त मुक्तागौरं 
( अत एव ) क्षीरं इव ( स्थित॑ ) अम्भः शम्त्रीश्यमैः अंद्यमिः आशय द्रुतं ( सत्‌ ) नीलि- 
सलिलस्य अच्छां छायां ऋच्छति, 

छक्तं, १००१४॥68 अम्भ: 77 ). 3, छ्रक्तागौरं-' 88 ए69 88 0687]87, 
अश्रे: ४० 0० ००॥8070७१ ह70 म्लक्तम, अन्‍न्तर्लीन ०--अन्तर्लींनानि महानीलानां 
दलाने यार ताखु ( वापीषु ), ९ ॥&ए778 0008 07 2स्‍/6760#74 889]777७ 
जं08 77 ६007?, महानील, & ऊकागवे 04 889एम7० 07 ४9० गजांगर68 0: 
00०970०, शास्त्री, “777॥60 ?, अंश्ञुभिः, “जात ६४9 7898 ! ( ०04 ४86 
880.77768 7 &॥6 जछ०]). 76 7898 07 ४09 88007768 ॥&8५० ६॥० 
व&70 83869॥0 07 ए७07806व 'दमांए08, द्रतम- ९०गाणां7९]०व९ ?, छायाम- 
४ 76; ]08/76 ?, नीली-00० 7708० 9]४॥6. नीलीसलिलस्य, “ ०४ ६॥० 
प्पं०० 0 474 20 08४68 ?. 

+॥ ४8 80. ६7676 48 & सद्भर ० 85 80768 0 8966०), 77809, 
67676 48 निद्शन।, &8 77 “नीलीसलीलस्य छायां कऋच्छाति ', ६676 ३8 470760 
06 ९07रफुक्षा80॥, ४४४.) (6 ग्रा]।-छ)6 छ067 &]78 700 ६० 
ज0] 58068 & 06 6॥8० 0280 04 ६006 [णं०७ 07 ३7080 !68768, 
707 76 48 77790880]6 07 076 ४078 $0 8४8७७ 06 ०७०0]007 (0६६ 
8 00888886त ऐड 8&704067.,_ '४७॥ ४867० &76 ४0766 उपमा४,-मक्तागौरम, 
क्षीरममिव, ६76 शज््ीश्यामैः शिएा॥॥०7, 88 ४06 ज्ृ0०708 “ बापीषु... ... दलास *? 
९5097888 66 ९87१6 07 ६76 8&88070007 07 ५06 नीलीसलिलच्छाय ०ए ६6 
72]7-ज़06 ज8&097, एछ० 876 (06 काव्यलिढ़' -4/6%07#6/, . ,8869, 
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६8० ऋ86७7 ३8 -१68०7060  &8 -60णांगढ्धांणटू फ़व00 09 7998 0९ (0 
8&00॥7768 47 ० ज0] धाते ध03 888प8 50 0]700. ०0007$; 
५08, ६2676 3 ६)6 तदुण. 7७ निद्शना 48 08860 07 ४96 तद्गुण, जशञरं०॥ 
8822४ 48 08860 07 ६0 काव्यालिड्ग ७११ ४06 ४7766 उपमा&8. | 

45. इह (अद्री ) अन्यवधुभ्यः: सारतरागमना या (स्त्री ) यतमानं प्रियंन ययो 
सा स्री रह: तेन सह अनायत-मानं रतरागं बिभर्ति. 

सारतरागमना: ५१०७०७)१०४ या (स्त्री ), 00 78 ६0 096 ००79807०९९ ज्ञाए 
अन्यवध्तृ मय: ,-सारतरं आगमन यस्या सा, ८ ज्0 78 8000707 ४0 &8)] 0065 
ए०पा2 ए०770॥ 707 86508) 706700प786 *, यतमानम्‌ १०७)१69 प्रियें-- 
४ 860य॥8 ? (॥07 ०००० ाए ). सा--790ण०९ ध॥807 7]806 767 70]€५# 
]प8 80 ए87008 9०076, 70 77 8॥9 7780 0६ ४6 ए70प्रक्ां+। 8०0079, 
जया 43 ०8)०7]80०0 ६0 65०६७ 988809, 67 8897 ]88 ए६॥9॥80 
बाते 3॥6 )0728 407 पांणा ज्ञांप्री मां 77 86070. अनायतमानम--न 
आयत: अनायत:, अनायत: मान: यस्मिन्‌ कर्मणि तथ्था तथा, (( ॥67 ) ०8०४ 706 
००ग्रापंगपां)2 )072. 


पु॥७ 82०7७ 78 यमक, 036 27वें धावे 400 08088 7757778 एा05 
69%0॥ 00067, 


३ कक 


46. इह (अद्री ) इन्दोः किरणेषु उच्चावचैः रत्नकिरणै: भिनन्‍्मेषु (अत एवं ) 
सहस्नसंख्यां उपगतेछु नलिन्य: “असीों अहिमांशः किल ” इति दोषा अपि चुनें 
व्याकोशकोीकनदतां दधते. 

मिन्नेषु, ( 00०70९6; ००शण्णांग्ढ0व4 ?, (/. * स्फटिकतटांशुभिन्म नीरा: ++- 
80, 26 80096. उच्चावचे:--( (४०! . रत्नकिरणे: )-उदश्चश्र अवाश्चश्र, 6/,, 
४ परश। 870 ]09; 87080 कावे 878),7 ४. ०., ' 07 ४०७7०008 |ह7॥08, 4[96- 
786; 70]07077 ?, उच्चावच--ध्ा) 7768 प&7 80770प॥व 6०णांग€ पणवे07 
59७ मग्ररव्यंसकादि ०889, 800, ॥0 2?6?8/%, दोषा, 4४ ४9 40८76860/०,-- 86 
7200 ?, “असों अहिमांगः किल ?--07 ॥0 ॥88 & ५।098&704 7898 ( सहस््र- 
किरण: खये: ) व्याकोशकोंकनद्ताम , ']89708 70१|-७]0 ज़7 760 ]0(0868 
( कोकनदाः )”. कोकनद-कोकान्‌ ( चक्रवाकान्‌ ) नदाति नादयति वा/-कोक + नद्‌ + 
अच्च. 0/. किश्वित्कोकनदच्छद्स्य सद्ृशेनेत्रे स्वयं रज्यतः ।-7//००, 9. ४6. 

प्र670, 88 ६6 ]0॥03-ए4083 876 06₹27060 88 0608778 7९ 
]0608७७8 छ0०)॥ 0०7००॥ [णीए 86 गां 870, छगवरे७), 77 8०6, 760 ]005868 
709७7 09७॥ 8४६ 78॥6, ए० ॥8५० ६8७ 98०7० अतिशयोक्ति, 00, 8९७४77, 
8प220808 ६॥6 ॥876 भ्रान्तिमान्‌ 88 6॥6 ]008 9]97038 878 १08०७7060 88 , 
777808/07 72 ४6 7007 707 ६॥9 807. 
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47. अपशडुं अड्डूपरिवतेनोचिताः पति उपेतुं पुरः चलिताः आत्मजा: निम्नगाः 
करुणेन पत्रिणां विरुतेन एपः ( अद्विः ) बत्सलतया अनुरोदिति इब. 

अपशडुमम्--अपगता शह्ढृग यस्मिन्‌ कर्माणे तद्यथा तथा, “०87]688]9 ?, 
अ्-परिवर्तनोचिताः--( 9८८/. निम्नगाः ), अड्डे परिवर्तन तत्‌ अड्डुपरिवर्तन अड्डप- 
रिवर्तनंषु उचिताः,-“ए]0 &76 ६2००8607760 ६0 70]] ३7॥ 778 ]89, (8. 6., ण्ञी0॥ 
70]] 07 06 2ंत68 07 ४6 ग्रात्प्राक्षां), ) (४, अड्डमड्डपरिषर्तनोचिते तस्य 
निन्यतुरश्ुन्यामभे । 72०9%४. 9. 3. आत्मजा:, () ४8798 7707 शायर; 
(2 ) “१६०४॥६०78 ?. पतिस-6 ०००६॥ 48 ०७]]९०१ ६४6 सरितां पतिः. ९. 
पतिमापगानां--[]. 72. अलु-रुदू ८40 ००७ &)078 ७77 ?, (/ गुरुशोका 
मनुरोदितीव मासू--७४छद॑/. 4, 5. _ बत्सछतया, “६07०७४)॥ बर#ं००४०॥ 07 
4076॥688 ?,_ बत्सल--76 ६0777786707 लच्‌ 8 #गी560 ६0 बत्स 77॥ ६४७० 
86788 0 '&7600४07 07 ]07०,- वत्सांसाभ्या कामबले च”; ०7 वत्सं लाति 
(9768 पृ ) इति-वत्स-ला-क (अ). निम्नगाः, “7908, एञ0एप7क्षंग-86764॥78 ? 
निम्न ( )0 फ़ ) गच्छानित इति, 709 ग्राए0प्ा(&9 व8 48700760- 60 ४७७ छ66- 
एाग8 8०72 शा कांड १&02॥6678, ()6 7ए67४ ज्ञ)॥0 &7७ 6& ए72 407 
07 ॥080॥वे?8 ॥077०, 6 6०08 ० ६86 9708 एथंग 87260 ६० 
00 म8 0जछ7ए ७7०७४, 77० ह80१० 48, ६07०07०, उत्पेक्षा, ६१ 460 8 0६86० 
0०7 ॥6 श्हेष 02076%४॥60 47 ६96 एछ0705 अड्डः 8०व आत्मजा. 

40, मथुकरबिटपानं इता: विदपानमिताः तरुपंक्तीः बिश्रतः अस्य (अब्वेः ) 
रोध: गलता परिपाकपिश कझलतारजसा कपिशं चकास्ति. 

मधुकरबिटपानं इता:--मछुकराः एवं बिटाः तेषां पानम्‌, त॑ इताः,-' ७०ंग8 
#8800 ४७9 फ़्चशक्षात0078 ॥ 006 (0777 07 9०68 ”, विटपानमिताः-विट्पै: 
आनमिताः * 0०७॥4798 पघा१67 ( हश॑7 ) 0 प९४॥8 ?, परिपाकपिड्लतारजसा 
-परिपाकेन पिशज्जीनां लतानां रजसा, “97 (॥० 90]0॥ 07 ६06 ०7९७७७7४ 
ऋगं०। 8४6 9९००॥० (&8छ79ए ऐए ००770]006 0०२०१०१००॥४ ?, गहछता 
५०७)|63 रज़सा., रोध:- वि ४; 806 04 ६086 7077६87४?, [७ 78076 
77 ४86 80. 48 यमक, 88४ ६6 ]55$ छाते 270 0६088 #77ए796 एा४)॥ ०६०४७ 
00767, 83 ६]30 (॥6 370 ७गव 4६॥. 

49. इह ( अद्ठो ) प्राग्मागतः उपत्यकास एतत्‌ झड़गरितायतमहेभकराभं विविध- 
रत्नकरानुविद्धं इद अभ्मः उध्वेप्रसारितसराधिपचारु संलक्ष्यते. 

प्राग्भागत:-- 7009 6 [7070 07 (70]6०४४४ 0876 0० (६06 
7007 क्षं॥ *; ९ 707 (06 एए]७॥03 ?, उपत्पयकासु--'०7] ६06 ]09]87085?, 
* उपत्यकाद्रेरासल्नाभ्रूमिः ---49४6/. “ उपाधिभ्यां त्यकन्मासन्मारख्ठयो: 2८%. ए. 
2. 84, शझद्ारिता--झशद्ञारितः आयतः यः महेभस्य करः, तस्य आभा इब आभा 
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यस्य सः, “॥4४ए7828 ४॥6 008&०(ए ० ४४6 ]028, १९००7६४९९ पर 0 8 
]872० ०0१००॥४०७॥॥ ? ,--६॥ उपमा. झृद्गारित-शूक्घभाररः अस्य सझ्ञात:, 8०९. 60 
4 तदस्य सझात॑ तारकादिभ्य इतच््‌ "76%, ए. 2. 36, 70० एएणार 4 छा 
००७४७॥४ 48 9७४7060 , 09 छ&9 ०६ ९6007%0४07, ज07 760 ]680 870 
०४४७7 ००]०४7४. अनुविद्ध (9. 7. ० अनुनव्यध्‌ (0० 0]076 ज्ञां॥॥ ? ), 
< ज्रां72060; ए४७7॥०286060, (060 ?. 0/--रल्नानुविद्वार्ण मेखलाया दिशः 
सपत्नी भव दक्षिणस्या: | 7१89/%४. 6. 63, उध्व्रप्रसारितसराधिपचापचारु-- 
उध्व प्रसारित यत्‌ स॒राधिपचापं तद्बत्‌ चारु, “ ]09०)ए 8७$ ४6 7877]0 ए ( /४8., 
4]6 0०एछ 07 7078 ) (प८॥७0 ए्रफृष्न&768 ?. सुराधिप-छुराणां आधिपः, इन्द्र: . 


पु0७ (९7, ६8 76 46]] 0097 07 676 ]0फ]%&॥08, ए88 #7(660 ज्ञा४ 
4०9. तंए०736 9068 07 606 ह&०॥8 0 ४6 एा०प्राँक्।, छाते 008 
4000०8760 ४6 ॥060 07स्‍8 पा 0 80 ९]6/॥%॥0 एक ६० ॥ ४७7008 
00]0078, 07 7800767 [20 686 7छां00ए पा॥86 पर छ्वा08,.. 70 
+807० 48 उपमा 98०6१ ०॥ अतिशयोक्ते, 77 88 7700 88 076 उपमान, इन्द्रचाप, 
48 80000॥ ०६ 88 प्रणढ्त फ्ुछकाव3, एछगगांदा ३8 छा ]99089व 005. 
4.००७०7०798 ६४० १०076, ४08 ३8 &॥। अगश्ूतोपमा, ४, ०., थ॥ उपमा 7 
जछ०॥ उपमान 73 & ६४४६ ४86 7०४67 €>हां8060, 8. ०., जो 48 8709)7ए 
8 ७768५07 0 4870ए. 


50, अभ्रम्रष्य ( अद्रेः ) एता: शिखरशिखा: विकसद्दिचित्रकल्पद्रुमकुछमैः अभि- 
ओआम्फितान्‌ इब अलघुविलम्बिपिच्छदाम्र: शिखिशेखरान् क्षणं दधाते ( इव )- 

विकद्विचित्र :--विकसड्डिः विचित्रैः कल्पद्रुमस्य कुछमेः, 6 जात 06 0907- 
व4ं॥2 0एछ678 07 ए४000४8 ०७०)०४7 ०६ (॥6 00876-90)0478 (६766 ?. 
अभियाम्फितान इब, “88 0 ज670, 40॥67ए0०४०॥ ?,--०॥ उत््रेक्षा 


अलघु ०--( १४०४, शिखिशेखरान )) अलघ्नि विलम्बीनि च पिच्छाने एब 
दवामाने येषु तानू, “( १९०:०७१ ) श्र ०॥8946॥8 ३7 506 7077 ०07 ]8726 ६॥0 
9७७॥2778 9€800०४ 6%&॥678 ?,--& रूपक, 


शिखरशिखा:--शिखराणे एव क्षिखाः, “४7708 0 ४४ स॥ 06 077 
०१ ६४09 9०8४४ ?--.8 रूपक, 79 90७४8 07 ॥06 वे 700॥8 876 
47824760 ६० 06 07&08 0[ 87 07 409 70प्गाशरां॥, शिखिद्ये खरान-- 
जाखिनः एव शेखरा: तानू-- ०४89)068 (६60 ०7 ६)6 ०70 ए7 07 6]0 7680 ) 
49 ६06 4077 0 908०0०)२७ ”--& रूपक . 


पुफ० ए9७४९०००४६४ जछा0॥ ४0ंए 879)9 थ्ाते ]078 (४8, 809॥0472 
07 ४0० ए९क्लर३ ०07 ६6 ग्रा0प्राक्ां] 876 8॥060 60 09 07680-08 00698 
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॥ हां3 (468 ) ]060६8 0 शद्धं 7, ज़0र७॥ ज्ञांगी एक्)क्षात3 था घरा6 ई०ता। 
07 ४00० ]078 क्याते 40880078,---006 ०॥६०]७४७ छगरं०) ६876, 83 76 जछ७7७, 
छ0०ए७॥ जश्ञांप्र (06 पराक्ाए-060 0एछ678 0[ ६6 कल्पद्रुम,. 79०8, ५9076 
8 उत्प्रेक्षा 08860 0०7 ४॥766 रूपक8 8१0 079७ उत्प्रेक्षा. 


5], अस्मिन्‌ ( अद्री ) अनवरतम-मन्द्रागतामर-सट्शः अमन्द्राग-तामरसदृश: 
सुखिनः सवधूकाः ( सन्‍्तः ) रसवत्‌ नवरतं न आसेवन्ते ( इति ) न- 


अनवरतम्‌ ०--( ००४, सुखिन:ः ), न भवन्ति अवरा: इति अनवरा$, मन्द्रात्‌ 
आगताः इते मन्द्रागताः, अनवरतमाः च मन्दरागतेः अमरे: सदृशाः च, * छझ्॥0 878 
74080 6500]]9760 छ7वत 7680॥0]6 #86 80०08 60णांगह 7णा ऐ७७ए७॥ ?. 
मन्द्र, 05४०॥?. अमन्द०--( (४५१. झछुखिनः), अमन्दः रागः येषां तानि 
अमन्द्रागाणि तामरसाने इबव दृशः येषां ते, * ए86 696४ 876 ]786 ४॥6 078४0४ 
790 ]0600898 '. तामेरे (77) क&067 ) सस्ति ( 8]9808, 70०3 ) इति तामरसम्‌ . 
सुखिन:, “0]088076-860878 शाश्षा _, “४०एएए&76३3 ?. सवध॒काः- 
वधूमि: सह वर्तन्ते, 4 006 ]8980 शाश्रा07 0 8 फीकौद्छार्षऔं ००0०ए०णाते 
006 & 0776 7077  0कंग३ | ईं ०0 ऊ शञंटी 8 प06 5॥080]6 ०६ 
०भंएड ०६7४० ६० इयू 07 उब्‌ 06076 ६७ ए०ए७)! ७६8९-७॥एशं78007, 07 
क्‍[ |6 6708 व। ऋ, ैशा के 48 760688877]9 ध्गीड०त ६० 5. (* नयृतश्व '- 
26%, ९४. 4. 58). 

7706 ग8ए7०७ 7 ४06 80, $8 उपमा. 


92. एबः ( आद्रिः ) महान्तं पुष्पपटं आच्छाद्य अन्तः आवर्तिमिः ग्रहकपोत- 
शिरोधराभेः आगरवीं घूमरुचिं दूधानैः नवनीरद्वानां पटलैः स्वाज्रगनि धूपायाति इब, 


पुष्पपटम--पुष्पाणे एव पटःतस्‌, (8 8726 760७ 0# 60]000॥ ३॥ ४॥6 070 
04 09678 ?,--& रूपक. ग्रंहकपोतशिरोधराभैः--शहकपोतस्य शिरोधरायाः 
आभा इव आभा येषां तेः, ९ ज्ापरंका 8२७ ०0]007 ४६७ ६6 ०६ ४७ 7७०४६ 
0: & 78०07 ?,---&8 उपमा. 

आय्रवीस--( ४८7. धूमरुचिस ),>अग्रो: इमाम्‌ , ९ ० 06 28०7० *, 
६706 888]]000077, 8. 6 , ६6 (27६76 8&]06 ज०००. (7. ४० छ०त्ते, 
सोमेरबीम्‌ हे शूपायति,--0700००५, घूप्‌ 4. ४, 76808 * $0 9686 ?; 0676 
क्‍0 48 ए७९त ॥ ५09 80786 ०7 धूपयाति ( घूपू 70. एऐएं. ), * #एणां2809७8; 
[7697868.? [0४७ तव&7४-४7७ए ०७]०००१४, 70]]782 09०76७४४॥ ६ 06 0 छ&७7३ 
० ६06 ्रा0परांक्षं। ६76 ईक्लालं०त 00. 9७ प७० पा९३ 07 ३४९९७॥७४७ एर्ं 
२४00 ६॥6 ए70परय&7 , 8 ए७७४ईपं॥ & 0397,  पएऐयंड ३8 उत्पेक्षा. 7४७ 
९0पवं४. 670. 88%॥ व6०7000 88 एपपंए& ० 6७ 6०० 6 
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42077 707768, ४. 6.) 83 ॥&ए778 & ००)007 ॥809 ६४796 07 382प7ए:- 
(एग763,.. पफ्रघ8 ज़० ॥8ए० निदर्शना, श० ॥8ए०, 007007०, & सड्डूर 0० 
उद्ेक्षा, निदर्शना, रूपक, थ|ते उपमा, ४6 उद्प्रेक्षा 2०॥8 98860 079 ६76 
06967 ६9766 77768 , ै 

58. अमृष्मिन्‌ ( अद्री ) अन्योन्यव्यतिकरचारुमिः विचित्रेः अन्नस्यन्नवमणि- 
जन्ममिः मग्मरवैः आकाशे रचितं अभित्तिचित्रकर्म गगनसद्‌ः विस्मेरान्र्‌ करोति. 

अन्योंन्‍्य -- अन्योन्येषां व्यतिकरेण चारुमिः, ' 0घ०ए ०079 80०००४७76 0 
9]७09972 ज्ाध0 ०000 &700॥67. ” अन्नस्यन्नव--अत्रस्यन्तः ये नवाः मणयः 
तेम्यः जन्म येषां तेः, “ 78708 7707] 7&ज़]6838 76 80708?, अस्‌ 4 ह... 
४ ६0 [९६०?, ४. ०., (707 ७ ]69७0०] ) ४600 78४0० & 007०९६ 07 7%&ए.. 
७७४६०६)]ए ६86 7007 त्रास ( ॥8छ 77 & [०ऊ्ञ॒० ) 49 ७७७१, “ ब्रासों 
मी-मणिद्ोषयो: ” इति विश्रः. विस्मेरान, 8860778॥60; 800०६. जश्ञां. 
जछ्लञ07067?, वि-स्मि+ २, 8 24/. धगीड, 267076 छ]0) ६४॥6 7759) ए०एछ०). 
६82८8 ७908,  अभिनत्ति--मभित्ति, ' 870704 (€ आश्रय )६0० जा07४ 07 व&७ए 
&7770॥77£2 ए००॥ ?, (7. चित्रकर्म रचना भित्तिं विना वर्तते ++-22५४०/6, 2. 4... 

48 ६96 एॉा०667क] 06९078007 8 0086070960. 88. ए७४(6 
ज्ञा0006 & 27०ए7ते ६० ७७४76 प09, ४, ०., थ॥ ९रीं९० ३8 8शयंत॑ ६० 00 
97007०७० ज्ञ0006 & ०8५86, ६76 वी8५76 8 विभावना, ण]0॥ 88४778 
8 98360 ०09 श्रान्तिमान्‌ छ0) ]68 40 86 80%&0976॥/ (080 ६॥6 &6779) 
87768 778600): ६96 7898 0 ६6. 80778 807 [970007%5] 06007%8(4.07. 

54, संमीरशिशिरः अय॑े ( अद्विः ) शिरःख वसतां निकामझछुखिनां सता मुर्द' 
जनयन्‌ अपां अपायघवला: बलाहकततीः जवनिका: बिभारतिं. 

समीरशिशिरः ५१४७७)१८४ अयम्‌. छद जनयन्‌ , ॥/., '८६ए४॥8४ १४॥४॥0, 
$, ८,, ४0० ६9७ १07876 ०(. जवानिकाः--“ 807००७॥४ ?, अपटीः काण्डपटः 
स्थात्‌ प्रतिसीरा जवनिका तिरस्कारिणी ” इति हलायुधः. अपां अपायधवलाः, 
«८ #]66 09 82८९००००६ 0६ &0080०6 ( 89604478 ) ०६ ए&४67 ”. बलाह- 
कतती:ः, ' !7008 97 888670]& 8०3 ० ०]००08 ?,. बलाहकः--वारीणां वाहकः 
बलाहकः-& प्रषोदरादि ( था| #702ए६7 ) 407778007... 7० जवनिका8 
( इठ76७78 ) 876 80ए077॥90864 07 ४99 बलाहकतति8 ( 7768 0 
ढोंठपते3 ),. 896 ४8 499॥008&([07. 8९768 06. एपाए086.. 0 
09686०7 070 2 ६96 708&॥6067 | धथगव ( प्रकृत ), ४४५, 4980 ६76 ९०७१४. 
86 87686 १०॥806 07 9]988770 80 ६6 706776070 एप .6780778 
[क्र णा ४०. 8ध्याग्राशा83 06 (06 गर0परा(कं॥,.. 70४० ग8076 |8,. 
6967७(०7०,.. परिणाम (  आरोधप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्रे परिणाम:--अलड्भार- 
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सर्वस्ष ). फां8 ग8070 48 तां8006 707 ६४0० रूपक, 77 फोमं०) 
600॥080&607 807ए7९8 ॥0 प६6४०7 एपए0०8०, 906 48 468 0ज्॥ ७॥0. 

55, इह ( अठद्रो ) समाधिभ्रृतः मैत््यादिचित्तपरिकर्मविदः कछ्लेशप्रहाण 
विधाय ( अतः ) लब्धसबीजयोगा: सच्त्वपुरुषान्यतया ख्यातिं च अधिगम्य, ताँ 
अपि निरोध्दुं वाउछन्ति- 

मेत्रधादे--मैत्री आदिः येषां ताने मैत्र्यादीनि चित्तस्य परिकर्माणि 
विन्दन्ति इति, “ए!0 ०0]07 ४06 ग्रा6६४8 ०07 एणा79778 ६86 पां70, 
87९०) &8 मैत्री ( 8004-.ज]] ), १० ?, 8०००747 8 ६४0 (08० ह१०2४-४६४7&, 
6760 ०प४ ए8४४07॥ 07 66 4007 ७70॥078 ( भावना: ), ७४०., मैत्री, करुणा, 
छुदिता, १4 उपेक्षा, एप68 ६6 जांगते छाते 8०]।६&६068 ६॥6 97027688 
07 06 88.77&70 07 $96 9800॥ 67 ४०४2७. मैत्री 48 77670807 9 जा 
+$6 77670 700४8; करुणा 78 20777988407 607 ६6 द807688€0; प्लद्विता 48 
हा संत [07 00 ०008, बाते उपेक्षा. 8 ता#०07७7०० ६४0 ६0७ 
8॥7678... श्रव्व ४8० जांगते 48 एण्जंग00 05 ६06 ०एॉ४४७॥४०07 0०07 
+%8686 भावना8 ( 460॥788 ), 00 88786 78 47660 [707 (६06 क्लेश$8, 
$, 6९,) 06 8007068 07 786768 ६086 96866 ६06 800 ३7 (६मरं5 एछ07]0. 
_470 क्ेश8 876 ॥90, ४६४४: ( ) अविद्या, ४. ०,, ६06 4]]0थ07 07 जशवांशा 096 
00!0908 0॥6 वं॥7478 0077 00]००७४४ 00 ७6 6६७१78), ते 77868२68 
(06 0049, 072978 0॑ 80786, 6600. 707 ६06 800];, (2 ) अस्मिता, 
०8०॥8४॥-दृग्दर्शनशक्त्येरिक[त्मेतेवास्मिता-- (१ ०24- 6, ( 8 ) राग;+--&६(&0७॥- 
77076 60 जछ०7]4]9 ०५४[००७४४; (4 ) द्वेष:-807०0; (5 ) अभिनिवेशञ:-&7 
[78760 76 ०0६78 00 ए०7]१]9 ]/6 800 ७०१॥|ए 67]0977676083, 89वें 
606 ६९8४ 07 0078 ०५६ री 5प्रतश]ए 4700 (6 09 0९६६0. 


प्रहाणम--( 7707 प्र-हा,3 ?,, (८0 &087007; 296 एप? 8४0 ण, 8 +47, 
8पीड ), “ 8087407782; ०७४४४४ ०/. ? रब्धसबीजयोग:--लब्घः सबीजः 
योगः ये; ते, * छऋ0 ॥896 886 708०॥९०१ 88826 ०६ सालम्बन ९०7(७॥9]864077, 
-सबीज ०7 सालम्बनयोग ३8 & ई07फा 07 60ग्राकणए4४07 म॥ जाता & 
08 08 ६0 फसाएडू 0007० करां8 ज्यांगते (॥0 27088 /0फा ०4 ६86७ 
76७08], 80 ॥60 ग्रा॥ए ०075€778(6 069 ३6 ज्रां3 ग्रांगव ज्ृतरं०) ॥६88 
706 76६ 900॥ 6070009९6 ७॥0प8४ ६0 96 ॥560 07 [09 706/48#द) शव. 
ससच्त्वपुरुषान्यतया ख्यातिम्‌--५ ४06 'रा0ज्ा008० ४४860 ४० बात 
धावे श77808 876 ठं8000 70 ९६०७४ 067 ?.,._ 30०००१)४ ६४० ४४७ 
जि4098 ए77]08090ए7 ०॥ ज्ञारंक) ६06 ए०88 9॥]0800089 व8 08960, 
+ी6 एप708॥8& 07 807 48 ७॥7९७६६७0 47070 ६06 50708 ०07 जछ07)0)ए 
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6ड360०7९०७ 0ए ४६४४:7॥४ 8 00776 ॥६70छ]6020 0६ ६06 ४ज़0ाए-077 
तच्च३ जाला 876 0076]0970708 07 06 एबोरचांएं धातवे एज ००7०८ ५ 
तां50-7778078 00 ई707 [06 ?प7एस्‍808 07 800] ए]0 78 &00- 
8०767 0889ए0, & 7070 ]00):267-07., 866 7000 07 7, 88. 80096... 
ख्यातिम्‌्-- |7०0एछ)642806, ४. ०., ४06 7800]09 ० वां868777॥& 878 00]90(8 
०ए &797970०97780० 408878&007 ?. 

बा5छन्ति ताम्रपि निरोध्दुम--2ए०॥ ५0० ६70 ज9]6086 074 6 द8- 
परंगटतं0त 9४०४जछ०७ रिए्राक8 धातपे शिकार, 00 0०878 07 सा 
ए0णगाक्षंए एां50 00 7609 ०ीं; 707, ॥00 9088९88 #8 |र॥09१6028 96&898 - 
६0 ॥89४० ६06 ग्रांगते छ०फ्राए8; थाते 88 08 88४ ६00 जछ07ट.व08 0 8४॥6 
घां7त 988 700 ७०७६४९१, ६076 78 70 708) ७78&70]86007 07 (76 800७/, 
पुफ० ०278, ॥6764076, शञां30 00 8009 ४8 छत07दाह 0 06 गाते, 
धाते 7छ७शन्वात। 88 30]-]]0णां7 60 80708 09 8 गरञ0ए॥। का), णञव0 8- 
ए९०)ए ०४४ ६6 9)800 707 07872 98॥6व 8078 ६०0 वेज़ञश ॥, (7. 
यत्काड्तक्षन्ति तपोभिरन्यप्ुनयो तस्मिन्तपस्यन्त्यमी ।-७4&. 7. 78. 

56, इह ( अद्री ) मरकतमयमेदिनीषु तरुविटपान्तरपातिनः स्फुरित/णुरेणजाल।ः- 
भानो मग्मूखाः अवनताशितिकण्ठकण्ठलक्ष्मीं दृधाति, 

मरकतमयमेंदिनीष--मरकतानां विकाराः मरकतमय्यः ताछ मेदिनीषु,. 
४८ 00 ६४76 270प्र08 0६ 677679]08 ? 


००० ७ &। 


मेदिनी-मेढदः अस्ति अस्यां डाते मेदिनी, +.०९८०7९४४ ६0 406 एप7३- 
788. 4]36 68700 ॥88 060॥ ०७])०० मेद्िनी, 8706 70 ए88 0070760 जशांप्रः 
६06 78६ 870 768॥ 07 ५06० 0७7078 मधु 994 कैेटभ, 8)७४॥ 0०ए ५४४0० 
मधुकैटमयोरासीन्मेदमांसपरिप्छता । तेनेयं मेद्नीनाम्ना सवंतः परिकीर्तिता. तरूबि- 
टपा"--तरुविटपानां अन्तरेंः पतान्ति इति € #860 48)] ॥॥7008॥ ॥४॥6 476078-- 
(०68 0266 ए०७॥ ४॥6 ]69ए०७.? अवनत*--अवनतस्य शितिकण्ठस्य क्कण्ठस्य- 
लक्ष्मीम्‌ू , _ 506 0687॥५ 07 ६96 760< 04 ४76 908९0०४ ४७७४6 त0ए7 ?., 
स्फुरिता--स्फुरितानि अणुरेणूनां जालानि येषु ते, (॥ जशांश) ०0]0000078 04 
07706 08&7002]68 876 868॥9772 ( 07 06९076 श980]6 )!. ॥76 79898 07 
६98 8॥, 78]]7 07 476 87०घ7)व 04 ७7678]0, 80087 27९९१), &70 ॥08 
ज्र6) ६06 77706 0987॥6]68 04 0030 8]6क7॥77 77 (07, 4॥6ए ॥8ए७ 
६6 087|६-27९७॥ ॥76 04 [6६०००)२१४ 7600९, 7७ 880756 [3 निद्शना, 


57. अत्र (अद्री) अतिकालिमा अलया या (अलिमाला ) कलवल्लकी- 


गुणस्वानमानं बिभातिं, उपगीतया तया अलिमालया स्वानमा का ( स्त्री) कानन्‍्कती 
न नमते ? 


94 


या, 8४87/08 407 अलिमाला ( “ अलिमालया ? 79 , 2 ). कलबल॒की -- 
कल: यः वह्लक्या: गुणस्य स्वानः, तस्य मानम्‌  768७770]8706 (0 ६06 8966४ 
जिवं8धंतठ ग्रापशं० 0० 8 ]00०-878 ?. 7%० फैप्ड्शांग& ०07 ६06 966: 
38 ९०77798760 00 086 8छ6060, 4708000 ॥0668 07 & ]000. अलया--न 
वबेद्यते लयः यस्याः सा, “706 7680॥8 7 076 ए806 ?; &]जछ898 70₹7 8४ 
-77077 0 छझ67 $0 0ए67 ( ज्ञ0706 ६70 96० 8 ०॥]]०० श्रमर ). कान्तम-+- 
:00]००06 ०4 नम्मति, उपगीतया, “ ४४778 ६० ( 867 ) ?, उपगीत, 8 [088( 
9888, 08760, प७९९ 7 870 &06976 860786 (7४ आदिकर्मणि क्त: कर्तरेि च?!. 
तेया 507708(76 ०4 या 77 . . स्वानम्ा--छुखेन आनमयितुं शक्‍या, “ छ3०0 
987 06 688]ए7 व78७7 07 ९००74ं)80०१ ?, छु+आ-नम्‌+ खल्‌ ( अ ), खल् 
78 86060 ६0 & 7006 शाप ईपत्‌, दुर्‌ 07 छु 7०5०१ ६० 46, जाशा ६४06 
7068 04 6६४०७ 07 ०ं##0४)४ 48 97080॥0., का (स्त्री) कान्‍्तं न नमति- 
&. 6., 06 गैधराणांए2 07 (06 0668 48 80 ए6ए ०8)0४78(60 ६0 6ड०ं(6७ 
9988807 (॥9&6 0५607 & ॥8720॥6ए7 ए0०77६॥ ०६&7700 ॥060]9 हए778 प 967 
57867 &॥0 ए6]0:78 86 0709 60 $॥6 &0 ए&7068 04 ॥67 ]0967. 


476 #8076 48 यमक, 006 शाव ७04 407 ए&0&8 ज्शां॥& जक्षा0॥ 
:890)) 0६067. 


58, इह (अद्री ) वष्रा: सायं शशाड्ृ/किरणाहतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनीरनिकरेण 
कृतामिषका:, अद्वि अकॉपलोह्सितवदह्निभिः तप्ताः ( सन्‍तः ) तीर महाव॒तं चरन्ति इब. 

शशाह्ुः -शशाहूस्य किरणे: आहंतेभ्यः चन्द्रकान्तेभ्य: निस्यन्दिना नीरानिकरेण, 
+ ४७9 686 7000 04 छ667 (740]478 4707 496 700॥- 80॥8 8७70६ ०8 
406 7898 07 ६॥6 7700॥ ?, 07 चन्द्रकान्त, ४७९ 7006 ०॥ ।7], 44 » 40096, 
_.. अको--अकॉपलेम्य: उल्लसितेः वन्हिमिः, “9 ४० ॥768 उंशंए8 (०07 
0]4278 ) 7070 ६06 87-800768 ?, 00 अकॉपल ( रूर्यकान्त ), 86 7006 07 
860. 6 800५6. तीजघ्र महाव्रतं चरनन्‍्तीव--७ 9688 0&50॥60 , 07 ४४205, 
0 4॥6 8076&778 07 ज़ञ&607 707 ६060 77007- ९९78 छते ॥68&064, 79 
489, 099 ५2४6 4768 707 6 हए7-800768 ६76 4870|60 ६०0 ७७ 978०६8- 
78 & रियदे 06 80ए676 ग्राठ7प008007 उंग €5७०४ंश8 ॥707780]ए68 ६० 
952679776 ०0]0 ७70 05067076 ॥686, 88 47 ६8997 ज़ञ676 &80०४४68 6024860 
मै ए67ए 8&७8६676 060&87068,_ ४७ #807७ $6 उत्प्रेक्षा. 


59. एतस्मिन्‌ (अद्रौ) अधिक-पय: श्रियं ( अधि-कपयः, श्रियं ) वहन्त्यः, 
पवनअ्ुवा जवेन संक्षे)म नीता, महासरस्यः अरहितरामलक्ष्मणानां वाल्मीकेः गिरां साहरस्य॑ 
दधति: 
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अधिकपय: श्रियं वहन्त्यः, (! ) १४५१. महासरस्यः/-अधिकां पयक्षः श्रियं 
चहन्त्यः, ' 8ए770 8 8 87686 ध०पा१७०७ ०7 ज&(67 ; (2) 4४०४. वाल्मीके: 
गिरः,--अधिकाः कपयः याछु ताः च श्रियं वहन्त्यः च, “79 जारंणी। 00970 ४7०७ 
( 068०४७०१ ) ७७७४५ 7707 २6५8, क्या ज्ञोाग० ४76 9००8०७४7) ?, सक्षोरम 
पवनभ्रुवा जबेन नीताः, ( 7 )-महासरस्यः “ जञरंटी) 876 8208060 ऐएए ४७ 
8जछ/6 पर07०7०७॥६ ०7 036 ज्ञ|70;? (2 )-वाल्मीके: गिरः * जरतंणी! 878 
चा06 900 ४७३ ( ४० १6०5 95007 ०) 606 8जञ70 80॥ ० क्णव (६, ०., 
हनुमान ) '. संक्षोम--(  ) € 880&४07;7 ( 2 ) ]%&08)07688;7 * 00]0॥088 ?. 
पवनभ्रुवा-( ) ) ८०/.-पवनात्‌ भवति इति पवनभ्रू! तेन, ध९७७७०१ 99 क767; 
(9 ) ४०४७-९ ०76 907॥ ०१ जश्ञ॥१, $, ०., पिक्ाएाणढ्ढै0, 7॥ (), जवेन 78 
& 700, छ]4]6 70 (2 ), 76 8 &॥ &076०४५४० (-- जविना ). 

वाल्मीके:-- ४ &)00., ४॥0 &०५॥०7 0 006 4०३5 ७08. वबाल्मीकेः 
गिरास, ९ 08 006 ज़०708, ४. ०., 00०079 04 ४४)ण॥।7 . अरहितरामलक्ष्मणा- 
नाम--(! ) अरहितौ रामलक्ष्मणो याभेः तासाम (गिराम्‌ ), “जेल ॥856 70४ 
]0800 ००६ छि&778 870 ॥,8४शशश&ा08,? ४. ०... शंठा ॥870 १68०४ 060 
+6 66०08 ०4 7१६७॥& ७74 7,8]78॥77879; ( 2 ) अरहितरामाः लक्ष्मणाः याह्ु 
ताः (महासरस्यः )) 77 जा 708)6 ०7॥768 876 706 800878066 [707 
+997 70468 ?,. ४० ए०००५४ ० एड)एफीां, ७४४: (09 &7787808, 78 
]0७760 ६० ६06० 87०8६ )२७, 0॥0 6॥6 7686770]&708 78 08880 पघर००॥ ॥॥6 
७ ४ 7409प0४ए० छ0708 ज़गगंएा ०00790ए & १000]6 77087 708, ०॥6 87.)9778 
$0 +06 27०६६ 8768 ते 606 0007, ॥0 06 90609 0 श्लोक, 7७ 
“'वनभुवा जवेन, 0670 38 अर्थश्ठेष, ए0॥ (6 ॥ए० जञ07व ॥089॥॥67 007769 
& 00घ0]6 776877782, ४70 & राद्टश्ठेष, क07 680 07 76 जश० एछ्07व8 
80]0878060]ए ००077998 & १6000)6 ए्रा०क्रां02... “पए8 छएछ6 876 &॥ उपमा 
98860 07 ४॥6 $ ए० 708 ०07 श्टेष. 

60, इह ( अद्री ) छुदितिः कलमैः प्रतिदिश कलमैरवः रवः महुः क्रियते, अनु- 
वन च चमरीचयः स्फुरति; ( किश्व ) कनकरत्नभुवां च मरीचय: ( रफुरन्ति ). 

कलमेरवः--कलश्रासे मेरवश्र, (8७००४, 7०४ 6770]0”, चमरीचय:,- 
हरल्त्त 08 0)48%9767४ १007. ? 7० #8076 48 उदात्त, 88 76070 छ6 ॥8५6 
& त68०090४07 ०4 ६॥89 &0प)तै%&700 0 00०9787(8 #॥0 (#6747758, 07 
8०१ &7व ]०ज०१४, 3697068 ४॥676 48 ६06 शरद्ठालड्डगर, यमक, 707 (6 80 
9308 7॥97768 ज0॥ 606 270, &॥4 (६6 870, ४४0 ६06 40॥0. 

6., अस्मिन. ( अद्रो ) .तल्वक्सारन्प्रपरपुरिणलब्धगीतिः म्राद्वितपक्ष्मलरक्ककाड़ः 
कस्तूरिकामृगावमर्दसुगन्धि: असे बायुः रागी इव विषयेषु अधिकां सक्ति एति. 
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त्वक्सार--त्वक्साराणां रन्प्रानां परिपूरणेन लब्धा गीतिः येन सः, “४ छा 
8 श]07९१ (086 9]685076 04 ॥6877782 ) 80728 07 7]॥78 ( 0]0 ज्ञां7६ 
70700 ) ४06 ०४४९६०४ 07 ४७७770:08 ?,. 2. अस्मिनत्र मरदुश्बसनगर्भतदी यरन्ध्र 
निर्यत्स्वनश्रुतिसुखादिव नोत्सहस्ते | 88, $8 &00४6. 808 ॥0068 07 6 828. 
त्वक्सार--त्वचि सारः यस्य सः, “8 ( 0))0 छए ) 0&४000 ?,_ गीनि+-“#& 8078? 
॥076, (586 0]6880706 0 ॥687[72 & 80708 !. 

मदित-मृदितानि पक्ष्मलानि रह्ककानां अद्भानि येन स+ ४ ज0 98 
९076 |7 ०074800 शाप ॥6 गैधव7ए 0204608 07 ६86 मरदाद;ढ 0९०7 ? 
र्लक--9 70 04 0667 ए0 ]078 ए००9 शक्कं7, 07 एफ्रांएओ। 92]87४86६5 
ए670 77806, कस्तूरिका--कस्तूरिकामगाणां विमर्देन छ॒गान्धि, 7887 
( ए०प४७6७व ) एए 7फएंए 8 888४786 6 708%-0667. ? ४७७)॥॥६&6॥8 
०07४970678 496 ००777००7०१ कस्तूरिकाविमर्दछुगन्धि 00 98 47768 ऐोौ४7. 
4.00070|708 00 ६06 7 6/6##8०, “ गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम्र्‌ ” ( ०0 22698. 
प्र, 4, 88 ), &8 7067970064 ऐज श्रां0, 66 87763] 7080 096 ४76 
7860078]) 070.9670ए7 07 (06 शञांग्रत [0 ॥60688(806 406 77&) इ, ७70 
६67007९, (06 ०0779007४0 श्ा0ए)व ॥8४० ०६6०७ 'छुगन्धः.  पस०छ०४67, 
६0676 78 & 4770670706 0 0.77707 &70072 ६॥6 €एएॉ॥0॥६ 278777877878 
&8 600 ॥76 ग्रा6ध्णा02 074 06 7677. * गन्चस्येत्वे, ०६०, 3.00. ६० 
हक ए४9, 2२६७2०]॥0॥8008, 308400][, क्यापे 008078, 486 शा्षो भर ०॥ 
गन्ध 48 ठछध्ा2८वं 40 इ, ०णोर्ठ शझ00०॥ 6 876)] 76767764 ६0 8 
[78609780]ए7 ०0776€९0660 ज्ञांध ( 8. ०., 700४8 ]89  एुक7४ छाते 
एक7०७०४) 0 ) ४09 00]००% 4070464 ऐएज़् ५४७ ०0067 ४7७7067 0० ६96 
6079०ए7०,_ 7४०7०4070, 8०0०, ४0 ४४९०9, कत्तूरिका...छुगंधि 78 & 
702पी87 007790णा0.,.. 866, जैब्को), 7 खख४,.. 4. 45, छाते 
उेंए्थाा का 8008 07 0846/7 , 2. 0. रागी इब, ' ॥76 & ए0]०9(प७०ए हे 
ज0 ग्रवपी808 7 ए]6887768 0६ 80786, 8पए6०॥ 508९, 09677ए68, 
0(०,  विषयेषु--( 7 ) 7९४०9; ( 2 ) 0)088 0768 07 80॥86. 

(09 १20१० 8 उपमा. 

62. इह ( अद्रो ) य्नां प्रीत्यें व्यवहिततपनाः (अत एवं ) छुरतक्रीड़ायासअ्रम- 
शमयटव:ः जलदाः प्रीढवध्वान्तं दिन॑ दोषामन्यं विद्धति., 

व्यवहिततपना: “ श४०॥ छक्षवे 07 ६86 8णा ?. प्रोढध्वान्तस--( (धद्वं, 
दिन ), प्रोढ॑ ध्वान्त यप्मिन्‌ तम्‌, “०: ए०0 ७ तव&7:7688 ?, प्रौढ ( ७. 9. ०४ 
प्र-वड़ू, < ४0 87०ए एप); ७० १०४०१०७ ! ). (/(. प्रोंढे तम: कुरु क्ृतज्ञतयैव 
भद्रम---2/4746., 7. 8, दोषामन्यम--दोपषा आत्मानं मन्‍्यते इति, “ग्रह्यंगह: 


। 


050)/ 0 96 7808 ?, 7707 दोषा + मन्‌+ खण ( अ ) & +8/. धीरज, 8९0७0 
8९००. ६० “ आत्ममाने खश्न *--2?622. ता, 2, 83, 


पृ'१७ 0००१४ 076708807082 ६00 8४ए शाक्षर० €ए७॥ (6 89 (7४६ 
क्‍86)4 ६0 96 78#(; ह. ७,, ०५०॥ 07 089 40 8 88 09 (77२ 88 जरा 880 07 
800007$ 07 ६6 0]0008. %०7९७०7०, (06 ए0008 4687] 688]ए 7700]886 
क्‍7 &707098 8]00748 ०४०॥ 0ए 089. 


68. इह (अद्रो) अस्य (नागस्य) निवासः सदा पुष्पे:ः आनतः अर्य अगः 
सदानतोयेन येन विघाणिना भप्नः तेन कोपितः असौो नागः तीवाणी विषाणि उच्झति, 


विषाणिना--विषाणी अस्य स्तः इति विषाणी तेन, “09 थ॥ 6!0एक॥६ 
( 0 ॥8५ $09/723 )?, ८/. अलघुचरणाक्ृष्टप्राहां विषागिभिरुन्मदैः ।--७ ४४, 
2. 77. विषाणं-ण:-- “ ४06 (०8)६-०६ & ०)००॥४०॥४ ?, “विषाणं दन्तझुझ्नयोः- 
हलायुधः. (८. न जातु वैनायकमेकम्द्धृतं विधाणमद्यापि न प्ररोहति |-०२४. 7. 
60; तप्तानाप्रग्द्धिरे विषाणभिन्नाः प्रल्हादं सरकरिणां घना: क्षरन्तः (-४४/. 7. 9. 
आअगः--न गच्छति इति, “& ६7९० ?. कोपितः--802879 जशरा॥ ६४86 0]69787: 
छ]0 87897960 (09 ६760, 775 80006, सदानतोयेन (१४५८१. विषाणिना 
7 4, .), दानतेये: सह बतते असो, “4॥ 7७; ईपर00४. ? 


४७ 86709074, 700 80७)७ 40 ४०॥४ 08 जछ7&0॥ 07 ६86 0]070%॥४, 
- क्‍8 ०ए ९७४४70ज978 ६86 ६76९, 09 एधरं०0 ॥6 ॥६5780]7 ॥9ए€४, 


476 7277७ 738 यमक, ४96 270 छ॥।दे 4008 98088 70ए7॥7782. 
64. इंश्वरः सान्द्रेमचर्मवसनावरण: प्रालेयर्शीते अचलेश्वर॑ अधिशेते, ( किन्तु ) 


सर्वर्दुनिवेतिकीे इह ( अद्बी ) निवसन््‌ अकिश्वनः अपि किश्वित्‌ ( अपि ) 
द्न्द्दइःखं न उपेति, 

प्रालेयशीतम--प्रालेयेन शीतम्रू, (०0)0 ज्ञ४४ 8१॥0ए४ ?, प्रालेयमस-- 
८ 870; 77080 ”-प्रलयात्‌ आगतम्‌ . (7. प्रालियाद्रेरुपतटमतिक्रम्य । ०५०.- 
2/०9#' 64. अचलेग्धरगब्‌ू--8॥6 पि78।89 8. इईंग्वर:-70 8प0]76९76 (00 
8. ०., 978. 2१00० ४06 ०0707880 000छ००॥ < ईश्वर ” 870 * अकिश्चन, * 
सान्द्रे भ --सान्द्र इमचम एवं वसने, तदेव आवरण यस्य सः, “ 007०0700 ज्ञ॥ & 
£877767/ 47 ६४76 4077 07 & ४०४ 0)090970-॥700 ? , 8 ए8 8 8७४१ 
60० जछ०87 ६6 8)|९॥ 07 गजांसुर ज्ञी07 ॥0 ॥90 ४7]]60, . (7. क्षणं क्षणे- 
क्क्षिप्तगजन्द्रकृ त्तिना ...शम्भुना _---, 4. 70 70॥06 ४)676-07 80०४०. तत्रोत्तरीय 
करिचर्म साउः्गजम्‌ ।+-- ४४७ 8, 839, सर्वेतु ०--(9४०/. अद्भरी एघ१७४7०४॥००१ ), 
नि्वत्ति करोति इति निद्वीतिकरः, सर्वर्तुभिः निर्वतिकर:, “ 008847॥| 0०7 800007/ 0 
४ है। 
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(॥6 97686709 07 &]] 8688078 ?, 56&88078 600 704 40]]0 ण् 0 8000€8- 
807 ॥670, 88 ६6 (0 07 ४76 00067 9&748 07 ६06 6६70), 00६ 87७ 
&)] 7९807 शंग्राप876008]7 ६४)707870076 496 7७४7. (7४ 7. 66., 
धाते 003 667607, 80076. इन्द्रदःखम , “8एी०४गं8 ६7000])० ॥707 
६70 000.76 04 077०ध६० ००7रपं ०78 ?, ४६2., ॥086 &700 00)0, .. इन्द्रमू-- 
5 & ए87 0| 097०थ६० ००॥१४०॥8 १, #प्रष। 88 ए9)6887076 &7व छा, 
॥6&0 &70 ००]१९, ०४०. ९८“. दइन्द्वैरयोजयच्ेमाः खुखदुःखादिभिः प्रजा: ।-- 
22०४४. . 20, बलवती हि द्वन्द्वानां प्रवृत्ति--25. 85, अकिश्वनः--न॒विद्यते 
किश्वन यस्य, (076 जण्ञ0 7885 700072?; ९ 0686 60०6७ 0907807?, अकिश्चन 78 
&॥ 77680)&7 ९००79०ए7॥० 0०0 86 मयूरब्यंसकादि ०)888, (226?. ॥], , 72) 


09 ॥४86 पा 8598, ६ 76 8प.07676 7,070, 8ए४8, 788 ६0 ०0४67 
॥78677 शएा0 8 ॥00< 60]0790&70-४06 ६0 970066 |[7860]7 4707 ६76 
€डएशा6 604, एप ०ा ग्रां3 प्रा0परांक्ं), छाती [8 77406 80 ए७7ए 
976888॥6 ०9ज 76 ए97680706 04 &)] ॥96 8688078  ६97002700076 (६76 
४087, ( 07 शरद 48 ए0888॥0 | &8)] 8688078 ) 6ए७॥ था ए६६९7१ए 
06800706 9€7807 48 7766 707 006 4087 07 6086 [70७शशा०ं०8 ०0: 
एऋा680067,_ 7४०४ ६76 उपमेय, ०४४.,. _ रचतक, 78 806707 ६0 ६0 उपमान, 
०72.) 56 +78६]8 98 . 


476 728076 48, ४86767076, व्यतिरेक- 


65, एप: शैलः नवनगषनलेखाश्याममध्याभिः आमिः स्फटिककटकभ्ूमिः 
आहैपारकिरभाजः भास्मने: अक्वरागें: अधिगतधघवलिम्नः शुलपाणेः अभिख्यां नाटयति 

नवनग०--नगानां व्नाने नगवनानि, नगवनानां लेखा नगवनलेखा, नवया नगव- 
नलंखया शयामः मध्यः यासां तामेः, “ 096 700]9 48 687४ ज्ञा00 8 7० 
॥76 04 छए००१8 ?, स्फटिककटकश्ूमिः छझांधा ६6 8]0908 07 ०778६] ?, 
नाटयाति---( ०४५४७] ०४ नट्‌ ), (7768(668 ?, (नट्‌ 70773 नटयाति 77 ६)6 86788 
04 ' ०8०४७ ४ 0० १8706? ). अहिपरिकरभाज:--( ९५८7. झूलपाणेः ), अहि 
एवं पारकर: ते भजाते इति तस्य, “ ए्]0 छझ8878 & ज&80-0870 77 ६॥6 7077/॥ 
04 & 8090॥76 ?. 9 ए8 78 8७ ते ६0 जछ6६7 867]0768 ६3 077&706708 &]] 
०२०7 08 0009, & 70720 0]80): 8670076 4077९ 7४8 270] (. 
ज्वलन्माणेः सारशन महानहिः ।-- 25४. 8. 382.? आास्मनेः--“ ०६ 88॥68 ? 
भस्मन्‌+ अ, & 286, गए, 76६ ४778, “ 967६७ ४४०६४ ६0, ० ?, झूलपाणेः-- 
८07 076 (7[0070-008767 ?, ४, ०., ०07 598, अभिय्यां नाटयति, ४. ०., 
झुलपाणेः अभिख्यां इव अभिख्यां दधाति, ० 8807० 8 निद्शना- 
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66. अत्र (अद्री) माधवाः विकचवारिजाम्बू अमितः तटौ दधद्ठिः नदैः 
विनोद्तिक्तमाः जाम्बूनदैः च कृतरुचः रसवत्‌ कादम्बरं मधु निषेव्य रतये रह: भियतमा- 
ड्रकात्‌ अम्बरं हरन्ति. 


तटो, ००००६ ०४ दधद्धिः विकचवारिजाम्बू ( ०४८१. तटो ) विकचानि 
वरिजाने येषु ताने अम्बानि ययोः तो-' छा ज&68 ॥89०7॥2 0)]-0]0 ए7 
]067868 47 ६690 ?, नदे:, * 8078&778; पंए)०६8 ?, 


ऊतरुच:, “06०६० !, जाम्बूनदे :- गा लचाब्रगाशा8& 0 इणव?, 
जम्बूनयां भव जाम्बूनदम , तस्य विकारे:. ( जम्बूनदी 78 076 04 800 80४९7 
76&9707)ए 7]ए678, ) । 


माधवा[:--४06 ५४80&२७४, /8/., 400 6680७74648॥68 ०7 मधु, कादम्बरस, 


कादम्ब॑( 8प287-0९६76 ) लाति (४०६०४ प ) इति कादम्बरम्‌ ( रलयोरमेदात्‌ ), 
४ 79806 0६ (90 808६87-०६१6. 


५9 #82877७ 78 यमक, ६06 480 9808 77ज7772 जछा0 ६86 270 शव 
६06 870 ज्ञां:0 ६06 407, 


67. इह ( अद्रों ) राविः, दर्पणनिर्मलास पुरः रौप्यभित्तिषर पतिते घनतिमिरम्त॒षि 
ज्योतिषि काश्चनकन्दराघ् म्रहुः प्रतिफलाते ( सति ), रमणैः अपहृतवसन।ः तरुणी: अस- 
म्भुखः अपि व्रीड॑ नयति. 


दरपणनिर्मलाछ (५४५7. ज्योतिषि ), “ 88 87088 88 ग्रगांए7078 ?, 
घनतिमिरम्छाषि (4४४४. ज्योतिषि ), घन॑ तिमिरं म्रुष्णाति इति घनातिमिरप्ठट , 
तस्मिन-- ज४०॥ 6ा85908 १0786 १87|६7688?, प्रतिफलति 8००४ छा 
काआ्वनकन्द रास; ५76 8॥6 0०7 ६06 8एा 7786 48]]8 07 ६॥6 ज्ञ8]]3 ०7 
84]767, ६70 ६॥0706 40 [8 7660600 07 ६80 ०६४०४ 07 804 क70७ 
]07678 876 87070782, असंघ्गखः अपि-- ६४००४४ ॥70/ 780०४78 ६077;? 
* 080 ॥06 &०७6०8)]ए 9768676 067076 ६४७॥ ?, व्रीडस--07878))7 ६४॥॥० 
श0गंग्रं76 40777 व्रीडा [8 ए७०१.,._ 7४6 ]09078 ६00४६ तॉीं 887ग्रागाह 0गा 
06 004068 07 ४४०४४ 929009648 ्रांगरधंत2 ६080 760 ज8 0७7२ 77॥ (४6 
९9768, 0०६ ६6 70766007 07 ६86 8पा 00॥ ॥060 8०007 ज्ञ०)]8 ०१ ६06 
९8४०8 7]]66 ६86७॥7॥ शा 88876 & 078 ६४8०07786]ए68 6>5७०8७१ ६० 
]206 | 8 78)7260 868६6. 


77० 88०7० 78 अतिशयोक्ति, 88 40 जछ8 7700880]0 ६86 ६॥0 
800 ०४ ६४6 5णा 80गेत 96 #0ी०0०0090 4700 ४06 8009॥ ०६४०४, 
70+ जञ्रांटा। छ०7७ 07००0)ए7 ०5००४०१ ६० [६. 
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686, असो उच्चै: अद्रिः त्वयि अभ्यागते अन॒ुकृतशिखरौघश्रीभिः द्रतमरुदुपनन्ने 
सहेल उन्ममाद्विः हलधरपरिश्यामलेः अम्बुवाहैः सरभप्तं अभ्युत्तिष्ठाति इव 


अनुझूत-शिखेरेषु ओघाः शिखरोघाः, अनुकृवता शिखरीघाणा श्री ये: तेः-- 
& ज्ञात 470806 ६6 06६०६ए 07, ४086 (0770708 07 (६86 8ए्ा॥ई ६8 ?, 
8. 6.) जी036 ४६९७४ 8 ॥)6 (086 07, ०(०.,. 88 46 783 477908870]6 407 
४0 ०]0०१३ ६80 उपरां॥889 09 96६४ए 07 ६89 -६0776708; ६)6 4& ए76 
78 ६॥098 निदर्शना-« 


द्रुत--( १४५४. अम्बुबाहेः ), द्रुतेन मरुता उपडुन्तेः, (7790!]90 ७9 ४१६ 
8977 जाते ?. 


हलधरपरिधानदयासमले: (4०५7. अम्ब॒वाहेः )) हलस्य घर हलघरः, तस्य 
परिधानाने इबर स्यामलैः, “0877 88 ६४60 8&7770708 07 3%&]87दठ॥9 
( 67, 90727-0968४०7 )?, .38]8749&, 876 ०)067 7700767 ०7 7778078, 
[3 7९076867060 88 0 ४ ०077965707, ७0१ 88 07688९0 47 0&30:-0]0७ 
०]007०8 (नीलवासस्‌ , नीलाम्बर ) वे &7760 जञां॥ & 9)0027४४६७॥6, 
गीं83 08 शी३०0ए४6 छ68007, 7707 ज्ञरं०। ॥6 78 ८६)!७१ हलघर, 
हलायुध, हलभत्‌, लाइली, सीरपाणी, 870 सड्डर्षण. 566 70668 07 4. 6 &7वे 
7॥, 34, 49, ४009४७. 

(/. 7. 9., ६४१ वहुसि वपुषि विशदे वसन॑ जलदाभं हलहतिभीतिमीलेतय- 
घुनाभम्‌ । केशव धृतहलधरंख्प जयजगदीशहरे ॥-०४४, शोभामद्रेंः स्तिमितनयनप्रेक्ष- 
णीया भवित्री-मंसन्यस्ते सति हलभतो मेचके वाससीव ॥|--२/८५#, 64, 

व्यपगतमद्रागस्यानुसस्मार लक्ष्मीमसितमघरवासो बिश्रतः सीरपाणेः ॥- ४ !/. 4,984 


2.8 06 ग्रा०प॥?ांह्वंग 8 ६7060 ६४0 06 एांंशं0ए2 एप ६0 १60090 
एत्ज5धात8, ॥6 ॥828079 $8 उत्प्रेक्षा, 08860 ०7 ६86 निदर्शना 70460 80096, 
369663 ६9679 48 6४ 76 शब्दालद्डुगर, वृत्यनुप्रास. 


